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बे 


दो शुब्द्‌ 


संस्कृत-निबन्ध दर्शिका? अँग्रेजी और" संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ू श्री वामन शिवराम आप्टे की प्रसिद्ध पुस्तक “॥6 5प्रतेद्या# 
उजिएांतंल $0 डिग्राहंटाता (४0700 00%” का हिन्दी रूपान्तर-मात्र है । 
पहिले स्कूलों और कालेजों में संस्कृत की शिक्षा अँग्रेजी भाषा के माध्यम से 
दी जाती थी, इसीलिए, श्री आप्ठे जी ने इस ग्रन्थ का निर्माण अंग्रेजी में ही 
किया थो | अब संस्कृत क्या सभी विषयों के अध्यापन में विश्वविद्यालय 
की शिक्षा तक हिन्दी माध्यम का ही प्रयोग हो रहा है ओर यह स्वाभाविक 
भी है| अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों श्रोर कालेजों में संस्कृत की शिक्षा छात्रों 
एवं अध्यापकों दोनों के लिए कष्टसाथ्य है। संस्कृत के श्लोकों की व्याख्या, 
टीका तथा अन्वय, संस्क्ृत वाक्य-संगठन, वाक्य-विश्लेषण, वाक्य-विस्तार, 
वाक्य-संकलन, रूपों ओर शब्दों के प्रयोग, प्रत्यय, काल ओर इत्तियाँ तथा 
' अव्यय पदों के प्रयोग ओर पत्र-लेखन प्रणाली पर यह एकमात्र अन्य है | 
इसीलिए, इसके हिन्दी-अनुवाद की यह चेष्टा की गई है | विद्वान लेखक ने 
अभ्यास के रूप में संस्कृत काव्यों के पर्याध उद्धर्ण दिये हैं । इन अभ्यासों 
के क्लिष्ट अंशों की व्याख्या टिप्पणी में दे दी गई है | अन्त में संस्कृत- 
निबन्धों में प्रयुक्त होने वाले मुहावरों और शब्द-कोष” के रूप में आवश्यक 
शब्दों का संकलन भी कर दिया गया है। छात्र इनसे सहायता लेकर संस्कृत- 
निबन्ध लिखने का अभ्यास बड़ी सरलता से कर सकते हैं । 


आशा है, यह अनुवाद संस्कत-प्रेमियों के लिए अधिक लाभग्रद सिद्ध 
होगा । द 
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अस्तावना 


१---अग्रेजी वाक्य-रचना में शब्दों के क्रम तथा वाक्य म॑ उनके उचित 
ओर शुद्धप्रयोग के नियमों का वन किया जाता है, किन्तु संस्कृत तथा अन्य 
विभक्ति-प्रधान भाषाओं में वाक्य-रचना? का कोई निश्चित ज्षेत्र ओर नियम 
नहीं है | विभक्ति-प्रधान भाषाओं में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सम्बन्ध 
का ज्ञान सविभक्तिक पदों द्वारा स्वयं हो जाता है ओर यदि छात्र वाक्यों में 
प्रयुक्त शब्दों के क्रम का ध्यान नहों रखते तो उसके कारण किसी प्रकार की 
अशुद्धि नहीं हो सकती । उदाहरणार्थ--अँग्रेजी का वाक्य रि0709 384०७ 
(>0५77065' लीजिए | यदि रि०709? और “50०77? शब्दों का 
क्रम बदल दिया जाय तो अथ में बहुत अधिक अन्तर पड़ जायेगा । वह एक 
बिलकुल भिन्न ही वाक्य हो जायेग। | इसके विपरीत यदि उसी अर्थ को 
व्यक्त करने वाले संस्कृत-वाक्य  रामो गोविन्दमपश्यत्‌” को लीजिए. तो 
शब्दों के क्रम में परिवतन करने पर भी अर्थ में किसी भी प्रकार का श्रन्तर 
न पड़ेगा। रामो गोविन्द्मपश्यतः, गोविन्द रामोडपश्यत्‌” 'अ्रपश्यद्रामों 
गोविन्दम! इत्यादि का एक ही अर्थ है। अतः संस्कृत-वाक्यों में, शब्दों का 
क्रम, कुछ अपवादों को छोड़ कर, कोई विशेष महत्व नहीं रखता | किन्तु 


२्‌ संसक्ृत निबन्ध-दर्शिका 


इसका तात्यय यह नहीं कि संस्कृत-वाक्य-रचना में पूर्ण स्वच्छुन्दता का व्यवहार 
हो, वस्तुतः कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ शब्दों को एक विशेष-क्रम में रखना अत्यन्त 
आवश्यक हो जाता है | संस्कृत-व्याकरणों में शब्दों के लिज्ञादि की संगति ओर 
क्रम के विषय में बहुत कम नियम दिये गये हैं । सिद्धान्त-कोमुदी के 'कारक- 
प्रकरण? में संस्कृत-वाक्य-रचना का विवेचन ठीक से किया गया है, ऐसा 
समभाना ठीक नहीं है । क्‍योंकि वहाँ संस्कृत-वाक्य रचना के केवल एक 
अंग के रूप में विभक्तियों द्वारा पदों के अन्बयय ( (५ ४0ए6/77767४ ) 
का ठीक से विवेचन किया गया है । वाक्‍्यों में शब्दों को अन्वित करते 
(मेल) में रखते समय उपसर्गों, परसगों और व्याकरण -सम्बन्धी रूपों के 
प्रयोग और उनके अर्थों' पर भी ध्यान रखना चाहिए । अँग्रेजी व्याकरणों में 
व्याकरण के इस अंश पर शब्द-व्युत्पत्ति ( +५97706९9 ) प्रकरण में 
विचार किया गया है, किन्तु संस्कृत व्याकरणों में शब्दों की व्युत्यत्ति 
( रचना ) को समझाने के साथ-साथ, उन शब्दों के प्रयोग भी 
हैं । उदाहरणार्थ 'लठझः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे” ( पाणिनि 
हे । २। १२४) सूत्र में शत” ओर शानच प्रत्ययान्त शब्दों के बनाने की विधि 
ओर उनके प्रयोग का स्थल भी बताया गया है। संस्कृत में वाक्य-रचना पर 
विचार करते समय लिझ्ञादि की संगति ओर पदान्वय तथा व्याकरणु-सिद्ध 
रूपों व पदों के प्रयोग और अर्थ पर मुख्यतः ध्यान देना चाहिए | अतएव इस 
ग्रन्थ में पाठों का क्रम इसी विचार से रखा गया है | 


इसकी ओर पहिले ही संकेत किया जा चुका है कि संस्कृत में शब्दों के 
क्रम का कोई महत्त्व नहीं होता, परन्तु कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ इसका विशेष 
ध्यान रखना चाहिए | इस सम्बन्ध में चौथे भाग में कुछ नियम दिये 
जायेंगे । 


२--अँग्रेजी तथा अन्य भाषाओं की भाँति संस्कृत में भी तीन पुरुष! 
और तीन लिंग” होते हैं| संस्कृत में पुरुषों! का प्रयोग उससे भिन्न नहों है, 
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परन्तु जहाँ तक संस्कृत में संज्ञाओं के लिगों का सम्बन्ध है, उनका अन्तर 
स्पष्ट करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाये जा सकते । 
केवल उन स्थलों को छोड़कर--जहाँ पुरुष ओर स्त्री का स्पष्ट संकेत है और 
पुरुष तथा स्त्री का अन्तर प्राकृतिक है--संस्कृत में लिंग-निएणंय बिलकुल 
मनमाना है। जैसे--चटकः नर गोरेया!, चटठका मादा गौरैया?; हंस 
हंसी; अजः, अजा इत्यादि स्थलों में नियम का पालन किया गया 
है; किन्तु संस्क्ृत में लिंग की स्वेच्छाचारिता इसी से स्पष्ट है कि 
एक ही और उसी एक पदार्थ के लिए संस्कृत में तीन भिन्‍न-मिन्‍्न 
लिंगों के तीन अलग-अलग शब्द पाये जाते हैं। पत्नी” के लिए संस्कृत में 
दार? (पुंल्लिग/ भागा? (स्त्री लिंग) ओर कल्नत्र! ( नपुसक लिंग )--इन 
तान शब्दां का प्रयोग हुआ है। शरीर! के लिए काय? (पुल्लिंग), तनु! 
(स्त्री०) और शरीर? (नपुं०) इत्यादि | अधिकांश रूप में लिंग का ज्ञान 
कोश द्वारा प्राप्त करना चाहिए | 

संस्कृत, में हिन्दी अंग्रेजी और लैटिन के विपरीत दो के स्थान पर तीन 
वचन होते हैँ । उनके प्रयोग की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे 
'किया जाता है--- 

३--संस्कृत में एक वचन, ह्विवचन ओर बहुवचन ये तीन वचन 
होते हैं। एक वचन! से एक? अथवा एक व्यक्ति! का बोध होता है 
परन्तु अंग्रेजी की भाँति संस्कृत में भी प्रायः एक वचन से सम्पूर्ण जातिः 
भर का बोध होता है। जेसे नर४१--(एक आदमो हूं; सवश्वापदेषु 
बलिष्ठ:ः--सिंह सब जंगली पशुओं से बलवान होता है । 

विशेष--किसी वर्ग अथवा समुदाय विशेष का बोध कराने के लिए. 'एक- 
वचन” अथवा बहुवचन” दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। ब्राह्मणों 
का सम्मान होना चाहिए! को ब्राह्मयण+)पूज्यः अथवा ब्राह्मणाः पूज्या दास 
व्यक्त किया जा सकता है । 

४--छ्विवचन से दो? का बांध होता है। अश्विनो“--दो अश्विन; 
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दंपती/--झुग्म ( पति और पत्नी ), परन्तु द्वय, द्वितव, युगल, युग, इन्द्र! 
इत्यादि युग्म या जोड़ा का अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द सदा एकबचन में. 
ही रहते हैं । जैसे--बाहुद्धयम““ सुजाओं का एक जोड़ा; सुकुमारचरण- 
युगलमः--कोमल चरणों का एक जोड़ा | परन्तु जब कई युग्मों का बोध कराना 
होता है तो इन शब्दों का प्रयोग द्विवचन अथवा बहुबचन में भी होता है । 

(अ) कभी कभी एक्शेष द्वन्द् समास? के रूप में प्रयुक्त ह्विवचन? 
शब्द एक ही वर्ग के स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है; जैसे-- 
“जगतः पितरो बन्दे पावती परमेश्वरों? (रघु० १। १)-- मैं संसार के माता- 
पिता पावंती ओर परमेश्वर (श्र) को प्रणाम करता हूँ । ग 

५-अँग्रेजी (अथवा हिन्दी) में बहुबचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ पदों 
का अनुवाद संस्कृत में केवल ह्विवचन से ही होना चाहिए; जैसे-- उसने 
अपने हाथ और पैर धोये' का अनुवाद संस्कृत में “हस्तों पादों चाक्षालयत्‌” 
होगा; उसने अपनी आँखें मूंद लीं-- सा लोचने न्यमीलयत्‌? । 

६- बहुवचन द्वारा दो से अधिक का बोध होता है ओर एकवचन की 
भाँति किसी एक वर्ग या समुदाय विशेष का भी बोधक हो सकता है। 
'शुकुन्ता? पक्तियों अथवा पक्तियों का समूह | परन्तु संस्कृत में कुछ ऐसे. 
भी शब्द हैं जो स्वरूपतः बहुवबचन होते हुए भी एकवचन का ही बोध 
कराते हैं, जेसे दारा” (पत्नी), इसी प्रकार अप , वर्षा, सिकता, अनक्षुता, 
असु, प्राण इत्यादि । 

(अ) कभी कभी बहुवचन का प्रयोग सम्मान अथवा भक्ति सूचित 
करने के लिए होता है; जेसे -- इति शझ्ढराचार्या!:--आदरणीय श्री शड्डरा- 
चाय जी का ऐसा मत है । 

(ब) यदि वक्ता उच्च व्यक्तित्व का है तो एक वचन के स्थान पर भी 
उत्तम पुरुष बहुबचन का प्रयोग होता है; जेसे--वयमपि भवत्यों सखींगर्त 
किमपि प्ृच्छाम” (शाकुन्तल० १)--हम भी (६ अ्रथांत में ) आप दोनों से 
आपकी सखी के विषय में कुछ पूछ॒ते हैं। वयमपि स्वकरम्यमियुज्यामहे” 
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(मुद्रा० २)--हम भी (अथांत्‌ में) अपने कत्तंव्य में तत्पर हो रहे हैं। परन्तु 
यह नियम स्वंथा आवश्यक नहीं है; जैसे--किंत्वरएयसदो वयमनभ्यस्त- 
रथचर्या? (उत्तर० ५) 

७--संस्कृत में देशों के नाम का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, 
क्योंकि वे वहाँ के निवासियों के नाम पर ही बोधित किये गये होते हैं । 
जैसे--- अह॑ गतः कदाचित्‌ कलिंगानः--(दशकु० २|७)--मैं एक बार 
कलिंग देश (कलिंग लोगों के देश) गया । 

विशेष--जब देशों के नाम के साथ देश”, विषय” आदि शब्द लगे 
हों, तब एकबचन का ही प्रयोग होना चाहिए; जैसे--मगधघदेशे पाटलिपुरन्न 
नाम नगरम!--मगध देश में पाठलिपुत्र नाम का नगर है । 

८>-व्यक्ति वाचक संज्ञाओं का बहुबचन, अंग्रेजी की ही भाँति संस्कृत 
में भी प्रायः वंश या परिवार का बोध कराता है, जैसे--रघूणामन्वयं 
वक्ष्ये! (रघु० १६)--मैं रघुओ्ों के वंश (पीढ़ी) का बणन करूँगा | 'जनकानां 
रघूणां च सम्बन्ध! कस्य न प्रिय: (उत्तर० १) जनक के वंशजों ओर रघु के 
वंशजों का सम्बन्ध किसको नहीं प्रिय है ? 
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&-...“जब दो सम्बद्ध शब्दों के एक ही लिंग, वचन, पुरुष ओर काल 
होते हैं तब वे एक दूसरे के अन्वयी (सम्बन्धी) (०४०7००74) का बोध कराते 
हैं। किसी पुरुष के लिए हम वह (पुंल्लिंग) सश ओर स्त्री के लिए वह? 
(स्त्रीलिंग) सा का प्रयोग करेंगे, परन्तु जब बहुत पुरुषों ओर स्त्रियों के विषय 
में कहना होगा तब वे? (ते, ता) का प्रयोग करेंगे ।?-बेन म 

संस्कृत में तीन प्रकार के अन्वयों (सम्बन्धों) पर ध्यान देना चाहिए $--- 

(१) कर्ता और क्रिया का अन्बय, (२) विशेष्य ओर विशेषण का अन्वय 
और (३) सम्बन्धी और सम्बंधवान्‌ का अन्वय | 


कर्ता ओर क्रिया का अन्वय 


१०--जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे वाक्यका कर्ता या उद्देश्य! 
पद से अमिहित किया जाता है और उसे प्रथमा विभक्ति (कर्ता) में रक्खा जाता 
है। अँग्रेजी की भाँति क्रिया का वचन ओर पुरुष कर्ता के अनुसार होता है । 
जैसे--आसीद्राजा शुद्रकों नाम! ( कादम्बरी ५ )-शुद्कः नाम का 
राजा था। 'साधयामों वर्यं! ( शाकुन्तल० १ ) हम लोग जाते हैं ( यह हम 
लोग चले ) ! 

-११---विधेय ( उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाय ) या तो प्रधान 
क्रियापद होगा जैसा कि उपर्यक्त उदाहरणों में है, या विशेष्य ( संज्ञा ) पद 
होगा अथवा अस्‌ घात॒ से युक्त कोई अग्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से विशे- 
धण पद होगा । ऐसी दशाओं में विशेष्य पद अपने स्वाभाविक लिंग में प्रयुक्त 
होगा और कारक में उद्देश्य अथवा कर्त्ता के अनुसार होगा; जैसे सा कुलपते- 
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रुक्गुसितमिव” ( शाकुन्तल० ३ )--वह बाला कुलपति का जीवन है। ककुदं 
वेदविदां! (मच्छु० १)--जो वेदज्ञों में श्रेष्ठ हैं | 

विशेष--विशेषण का अन्वय द्वितीय पाठ में दिया जायेगा । 

( ञ्र ) ऐसी परिस्थितियों में क्रिया सदा कर्ता ( उद्देश्य ) के अनुसार 
होती है। जैसे--तस्मात्‌ सखा त्वमसि---( उत्तर० ४ )-“अतः तुम 
मित्र हो? । 

(ब) जब पात्र, आस्पद, स्थान, पद, प्रमाण, भाजन इत्यादि शब्दों का 
प्रयोग विधेय के रूप में होता है, तब ये सदा एक वचन और नपुंसकलिंग में 
होते हैं, चाहे कर्ता (उद्देश्य) किसी भी वचन या लिंग में हो और क्रिया-पद 
का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, न कि विवेय-स्थानीय संज्ञा के अनुसार, 
वह चाहे जिस परिस्थिति में हो। जेसे - गुणाः पूजास्थानं गुणिध्! ( उत्तर० 
४)--गुणवान व्यक्तियों में गुण ही पूजा के कारण होते हैं। आयमिश्राः 
प्रमाणम? ( मालविकाग्नि० १ )--आप ही प्रमाण हैं । सम्पदः पदमापदाम! 
(हितो० १ )--सम्पत्ति ही विपत्तियों का घर है। त्वमसि महसां भाजन! 
(मालती० १)--श्राप तेज के आश्रय हैं। विविधमहमभूव॑ पात्रमालोकितानां” 
(मालती० १)--मैं कई प्रकार से उसकी दृष्टि का लक्ष्य हुआ । 

यहाँ पर, यद्यपि स्थानम! और पात्रम” शब्द वाक्य में कहीं भी रक्खें 
जा सकते हैं, परन्तु गुणाः पूजास्थानमस्ति' और अहं पात्रमभूत्‌! कहना 
अशुद्ध होगा | 

१२--होना, बढ़ना, प्रतीत होना, दिखाई पड़ना आदि अपूर्ण विधेयक 
क्रियाओं का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जिन संज्ञाओं अथवा विशेषणपदों का 
प्रयोग किया जाता है, वे प्रथमा विभक्ति में रक्‍्खे जाते हैं । जैसे-- यदि सगे 
एप ते! (रघु० ३।४१)--यदि आपका यह विचार है । 'प्रमुबुभूष॒ुम वनत्रयस्यः 
(शिशुपाल ० (।४६)--तीनों लोकों का अधिपति होने की इच्छा रखता हुआ । 
पदनक्लिष्टेयमालक्ष्यते! ( शाकुन्तल०३ )>-यह काम-पीड़िता दिखलायी 
पड़ती है । 
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(अर) पुकारना, नाम रखना, बनाना, सोचना, चुनना, नियुक्त करना आदि 
अपूर्ण विधेयक सकमक क्रियाओं के कमवाच्य में भी यही नियम लागू होता 
है | जेसे-- कुक्क रो व्यात्रः कृतः (हितो० ४)--कुत्ता व्याप्त बना दिया गया | 
नाय॑ मूर्खो मनन्‍्तव्यः वह मूर्ख नहीं समझा जाना चाहिए, इत्यादि । 

१३--जब ओरः द्वारा संयुक्त दो या दो से अधिक संज्ञापद कर्ता होते हैं 
तब क्रिया संयुक्त कर्ता पदों के बचन के अनुसार होती है | जैसे-- तयोजणहतुः 
पादान्‌ राजा राज्ञी च मागधी? ( रघु ०१।५७ )--राजा ओर रानी मागधी-- 
दोनों ने उनके चरणों को पकड़ा | 

(अर) जब संज्ञाएँ एक साथ नहीं ग्रहण की जातीं, बल्कि प्रत्येदः अलग- 
अलग समझी जाती हैं अथवा वे सब एक साथ मिलकर एक विशेष-विचार 
व्यक्त करती हैं, तब क्रिया एकवचन में ही प्रयुक्त होती है । जेसे--न मां त्रात' 
तातः प्रभवति न चाम्बा न भवती ।? (माल्नती०२)- मेरी रक्षा करने में न तो 
पिता जी समथ हैंन माताजी और न आप ही। 'हुत्व॑ सत्यवादित्व॑ 
कथायोगेन बुध्यते? (हितो०१)--योग्यता ओर सत्यवादिता का ज्ञान बातचीत 
से होता है । 

(ब) कभी-कभी क्रिया सन्निकवतम कर्ता पद के अनुसार होती है और 
अवशिष्ट कर्ता पदों के साथ समझ ली जाती है। जेसे--अहश्व राजिश्च 
उभे च सन्ध्ये धर्मोपि जानाति नरस्य वृत्तम्‌ |” (पंचतंत्र १४) दिन और 
रात्रि, दोनों संध्या ओर धर्म मी पुरुष के आचरण को जानता है । 

लैटिन भाषा में भी इसी प्रकार होता है--(अ्र) '९०७[908 70028808- 
शप९ ?70#प्रॉ&20 समय और आवश्यकता की माँग । 3]9 ८४ पाप 
€ 775 ८६४५४ 6४९ एक लड़की को ओर लड़कों में से एक को जेल में 
डाल दिया गया । 

१४-- अथवा” द्वारा संयुक्त एकबचन कर्त्ता पद के लिए एकबचन की 
क्रिया प्रयुक्त होती है | जेसे--रामो गोविन्दः कृष्णो वा गच्छुतुः--राम अथवा 


पाठ ९ ट्‌ 


गोविन्द भ्रथवा कृष्ण जाय | शिशुत्व॑ स्त्रेणं वा भवतु ननु वन्द्याउसि जगतः! 
( उत्तर ०४ ) । 

(अर) जब कत्ता पद कई विभिन्न वचन के होते हैं तब क्रिया निकट्स्थ 
कर्ता पद के अनुसार होगी | जैसे- ते वा अयं वा पारितोषिक गह्वात? वे 
अथवा यह पारितोषिक ग्रहण करे । | 

२१४--जब दो या दो से अधिक विभिन्न पुरुषों के कर्ता पद और? द्वारा 
संयुक्त हों तब क्रिया कर्त्ता पदों के संयुक्त वचन के अनुसार होती है और 
उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुष के योग में उत्तम पुरुष की क्रिया तथा मध्यम 
ओर अन्य पुरुष के योग में मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है । जैसे-- 
लव चाह च पचावः ( महामाष्य )--वू और मैं पराता हूँ । इसी प्रकार ते 
किंकरा अहंच श्वो ग्राम प्रतिष्ठेमहिः---वें नौकर और मैं कल गाँव को 
प्रस्थान करूँगा । त्व॑ चैव सोमदत्तिश्व कर्णश्चैव .... . . ......तिष्ठत” 

( महाभारत ० ७।८७।१२ )--तू और सोमदत्त का पुत्र ओर कण रहें | 
.... इसी प्रकार लेडिन में भी होता है। 9 (एप ८० 7पा9 पड 70979 
ए०6६5, ८80 € इपबशां$इअंग्राप8 (०८7०० ए०८प्प5,? यदि तू और 
मेरा प्रियवम +'प))० अच्छे हैं तो उसी प्रकार मैं ओर मेरा प्रिय सिसरो भी । 
१६--यदि अथवा? पद द्वारा संयुक्त दो या दो से अधिक विभिन्न पुरुष के 
कर्ता पद हों तो वचन ओर पुरुष में क्रिया निकटतम कत्तां पद के अनुरूप होती 
हैं । जेसे - उसने ओर ठुम लोगों ने इस काम को किया--स वा यूय॑ वैतत्क- 
मांकुरुतः | वे अथवा हम लोग इस कठिन काय को कर सकते हैं--ति वा बय॑ 
वेदं दुष्करं कार्य सम्पादयितु शक्‍नुमः३ |? 

१७-जब दो या दो से अधिक कर्तांपद किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद 
के स्थानापन्न ( समानाधिकरण ) होते हैं तब विधेय ( क्रिया ) संशा अथवा 
सवनाम के अनुसार होता है। जैसे-- माता मित्र पिता चेति स्वभावात्‌ त्रितय॑ 
हिंतम! ( हितो० १ )-माता, मित्र और पिता-ये तीनों स्वभाव से ही हितैषी 
होते हैं । 


१० संस्कृत निबन्ध-दशिका 
अभ्यास 


१--उरबशी सुकुमार प्रहरणं महेन्द्रस्थ | प्रत्यादेशो रूपगवितायाः 

श्रियः | अलंकारः स्वगस्य | ( विक्रमो ० १) 
२--सर्वत्रोदरिकस्याभ्यवहायमेव विषय: । ( विक्रमो० ३ ) 
३--हा कथं महाराजद्शरथस्यथ धर्मदाराः: प्रियसलखी मे कोसल्या। 

क्‌ एतत्प्रत्येति सेवेयमिति | (उत्तर० ४७) 
४०--साथवाहस्याथंपतेविमदकों बहिश्वराः प्राणाः। ( दशकु० २२ ) 
४--ममापि दुर्योधनस्य शंकास्थानं पाण्डवाः | ( बेणी० २ ) 
६--त्वं चाह' च वृत्रहन्तुभों संगप्रयुज्यावहे । ( महाभाष्य ) 
७--अब्ृद्धं यहेरं मम खलु शिशोरेव कुर॒ुमि-- 

ने तत्रायों हेतुनें भवति किरीटी न च युवाम्‌ ॥ ( बेणी० १) 
८-त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीय, 

त्व॑ कोमुदी नयनयोरम्रतं त्वमड्डे | ( उत्तर० ३॥२६ ) 

&--बलवानपि निस्तेजाः कस्य नाभिभवास्पदम । 

निःशंक दीयते लोकेः पश्य भस्मचये पदम।॥। 

(हिंतो० २) 
१०--तीरथोदक॑ च बहिश्व नान्यतः शुद्धिमहेतः | ( उत्तर० ११३ ) 
११--इच्वाकुवंश्यः ककुद नृपाणां ककुत्स्थ इत्याहितलक्षणो5भूत्‌ । 

( रघु० ६।७१ ) 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 
१--अस्ति तावदेकदा प्रसंगतः कथित एवं मया माधवाभिधानः कुमारों 
यसत्वमिव मामकीनस्ये मनसो द्वितीय निबन्धनम्‌ | (मालती ० ३) 
२--एकस्मिज्जीणंकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि बतंमानस्य 
कथमपि पिठुरहमेवैकी विधिवशात्सूनुरभवम | (कादम्बरी---२५) 


पाठ १ रह 


२--देव, काचिच्ण्डालकन्यका शुकमादाय देवं विज्ञापपति | सकल- 
भरुवनतलसबरत्नानामुद्धिरिवैकमाजनं॑ देवः । विहंगमश्चायमाश्चयभूतो 
निखिलभुवनतलरत्नमिति कृत्वा देवपादमूलमागताहमिच्छामि देवद्शन- 
सुखमनुभवितुरमिति | (कादम्बरी--८) 
४--आयः कम च वित्त च विद्या निधघनमेव च । 
पञ्चेतान्यपि सज्यन्ते गभस्थस्येव देहिनः | (हितो०१) 
५--रहस्यभेदों याच्जा च नेष्ठुय चलचित्तता | 
क्राधो निःसत्यता द्यतमेतन्मित्रस्य दूषणम्‌ || (हितो०१) 
६--अदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपतेः शशिप्रमं छुत्रममे च चामरे । (रघु० ३।१६) 
७--निसगंभिन्‍्नास्पदमेकसंस्थमस्मिन्द्वयं श्रीश्व सरस्वती च । (रघु० ६।२६) 
८--व्यतिकरितदिगन्ताः श्वेतमानोयशोमिः 
सुकृतविलसितानां स्थानमूजस्वलानाम्‌ ।! 
अकलितमहिमान+ केतनं मंगलानां 


कथमपि भुवने5स्मिंस्ताहशा+ सम्मवन्ति || (मालती ० २) 
निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए 


१--वंग के राजा ने युद्ध में अपना जीवन त्याग दिया | 


रु 


२--जब उरू स्री ने उस भयंकर दृश्य को देखा तो उसके हाथ-पॉब 

कॉपने लगे । 
“हे गोविन्द, तू ही मेरा जीवन, मेरा आनन्द, मेरे गब का हेतु ओर मेरी 

सारी दुनियाँ है । 

४--वें बिना किसी निजी अपराधके संन्देहके पात्र हुए । 

५४--अरच्छी अद्धांगिनियाँ समस्त धार्मिक कृत्यों का मूल कारण होती हैं | 

६-राजन्‌ ! भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, आप, शक्तिशाली भोज, शकुनि, 
अश्वत्थामा ओर स्वयं मेरे द्वारा आपकी सेना का सजक्ञठन है। 


श्२ संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


७--जब वह अपने घोड़े से गिरा तब राम, गोपाल और हम दोनों 
उपस्थित थे । 

८--तुम और कृष्ण इस कार्य को समाप्त करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते ? 
क्या यह बहुत क-ठन है ? 

६--आशापालन, सचाई, निरभिमानता और अपने कत्तव्य पर डटे रहना-- 
ये नोकर के गुण हैं । 

१०-तुमने, राम ने और मैंने दरडकवन में सुख-पूवक समय व्यतीत किया | 

११--इस संसार में सम्पत्ति अनन्त दुःखों का कारण है । 

१२--हरि का पुत्र परशुराम अपनी कक्षा का रत्न और अपने वंश का भूषण 
हे। 

१३--उस मनुष्य को अथवा इन लड़कों को यह फल ले लेने दो । 

१४--हरी ओर मैं अथवा तुम और कृष्ण इस काम को कर सकते हो, 
न तो गोपाल ओर न उसके छोटे भाई इसे कर सकते हैं । 

१५--तुम दोनों, पुष्यमित्र के तीनों नोकरों ओर दो अन्य व्यक्तियों को 
राज-सभा में जाना चाहिए | 


पा २ 
विशेष्य ओर विशेषण का अन्चय 


१८--अँग्रेजी भाषा में विंशेषण का प्रयोग सभी लिंगों, बचनों ओर कारकों 
में बिना किसी परिवर्तन के सदा समान रूप से होता है, जैसे ७ 8000 7797, 
200पे छो20065, 488७ 8 8000 ४075८ इत्यादि; परन्तु संस्कृत भाषा 
में समी प्रकार के विशेषणों का लिंग, वचन ओर कारक उन्हीं विशेष्यों 
(संज्ञाओं) के अनुसार होता है जिनकी वे विशेषता प्रकट करते हैं, चाहे वे 
विशेषण कृत्प्रत्ययों द्वारा बने हों, चाहे सबनाम द्वारा बने हों अथवा साधारण 
हों | जैसे--गच्छुन्ती नारी, का तृप्तिन्‍, तत्‌ सुखम्‌, शोभनानि गहाणि (सुन्दर 
गृह ), शोभनेभ्यों ग्रहेभ्य: ( सुन्दर घरों से ), शोभनामभ्यों वापीम्ब३ ( सुन्दर 
बावड़ियों से ), हरिं पश्यन्‌ सुच्यतेः--इत्यादि । संस्कृत में विशेषणों के रूप 
सदा कारक, लिंग और वचन के कारण विशेषध्य (संज्ञा) की भाँति ही परिवर्तित 
होते रहते हैं । 


विशेष--संख्या-वाचक विशेषणों में साधारण विशेषणों से भिन्नता रहती 
है। उनके प्रयोग के विशेष नियम हैं, जिनके लिए व्याकरण के ग्रन्थ 
द्रष्ट्व्य हैं। 


१६--समानाधिकरण अथवा बहुत्रोहि समास में विशेषण अपने मौलिक 
और अपरिवर्तित रूप में ही प्रयुक्त होते हैं | जेसे-- कृष्णम्गः (काला म्ृग), 
रक्‍्तनेत्रा ( लाल नेत्र वाली ), रूपवद्धायां ( रूपवती पत्नी ), ग्रहीतधनुः 
( धनुष ग्रहण किये हुआ ), अन्यसंक्रान्तहदयो नरःः (दूसरी स्त्री में आसक्त 
पुरुष ) । 


१४ संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


(अ) इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जब सत्रीलिंग विशेषण कोई 
नाम या संज्ञा हो अथवा पूर्ण बोधक संख्या-वाचक स्त्रीलिंग विशेषण समास 
का पूव भाग हो अथवा समास का पू्वपद्‌ किसी जाति (वर्ग) विशेष 
का बाधक हो, तत्र स्त्रीलिंग सूचक प्रत्यय का लोप नहीं होता, अपने रूप में 
उसी प्रकार स्थिर रहता है; जैसे-- दत्ताभाय $, पंचमी-भाय 3, शूद्रामाय ३, 
सुकेशीमाय, खोन्नीभायं» इत्यादि | इसका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए, पाणिनीय के सूत्र ६(३।३४-४१ सूत्रों पर सिद्धान्त कोमुदी की बृत्ति 
बहुब्रीहि प्रकरण में देखि 

२०--जब कइृत्पत्ययों द्वारा सिद्ध विशेषण विधेय के रूप में प्रयुक्त होते हैं 
ओर विधेय के रूप में प्रयुक्त समानाधिकरणी संशा उद्देश्य के बाद आये 
तब कृत्परत्ययों द्वारा सिद्ध विशेषण उद्दश्य के अनुसार होता है (शश्वाँ 
अनुच्छेद देखिए. ) | जैंसे--मालविका उपायनं प्रेषिताः ( मालविका० १ ) 
-मालविका उपहार के रूप में भेजी गयी । 
२१--जब एक ही विशेषण दो या दो से अधिक विशेष्यों की विशेषता 


प्रकट करता है तब विशेषण का वचन विशेष्यों के संयुक्त वचन के अनुसार 
होता है । जहाँ तक लिंग का सम्बन्ध है, जब विशेष्य पुल्लिंग और स्त्री- 
लिंग है तब विशेषण पुल्लिंग होगा, परन्तु यदि विशेष्यों में पुल्लिंग, 
सत्रीलिंग और नपुसकलिंग तीनों हैं तो विशेषण नपुसकलिंग में होगा | 
जैसे-- पक्षपातिनावनयोरह॑ देवी चः ( मालविका० १ )--मैं और देवी 
इन दोनों के पक्ष॒पाती हैं | तस्मिन्‌ सत्यं धृतिशानं तप$ शौच दमः 
शमः | अ्रुवाणि पुरुषव्याप्रे लोकपालसमे हपे! (महाभारत ३॥४८॥१०) 
“5ज़ोकपालों के समान ओर पुरुषों में श्रेष्ठ उस राजा में सत्य, धेय 
ज्ञान, तप, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह और शान्ति हृढ़ता से (विद्यमान) हैं | 


विशेष---यह नियम पाशणिनीय सूत्र (।२।७२ त्यदादीनि सबे नित्यम में 
निहित सिद्धान्त पर आधारित है, जिस पर यह एक वार्तिक है--त्यदादितः 
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शेष पुंनपुसकतो लिझ्डवचनानिः-- सा च देवदत्तदश्च तो; तघ्च 
देवदत्तश्च यज्ञदत्ता च तानि; तचदेवदत्तश्च ते ' | 


लेटिन भाषा में भी इसी प्रकार देखा जाता है-- 3067 एग07 6६ 
70 402८7" 77070पं 58प70?--प्ेरे पिता और माता मर गये। 


२२--संस्क्ृत में विशेषण प्रायः निकटतम विशेष्य के अनुसार होता हे । 
जैसे-- यस्य वीये ण.॒ झंतिनो व्या च भुुवनानि च! ( उत्तर० १ )जिसके 
पराक्रम से हम ओर तीनों लोक सुखी हैं। ( श्रुवनानि कृतीनि )>>-बर्य के 
निकट द्ोने से कृतिन” हुआ खुबनानि के समीप होने से कृतीनि हुआ । 
कामश्र जुमितगुणों नवयौवनं चाः ( मालविका ० १ >-कामदेब ने 
अपनी शक्ति प्रदर्शित की और नवयौवन ने भी । यहाँ लिंगविपरि- 
शाम”? के नियम को समझे रहना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ 
कि विशेषण का लिंग प्रयुक्त दूसरे विशेष्य के अनुसार समझ लेना 


[4 


चाहिए | 
सम्बन्धी ओर सम्बन्धवान का अन्बय 


२३-संस्क्ृत में सम्बन्धवाचक सबवनाम ओर उसके सम्बन्धी के सम्बन्ध 
में कोई विशेष विलक्षणताएँ नहीं हैं। सम्बन्धवाचक सबनाम के लिंग, वचन 
ओर पुरुष उसके सम्बन्धी के अनुसार होते हैं ओर उसके कारक का निश्चय 
उसी के उपवाक्य के सम्बन्ध द्वारा होता है। संस्कृत में अन्य सबनामों की 
भाँति सम्बन्धवाचक सर्वनाम अकेला भी प्रयुक्त होता है अथवा विशेषण के 
रूप में भी आ सकता है। साधारणतया सम्बन्धवाचक स्वनाम उस संज्ञा 
के पहिले ही प्रयुक्त होता है, जिसके साथ उपवाक्य में उसका सम्बन्ध रहता 
 है। अ्रथवा वह अकेला ही प्रयुक्त हो सकता है ओर उससे सम्बन्धित संज्ञा 
_ संकेतवाचक सवनाम के साथ प्रयुक्त हो सकती है। कभी-कभी सम्बन्धवाचक 


श्द संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


से सम्बन्धित संज्ञा बिलकुल प्रकट ही नहीं होती | अन्तर्थों मग्यते स स्थामुर्वों 
निःश्रेयसायास्तु? ( विक्रमो० १ )-वे शंकर जो अन्तः्करण में खोजे जाते हैं तुम 
लोगों को देवी सुख प्रदान करें। बुद्धिय॑स्थ बल॑ तस्य! (पञ्चतन्त्र १६)-- 
जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है (ज्ञान ही शक्ति है )। घिगस्मान्‌ 
सर्वान्ये एकाकिना बढ़ना सह यध्यामहेट--हम सब को घिक्कार है जो अकेले 
ब्रह्मचारी बालक से युद्ध कर रहे हैं| 

../ २४--जब सम्बन्धवाचक सर्वनाम का विधेय कोई ऐसा विशेष्य पद 
होता है जिसका लिंग उसके सम्बन्धी के लिंग से भिन्न होता है, तब सम्बन्ध 
वाचकसर्वनाम सामान्यतया विधेय के अनुसार होता है| जेसे--शैत्यं, हि यत्‌ 
सा प्रकृतिजलस्य” ( रघु० ५५४ )--जो शीतलता है वह जल का प्राकृ- 
तिक घमम ( गुण ) है | उसी प्रकार-- मातुस्तु यौतक॑ यत्‌ स्थात्‌ कुमारीमाग 
एवं स+! (मनु ० ६।१३१) | 


विशेष--इन उदाहरणों से ज्ञात होगा कि सम्बन्धवाचक सवनाम का लिंग 
उस विशेष्य ( संज्ञा ) के अनुसार होता है, जिसकी वह विशेषता बताता है । 
परन्तु पाणिनि ने “कमंणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम” (अष्टाध्यायी १।४।३२) 


में स सम्प्रदानम? का प्रयोग किया है, तत्‌ सम्प्रदानम” का नहीं । 


_ २४--जब सम्बन्धवाचक सबनाम सम्पूर्ण वाक्य का बोधक होता है, 


जिसे अँग्रेजी में ॥92 द्वारा व्यक्त किया जाता है, तब सदा वह नपुंसकलिंग 
एकवचन में ही प्रयक्त होता है! जेसे--ननु वज़िण एव वीयमेतद्विजयन्ते 
द्विषतो यदस्थ पर्या:? ( विक्रमो० १ )-क्या वास्तव में यह इन्द्र का ही 
पराक्रम नहीं है कि उनके पक्ष के लोग अपने शत्रुओं को परास्त कर 
देते हैं? मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका। नयनविषयं जन्म- 
न्येकः स एवं महोत्सव? ( मालविका ०१ )--लेकिन मेरे नेत्रों की ज्योत्स्ना 
वह स्त्री मेरे दृष्टिपय में आयी--यह मेरे सम्पूर्ण जीवन का एकमात्र सव- 
श्रेष्ठ महोत्सव है । 
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ऐसे उदाहरखों में प्रधान उपवाक्य में संकेत-वाचक सवनाम का लिंग वही 
होता है जो सम्बन्धी विशेष्य ( महोत्सवः ) का, यत्‌ नपुसक लिंग है इसलिए. 
वह भी नपुसक लिंग हो ऐसा न होगा । 


अभ्यास 


१--तयैव देवतया तयो/ कुशलवाविति नामनी प्रभावश्वाख्यातः । 
कं ( उत्तर० २ ) 
२--यदेते चन्द्रसरोरक्षकास्त्वया निःसारितास्तदनुचितं कृतम्‌ | (हितो० ३) 
३--यस्मिन्नेवाधिक॑ चजह्चुरारोपयति पाथिवः । 
अकुलीनः कुलीनो वा स॒श्रियों भाजनं नरः | 
( पंचतंत्र १८ ) 
४-क्ृताः शरव्यं हरिणा तवासुराः 
शरासनं तेषु विक्ृष्यतामिदम्‌ | ( शाकुन्तल० ६ ) 
५--स सुहृद्‌ व्यसने यः स्थात्‌ स पुत्रों यर्तुभक्तिमान्‌ । 
स भ्रृत्यो यो विधेयज्ञ/ सा भायों यत्र निष् तिः ॥ 
( पंचतंत्र ११५ ) 
६--पाण्डवाश्व महात्मानो द्रौपदी च यशस्विनी | 
कृतोपवासाः कौरव्य प्रययु: श्राढ्मुखास्ततः ॥ 
( महाभारत १७।१॥२६ ) 
७--धर्मः कामश्व दर्पश्व हषेः क्रोधः सुखं वयः। 
अथोदेतानि सवोणि प्रवरततेन्ते न संशय: ॥ 
( रामायण ६।६२॥३७ ) 


श्ष् संस्कृत निबन्ध-दशिका 
८--जउमावृषाक्ी. शरजन्मना यथा हि 
यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरों । 


तथा नृपः सा च सुतेन मागधी जे 
ननन्दतुस्तत्सहशेन. तत्समों ॥ (रघु० ३॥२३) 


द्रषयागुरजकरहददसी।. "ववामलवाकाआआ.2७मब>ूपमब्मकन.. 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--धन्या सा याउयपुत्रेण बहु मनन्‍्यते या चायपुत्र विनोदयन्त्याशानिबन्धन 

जाता जीवलोकस्य । (उत्तर०२३) 
२--सो5यं पुत्रस्तव मदसुचां वारणानां विजेता । 

यत्कल्याण' वयसि तरुणे भाजन तस्य जात: ॥ (उत्तर० ३॥१५) 
३--न प्रमाणीकृतः पाणिबाल्ये बालेन पीडितः । 

नाहं न जनको नाग्निर्नानुब्त्तिन सन्‍्ततिः ॥ (उत्तर०७।५४) 

टन [०० पी, किक (७. 
४--यं ब्राह्मणमियं देवी वाग्वश्येबानुबतते । 

उत्तर रामचरितं तद्रणीतं प्रयुज्यते ॥ (उत्तर०१।२) 
५--चतुदंश सहखाणि रक्ष्सां भीमकर्मणाम्‌ । 

त्रयश्व दूषणखरजिमूद्धानो रणे हताः॥ (उत्तर०२।१५) 
६--रोगी चिरण्रवासी परान्नमोजी परावसथशायी । 

यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोउस्य विभ्रामः ॥ (हितो० १) 
७-+मित्र प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्द्नं चेतस३ | 

पात्र य॒त्सुखदुःखयोः सह मवेन्मित्रेण तदलभम्‌ ।। 

ये चान्ये सुहृदः सम्रद्धिसमये' द्रव्यामिलाषाकुला- 

स्ते सत्र मिलन्ति तत्वनिकषग्रावा तु तेषां विपत्‌ ॥ (हितो*१) 


पाठ २ श्ह्‌ 


८--बस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्याथ्थास्तस्य वान्घवाः । 
यस्यार्थाः स॒ पुर्माँ्ोके यस्यार्था? स हि परिडितः ॥ (हितो० १) 
६--हिंसाशूल्यमयत्नलम्यमशनं धात्रा मरुत्कल्पितं, 
व्यालानां पशवस्तृणाढ' कुरमुजः सृष्ठाः स्थलीशायिनः | 
संसाराणवलंघनक्षमधियां वृत्तिः कृता सा दणां, 
यामन्वेषयतां ग्रयान्ति सतत सर्व समाप्तिं गुणाः ।। (भत्‌ ० ३।१०) 
१०--महिमान यदुत्कीत्ये तव संहियते वचः | 
श्रमेण तदशकक्‍त्या वा न गुणानामियत्तया ॥ (रघु०१०३२) 
१ १--यस्मिन्‌ सत्यं च मेधा च नीतिश्च मरतषभे । 
अप्रमेयारि दुर्धषं कर्थ स निहतो युधि ॥ (महाभारत ९।९।२६) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए 
१---इस नगर में बहुत से सज्जन हैं, परन्‍्च कुछ ढुःशील, दुष्ट और संकीर्य 
विचारयुक्त व्यक्ति उनसे घृणा करते हैं । 
२--पाटलिपुत्र के राजा और उनकी रानी दोनों बहुत उदार हैं । 


३--मैंने कल तीन सुन्दर सरोबर, छुः गहरे कूप ओर छुप्पन विशाल बाग 
देखे | 


४--जो अपने दोषों को छिपाने के लिए भ्रूठ बोलता है, वह दो अपराध 
करता है । 


4--जो तुम ऐसा कहना चाहते हो वह निश्चित ही आश्रयजनक है | 


६--मनुष्य को सर्वदा सदाचारी होना चाहिए--ऐेसा नवीन ओर प्राचीन 
सभी दाशनिकों का मत है | 


२० संस्कृत निबन्ध-दशिका 


. ७--ये मीठे आम मेरे छोटे भाई द्वारा उपहार के रूप में भेजे गये हैं । 
( कझदन्त विशेषण का प्रयोग कीजिए ) 

८--दुष्ट व्यक्तियों का सदाचारियों के प्रति घृणा करना उनका जन्मजात 
स्वभाव है | 

६--वे लोग जो प्रत्युतन्नमति हैं, कठिनाइयों को पार कर सकते हैं । 

१०-इस घटना के कारण मैं उनकी स्पर्धा का प्रयोजन बना । (जन धातु द्वारा 

...._ सिद्ध विशेषण का प्रयोग कीजिए) 

११-सहनशीलता, अध्यवसाय ओर ईमानदारी सदा स्त॒त्य हैं, परन्तु अविवेक, 
आलस्य ओर अविश्वास हेय हैं। 


भाग २ 
कारक 


पाठ हे 
कम कारक (द्वितीया) 


अब हम वाकक्‍्यों में शब्दों के व्याकरणात्मक संगठन के द्वितीय सामान्य 
सिद्धान्त-- कारकः--का विवेचन करेंगे । कारक! शब्द की उस शक्ति को 
कहते हैं जो संज्ञा अथवा सबनाम पदों का वाक्य में संनियमन करती है। इस 
भाग के पाठों में इसी शक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जायेगा । 

वाक्य में संज्ञा ओर क्रिया के (सम्बन्ध) को "कारक? कहतें हैं। (वाक्य में) 
शब्दों का परस्पर सम्बन्ध होते हुये भी यदि इनका क्रिया के साथ सीधा सम्बन्ध 
नहीं रहता तो उन्हें कारक? नहीं कहते । संस्कृत में छुः कारक होते हैं--१कर्तता 
२-क्म-३-करण-४-सम्प्रदान-१-अपादान और ६-अधिकरण | ( हिन्दी में आठ 
कारक कहे जाते हैं -कर्तता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिक- 
रण, और सम्बोधन । इनमें से सम्बोधन वस्तुतः कर्ता कारक की परिस्थिति में 
रहता है, उसमें प्रथमा विभक्तियाँ ही लगती हैं, अतः उसे अलग कारक सम- 
भना ठीक नहीं । रही सम्बन्ध कारक की बात, उसे भी कारक इसलिए नहीं 
कहा जाता कि उसका सम्बन्ध क्रिया से नहीं रहता । क्रिया से जिन क्रिया से जिन संज्ञापदों का 
सम्बन्ध रहता है, रहता है, उन्हीं को कारक कहते हैं | इसीलिए. सम्बन्ध! और 
सम्बोधन! को इस संस्कृत की सूची में स्थान नहीं दिया गया है) | प्रधानतया 
कर्ता का भाव सहायकः से है, जिसका अर्थ होता है प्रतिनिधि? । ( क्रिया 
के सम्पादन में कर्ता? प्रधान रूपसे प्रतिनिधित्व करता है, क्‍योंकि वह उसके 
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करने में प्रधान रूप से सहायक होता है। यद्यपि सहायक 'करण” कारक भी 
होता है परन्तु क्रिया के सम्पादन में प्रधानता कर्ता? की ही होती है |) अन्य 
भाषाओं की माँति संस्कृत में भी प्रथमा विभक्ति केवल नाम? की ओर संकेत 
करती है, जिसका सम्बन्ध केवल अभिधान” मात्र से है। पाणिनि के सूत्र 
२।३।४६। ( प्रातिपदिकार्थ- लिंग-परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ) के अ्रनुसार 
प्रथमा का ग्रयोग केवल किसी शब्द के मूलरूप (विभक्ति प्रत्यय रहित ', लिंग, 
तोौल,. और बचन को व्यक्त करने के लिए ही होता है | जैसे--नी चेः, कष्ण ३, 
श्री$, ज्ञानं, तट, तटी, तथ्म, द्रोणों ब्रीहिड, एक*, दो, बहवः आदि । 

नोट--संस्कृब में बहुत से अव्ययपदों के योग में कारक पदों का प्रयोग 
होता है; ऐसी दशा में उन्हें उपपद विभकति कहते हैं | उपपद विभक्ति 
का तात्पय है अबव्ययों द्वारा सम्बद्ध विभकति | उपपद विमक्तियाँ कारक 
विभक्तियों से मिन्‍न हैं | कारक विभक्त से तात्पय है सज्ञा या सर्वनाम पदों 
का क्रिया से सीघा सम्बन्ध | उपपद विभक्ति का उदाहरण जैसे--नमो न्र्सि- 
हाय, मामन्तरा, ग्रामादुत्तरं इत्यादि। जहाँ दोनों विभक्तियाँ ( उपपद और 
कारक ) सम्भव हैं वहाँ उपपद विभकति की अपेक्षा कारक विभक्ति का ही 
प्रयोग होता है । ( उपपद्विभक्तें; कारकविमक्तिवलीयसी )-- उपपद विभक्ति 
की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवती होती है । 

शूय--जिस किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के ऊपर क्रिया का फल आश्रित 
रहता है, वह उस क्रिया का कम कहलाता है। कमंवाच्य के अतिरिक्त शेष 
सभी दशाश्रों में कम को द्वितीया विभक्ति में रखते हैं | जेसे--स हरिमपश्यत्‌ः 
“-उसने हरि को देखा। ओदनं बभभुक्षुविष भ्रुक्ते! ( सिद्धान्त कोमुदी)-- 
भात खाने की इच्छा करता हुआ विष खाता है। यहाँ हरि! ओर (विष? 
क्रमानुसार अपश्यत” ओर अभ्रुक्ते! क्रिया के कम हैं। परन्तु हरिः सेव्यते? 
में कम वाच्य की क्रिया सेव्यते? द्वारा क्रिया ओर कर्म का वही सम्बन्ध व्यक्त 
है जो हरि! और सेव” के बीच में है; इसीलिए. हरि? को द्वितीया विभक्ति 
में रखने की आवश्यकता नहीं हुई। परन्तु हरिं सेबते? में सेवते? कम 
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वाच्य की क्रिया नहीं है, इसलिए संज्ञा पद हरि! को ट्विंतीया विभक्ति में 
रक्‍्खा गया है | 


२८--नाम रखना, घुनना, बनाना, नियुक्त करना, पुकारना, जानना, 
विचार करना इत्यादि ओर इनके अर्थों का बोध कराने वाली क्रियाश्रों के दो 
कम होते हैं, जिनमें से एक प्रधान कम होता.है ओर दूसरा गौण । जैसे-- 
त्वामामनन्ति प्रकृतिं? ( कुमार० २।१३ )-तुम्हें वे प्रकृति समझते हैं। 
कामपि गणिकां अवरोधमकरोत्‌”ः (दशक्ु० २।६)--किसी वेश्या को अपनी 
पत्नी बना लिया | जानामि त्ां प्रकृतिपुरुषं! ( मेघदत-६५)--में तुम्हें प्रधान 
व्यक्ति मानता हूँ । 


०->सभी गत्यर्थक धातुओं के योग में द्वितीया होती है। जैसें-- 
गतो5हं कामदेवायतनम्‌, ( मालती० १ )--मैं कामदेव के मन्दिर में गया । 
अहमपि महीमटन! (दशकु० २-२)--मैं भी एथ्बी पर घूमता हुआ | यमुना 
कच्छुमवतीण? (पंचतंत्र ११ )--यम्रुना के किनारे गया। इसी प्रकार 
'विचचार दावं? ( रघु० २८ )-जंगल में विचरण किया ]» परन्तु जहाँ 
वास्तविक गति का द्योतन न होकर केवल कल्पना के रूप में ही उसका 
आभास होता है, वहाँ गति की अभिव्यक्ति केवल अनेक मुद्दवरों द्वारा ही 
होती है। जेसे--परंविषादमगच्छुत्‌” (पंचतंत्र १।१) परम बविषाद को प्राप्त 
हुआ | अश्वत्थामा कि न यातः स्मृति ते! (वेणी२३)--क्या अश्वत्थामा 
तुम्हारी स्मृति में नहीं आया ? पश्चादुमाख्यां सुसुखी जगाम? (कुमार १। 
२६)--वह सुमुखी पीछे से उमा नाम से प्रसिद्ध हुईं | इसी प्रकार 'नरपति- 
हितकर्ता देष्यतां याति लोके?ः (पंचतंत्र १।२), "न तृत्तिमाययो” 
(रघु० ३।३) | क्‍ 
(अ) सामान्यतया सोपसर्ग अकमक धातुओं का प्रयोग अर्थ की दृष्टि से 
सकमंक के रूप में होता है और तब उनके योग में द्वितीया होती हे । 
जैसे-- इत्‌? ८ होना; अनुद्ृत्‌ > किसी के अनुसार कायय करना अथवा अनु- 
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सरण करना । जैसे-- प्रभुचित्तमेव हि जनोउनुवतंते! (शिशुपाल० १५४॥४१)-- 
वास्तव में प्रजा अपने राजा की इच्छा का ही अनुसरण करती है । अचल 
तुंगशिखरमारुरोह” (कादम्बरी १२०)-पवत की ऊँची चोटी पर चढ़ गया । 
इसी प्रकार “ यन्तागजस्याभ्यपतद्‌ गजस्थम! (रघु० ७३७) "ोत्पतति वा 
दिवम! (कादम्बरी १२२) ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोनुधावति (उत्तर० १) । 

३१--१ अधि? उपसर्ग पूवंक शीडः? (सोना), स्था? (खड़ा होना) और 
आस्‌ (बैठना) धातुओं के योग में आधार वाचक शब्द में द्वितीया विभक्ति 
होती है | जैसे--चन्द्रापीाडो मुक्ताशिलापट्रमधिशिश्ये! (कादम्बरी २०६)-- 
चन्द्रापीड मुक्ताशिलापद्ट पर सो गया। अर्धघासनं गोन्रमिदो5धितष्ठो! (रघु०- 
६॥७३)--इन्द्र के अर्धासन पर बैठता था । अ्रध्यास्य परणंशालां? (रघु०- 
१।६५४)--पर्णशाला में बैठकर । 

(अ) * अभि! और नि? उपसगं पूवक “विश” धातु के योग में आधार 
को कमकारक होता है | जेसे--अमिनिविशते सनन्‍्मागम? (सिद्धान्त कौमुदी)-- 
वह सनन्‍्मार्ग का अनुसरण करता है| इसी प्रकार भयं तावत्से व्यादभिनिविशते 
सेवकजन |? (मुद्रा ० ५) 


र३ै२--- उप, अनु, अधि अथवा आ। उपसगपूवक वस? (निवास करना) 
धातु के योग में निवासस्थान को कम कारक होता है। जैसे--उप-शअ्रनु-आा- 
अधि-वसति वैकुण्ठं हरि: (सिद्धान्त कोमुदी)--हरि वैकुरठ में निवास करते हैं । 

३३-- उमयतः, स्वतः, घिक्‌ , उपयु परि, अधो5धः और अध्यधि के 
योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता हैं| जेसे :--उभमयत$ कृष्ण गोपाः? 


१--अधिशीड स्थासां कम (१।४।४६) 

२--अभिनिविशश्र (१।४।४७) 

२--उपान्वध्यार बस (१४४८) 

४--उभ स्वतसोः कार्या चिग़॒ुपर्यादिष्वु त्रिषु | द्वितीयाम्ने डितान्तेषु ततो- 
उन्यत्रापि दृश्यते--वातिक--( सिद्धान्त कोंमुदी) 
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(सिद्धान्त कोमुदी)--कष्ण के दोनों ओर गोप हैं। सबंतः कृष्णम!--कृषष्ण के 
सब ओर । उपयुंपरि लोक॑हरि/--हरि ठीक संसार के ऊपर हैं | अधघो5धो 
लोक॑?--ठीक संसार के नीचे। घिग्जाल्मान!ः--(उत्तर० ५)--धूर्तों को धिक्कार 
है। नमे संशीतिरस्या दिव्यतां प्रति! (कादम्बरी १३२)--उस (स्त्री) की 
दिव्यता में मुझे कुछ भी संदेह नहीं है । इसी प्रकार बुभ्॒क्षितं न प्रतिभाति 
किंचित्‌ः--(महाभाष्य) | जब सन्निकटता नहों सूचित होती तब पषष्ठी का 
प्रयोग किया जा सकता है, जैसे--उपरयुपरि सर्वेधामादित्य इव तेजसा?-- 
(महाभाष्य) >सूर्य की भाँति अपनी कान्ति के कारश सबसे ऊपर | 


(अ) कभी-कभी धिक के योग में प्रथमा विभक्ति अथवा सम्बोधन का 
प्रयोग होता है। जैसे--- घिड मूढः--हे मूख ( तुम्हें ) घिकार है | घिगियं 
द्रिद्रता --( पंचतंत्र २ )--इस दरिद्रता को घिकार है । 

३४--" अभितः (चारों ओर), परितः (चारों ओर), समया (सन्निकट), 
निकषा (सन्निकट), ही (शोक या घिक्कार है या दुःख है), प्रति (ओर) के 
योग में द्वितीया विभक्ति होती है | जैसे-- परिजनों राजानममित३ स्थित? 
(मालविका०१)-सेवक राजा के चारों ओर खड़े हो गये | रक्षांसि वेदीं 
परितो निरास्थत्‌? (भष्टिीग१।१२)--वेदी के चारों ओर के राक्षसों को विनष्ट 
कर दिया । ग्रामं समया निकषा वा? (सिद्धान्त कोमुदी)--गाँव के पास । इसी 
प्रकार 'निकषा सोधमित्तिम! (द्शकु ०), पयोधिं विलंब्य लड्ढडा निकषा हनिष्यति' 
(शिशु० १६८), हा कृष्णामक्तम! ( शिशु० )--जो कृष्ण का भक्त नहीं है 
उसको घिक्कार है। कर्मी-कभी हा? के योग में सम्बोधन का भी प्रयोग होता 
है | जैसे-- हा भगवत्यरुन्धति! ( उत्तर० १ )--हाय भगवती अरुन्धती ! 

३४५--* अन्तरेण (जिसका अर्थ--विना?, छोड़कर”, सन्दर्भ से', विषय 

में?--होता है ) के योग में कर्म कारक होता है। जैसे-- को न्यर्तवामन्तरेण 


१--अमित+परितशसमयानिकषाहाप्रतियोगेडपि (वातिक) 
२---श्रन्तरान्तरेण युक्ते ( २।३।४ ) 
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शक्तः प्रतिकत्त? (वेणी ०३)--ठमको छोड़कर दूसरा कोन प्रतिशोध के लिए, 
समर्थ है ? भवन्तमन्तरेण कीदशो5स्या इृष्टिरागः, (शाकुन्तल०२)--आपके 
विषय में उसका दृष्टिल्प्रेम कैसा है ? 

(अर ) इसी प्रकार अन्तरा (बीच में ) भी; जैसे--अंतरा त्वां च॑ 
मां च कमण्डलु» ( महाभाष्य ) । पांचालास्तव पश्चिमेन त इसमे 
वामा गिरां भाजनास्वदूहष्टेरतिथीमवन्तु यसुनां चत्रिखोत्सां चान्तरा 
( वालरामायण१० ) | 

<“३६--" समय-प्रसार तथा दूरी-प्रसार सूचक अत्यन्त संयोग में काल 
वाचक और मार्ग वाचक शब्दों के योग में द्वितीया होती है। जैसे--न ववर्ष 
वर्षा द्वादश दशशताक्ष” (दशकु०२।६) सहखाजक्ष इन्द्र ने बारह वर्ष तक 
वर्षा नहीं की | क्रोशं कुटिला नदी? ( सिद्धान्त कौमुदी )--कोस भर नदी 
टेदी है। सभावैश्रवणी राजन शतयोजनमायता? (महामारत २।१०॥१)- हे 
राजन्‌ ! विश्रवण की सभा सो योजन विस्तृत है । 

३७--कमी-कभी अनु ( पश्चात्‌, परिणाम-स्वरूप, किसी के द्वारा सूचित 
की जाती हुईं, उसी मेल की, अथवा अ्रनुकरण की हुई अर्थ में ) के योग में 
द्वितोया होती है | जेसे--जपमनु प्राव्त्‌? ( सिद्धान्त कोमुदी )-जप के 
पश्चात्‌ वर्षा हुईं । स्व मामनु ते! ( विक्रमो० ४ )--त॒म्हारी सब कुछ मेरे 
अनुरूप है। 

विशेष--पाणिनि ने श्रमि (पहिले, अतिनिकट, में), उप (निकठ, घटिया), 
अति ( बढ़िया ) और अनु ( बगल में, साथ-साथ, घटिया ) को ऐसे उपसर्गों 
में परिंगणित किया है, जिनका प्रयोग बिना क्रिया के योग के श्रथांत्‌ स्वतः 
होता है और इनके योग में द्वितीया आती है | ( पाणिनि सूत्र १४ ८४- 
८५,८६-८७,६० से ६५ को देखिए) जैसे--हरिमभिवर्तते, भक्तो हरिमभि, 
उप हरि सुराग, अति देवान्‌ कृष्णः, नदीमनन्‍्ववसिता सेना, अनु हरिं सुराः 


१--कालाश्वनोरत्यन्तसंयोगे ( २।३॥५ ) 
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इत्यादि (सिद्धान्त कौंमदी) | ऐसे उपसग, जिनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता 
+ कप हें 
है और कभी-कभी संशा के साथ संलग्न होते हैं, कमंप्रवचनीय कहलाते हैं | 


अनभण 5।.. ऑयपा पवन यी दा >नन-ननभत_«-«-भनतः ऑन फोकर+मममतम. 


अभ्यास 


१--धारिणी भूतधारिण्योभव भत्तों शरच्छतम्‌ | (सालविका० १) 


२--बिन्दूत्तेपान्‌ पिपासुः परिपतति शिखी श्रान्तिमद्वारियन्त्रम्‌ । 
(सालविका० २) 


३--मन्दौत्सुक्योउस्मि नगरगमन प्रति । (शाकुन्तल्ञ० १) 
४-एषा मे मनोरथप्रियतमा सुकुसुमास्तरणं शिलापट्टमधिशयाना 

सखीभ्यामन्वास्यते | (शाकुन्तल्० ३) 
४५--सागर॑ वजयित्वा कुत्र वा महानद्यववतरति | क इदानीं सहकार- 

मन्तेरणातिमुक्तलतां पल्‍लवितां सहते । (शाकुन्तल्न० ३) 
६--स राजर्षिरिमानि दिवसानि प्रजागरक्ृशों लक्ष्यते । (शाकुन्तल० ३) 
७-घिडः मामुपस्थितश्रेयो इबमानिनम्‌ । (शाकुन्तल० ६) 
८--धिगिमां देहभ्न॒तामसारताम्‌ । .... (रघु० ८४१) 
6--इ्ष्टान्देशान्विचर जल्द प्रावृषा संभृतश्रीः । (मेघदूत ११८) 


४7 ४५ ८०. 


१०--क्ृतकायमिदं दुर्ग बनं व्यालनिषेवितम्‌ । 
यदध्यास्ते महाराजों रामः शख्रभ्नतां बरः | 
(रामायण २॥६८।१३) 
११--घिक प्रहसनम्‌ | अयमृष्यश्ज्ञाश्रमादरुन्धतीपुरस्कृतान्‌ महाराज- 
दशरथस्य दारानधिष्ठाय. भगवान्‌ वसिष्ठः प्राप्तत। तत्किसेवं 
प्रलपसि । क्‍ (उत्तर० ४) 


श् संस्कृत निबन्ध-दशिका 
१२---तत्र च निखिलधरणितलपयटनखिन्नस्य निजबलस्य विश्राम- 


हेतोः कतिपयान्‌ दिवसानतिष्ठत्‌ । (कादम्बरी ११८) 
१३--अ स्यां वेलायां कि नु खलु मामन्तरेश चिन्तयति वेशम्पायन इति 
चिन्तयन्नेव स निद्रां ययी । (कादम्बरी १७८) 


१४--अमी बेदिं परितः क्लप्रधिष्ण्या: समिन्द्रतः प्रान्तसंस्ती्द्भा: | 
अप प्नन्तो दुरितं ह॒व्यगन्धैबेतानास्त्वां वहयः पावयन्तु । 
(शाकुन्तज्न० ४) 
१४--शक्रस्य दिवय सभा--- 
विस्तीणों याजनशतं॑ शतमध्यद्धमायता | 
वेहायसी कामगमा पंचयोजनमुच्छिता ॥ 
(महाभारत २॥७।३) 
१६-रम्यां रघुपतिनिधिः स नवोपकायों' | 
बाल्यात्परामिव दशां मदनोउध्युवास | (रघु० ५॥६३) 
१७- तस्यपुत्रों महातेजाः संग्रत्येष पुरीमिमाम्‌ । 
आवसत्परमग्रख्यः सुमतिनोम दुजयः || (रामायण २।४७।७) 
१८-क्रमेणसुप्तामनु संविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ । 
(रघु० २।२४) 


अभ्यास के लिये अतिरिक्त वाक्य 


१-“सक्ृत्कृतप्रणयो5यं जनः । तदस्या देवीं वसुमतीमन्तरेश महतुपालम्भनं 
गतो5स्मि । ( शाकुन्तल० ५) 
२-- कथय कथमियन्तं कालंमवस्थिता मया विनाभवती। ( विक्रमो ० ४) 
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३--मभाव प्रेषिता हि स्वण्हान्मह्ाराजेन लंकासमरसुहृदो महात्मानः प्लवंगराक्षसाः 
नानादिगंतागता ब्रक्मषयो राजर्षैयश्च येषामाराधनायेयतो दिवसानुत्सव . 
आसीत्‌ (उत्तर० १) | 
४--विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना त्वयेकमीशं ग्रति साधु भाषितम । 
(कुमार० ५।८१) 
५--घिग्विधातारमसह॒शसंयोगकारिणम्‌ ( कादम्बरी० १२ ) | 
६--आय, आय, प्रशिपत्य देवश्रन्द्रगुप्तो .विशापयति क्रियान्तरान्तरायमन्तरे- 
णार्थ द्रष्ट्रमिच्छामीति (मुद्रा० ३) | 
७०- मन्दोप्यमन्दतामेति संसर्गेंण विपश्चितः | 
पंकज्छिद+ फलस्येव निकषेणाविलं पयः ॥ (मालविका० २) | 
८--भर्तुर्मित्रं प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहम्‌ (मेघदूत १०२) | 
६--अथाधिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे रथ रघुः कल्पितशख्रगभ म्‌ (रघु* ५।२८) | 
१०--मनुष्यवाह्म चतुरखयानमध्यास्य कन्यापरिवारशोमि । 
विवेश मञ्चान्तरराजमार्ग पतिंवरा क्लुप्तविवाहवेषा (रघु० ६१०) || 
११--अ्रमिन्यविज्ञथास्त्व॑ में यथेवाव्याइत मनः | 
तवाप्यध्यावसन्तं मां मा रौत्सीह दयं तथा ( भष्टि० छौ८० )॥। 
१२--अ्रर्थानामजने दुःखमर्जितानां च रक्षणे । 
आये दुःखं व्यये दुःखं घिगर्थाः कष्टसंश्रया४ (पंचतंत्र १।४) ॥। 
१३--हा हा घिक्‌ परणहवासदूषणं यह॑देह्याः प्रशमितमर तैरुपायैः | एतत्‌ 
तत्पुनरपि दैवदुर्विपाकादालक विषमिव सवंतः प्रससम्‌ (उत्तर० १)। 
१४--यत्र द्रुमा अपि स्गा अपि बन्धवों में 
यानि प्रियासहचरश्चिरम ध्यवात्सम्‌ । 
एतानि तानि बहुनि्रकन्दरारि 
गोदावरीपरिसरस्य गिरेस्तठानि ॥ (उत्तर० ३) 
१५--को वीरस्य मनस्विन१ स्वविषयः को वा विदेशस्तथा 
य॑ देशं श्रयते तदेव कुरुते बाहुप्रतापाजितम्‌ । 


३० संस्कृत निबन्ध-दशिका 


यत्‌ दंष्ट्रा नखलांगुलमहरणः सिंहो बनं गाहते 
तस्मिन्ने व हतद्विपेन्द्ररधिरेस्तृष्णां छिनत््यात्मनः ।। (हितो० १) 
१६--घिक्‌ सानुजं कुरुपतिं घिगजातशत्रु 
घिगभूपतीन्‌ विफल शब्रझूतो घिगस्मान्‌ | 
केशग्रहः. खलुतदा द्व॒पदात्मजाया 
द्रोणस्य चाद्य लिखितैरिव बीक्षितो येः ॥ 
( बेणी० ३ ) 
१७--जलानि सा तीरनिखातयुपा वहत्ययोध्यामनु राजधानीम | 
( रघु० १३ । ६१ ) 
१८--प्रमदामनु संस्थितः शुचा दृपतिः सन्निति वाच्यद्शनात्‌ । 
न चकार शरीश्मग्निसात्‌ सह देव्या न तु जोविताशया || 
. (रघुण्८द | ७२ )। 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए ३--- 
१--पत्नी को सदा अपने पति की इच्छाओं का अनुगमन करना चाहिए | 
२--यह एक दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे कार्य के विषय में हम लोगों की सेवा 
करने आ रहा है | 

३--जब उस लड़की से अत्यधिक अनुरोध किया गया, तब उसने तुम्हारी 
अशिष्टता से उस सत्री को अवगत करा दिया । 

४--पुष्पपुर नगर के चारों ओर एक सुन्दर बाग है | 

४--हाय मेरा दुर्भाग्य ! सुना जाता है कि मेरा एकमात्र पुत्र भी मर गया। 

६--उसने तीन वर्ष पचहृत्तर दिन तक न्याय का अध्ययन किया और अब 
वह उसमें निपुण हो गया | 

७-अवन्ती के चारों ओर दो मील तक रमणीक उद्यान दिखाई पड़ते हैं । 

८--क्या वह अभी तक चेतना में नहीं आई ? मेरा विश्वास है कि बिना 
उत्कृष्टतर उपचार के यह असम्भव है | 
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<--मणिपुर के लोग मेरे पूब-साहसिक कार्यों के विषय में क्‍या सोचेंगे ? 
१०--हम लोगों को यह उचित जान पड़ता है कि अब हम लोग अपने विवाद- 
ग्रस्त विषय की ओर पुनः ध्यान दें । 

११-जो लोग बिना अपने किसी स्वाथ के दूसरों को तंग करना चाहते हैं, 
उन्हें घिकार है | 

१२--जो लोग अधर्म-पथ का अनुसरण करते हैं, उनके ऊपर विपत्ति पढ़े । 

१३--राम ने चित्रकूट पवत पर कुछ दिन निवास किया | ( अधि + वस्‌ ) 

१४-सेवक ने रानी से निवेदन किया कि महाराज क्रीड़ा-शैल पर बैठे हैं 
ओर आपको अविलम्ब बुलाया है ( अधि + आस ) । 

१४--जब वह फिर चेतना में आई तब उसने अपने मृत भाई के शव को 
जला दिया ओर उसके बाद सारी रात एक चटाई पर सोई रही | 
(अधि + शी ) 

१६--वह गाय अब पाताल में रहती है, जिसके द्वार बड़े-बढ़े सॉँपों से 
रक्तित हैं । 

१७--शआ्राम्रमंजरियों के बिना वसनन्‍्त सुहावना नहीं लगता । 

श८८य--उस युवा साधु के प्रस्थान के पश्चात्‌ आपने मुझसे क्‍या कहा, मुझे 
स्मरण नहीं | 

१६--क्या ठुम लोग यह कहते हो कि हमारे सम्राद के अतिरिक्त कोई क्षत्रिय 

.. नहीं है! धूर्तों, तुम सब को घिकार है। यह में तुम लोगों के मंडे 

को ले चला, यदि सम हो तो बचाओ । 


पाठ ४७ 
द्विकमक थधातुएँ 


इ८--संस्कृत में कुछ ऐसी क्रियाएँ: हैं, जिनके प्रधान कर्म के अतिरिक्त 
एक और कम होता है, जिसे अकथित कम कहते हैं। जैसा कि इसके नाम 
से ही ज्ञात है कि अ्रकथित कम अर्थात्‌ वह कम जो कथित नहो। जो 
अपादान, अधिकरण आदि कारकों द्वारा व्यक्त किया जाने योग्य हों, परन्तु 
बोलने वाला इन कारकों का प्रयोग नहीं चाहता। वह उसे कर्म कारक 
द्वारा व्यक्त करता है। इसीसे इस कम को वैकल्पिक कहते हैं। अ्रकथित 
कम के रूप में प्रयुक्त होने वाली संज्ञा, यदि किसी अन्यकारक में व्यक्त न 
की जाने वाली हो तो ट्विकर्मक धातुओं के योग में कम कारक में ही होती 
है। जेसे-- धिनुं दोग्धि पयः”?--गाय से दूध दुहता है। ब्रजमवरुणद्धि 
गाम! --गाय को गोशाला में रोकता है। यहाँ पर धिनुं! श्रोर बज! 
अकथित अथवा वैकल्पिक कर्म हैं। यदि वक्‍ता इस कम को रखने की 
इच्छा नहीं रखता तो ये शब्द अपने स्वाभाविक कारक में रक़्खे जायेंगे । 
जैसे * ( पंचमी ) दोग्धि पयः”, वजे अवरुणद्धि गाम? ( सप्तमी ) | 


३७.--द्विक्म धातुओं का उल्लेख निम्नलिखित कारिका में किया 
गया है +-- 


दुद्याच्‌ पच्‌ दरड्‌ रुधिप्रच्छि चि बत्रू शासुजिमथमुषाम । 
कमंयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहृकृष्वहामम्‌ || 


दुहूं ( ढुइना ), याच्‌ (माँगना ), पच्‌ (पकाना ), दण्ड (दण्ड 
देना, ) रुधू ( रूघना ), प्रच्छ “( पूछना ), थि ( चुनना ), ब्र्‌ (बोलना ), 
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शास्‌ (शासन करना), जि (जीतना), मन्‍्थ (मथना) झुष्‌ (चुराना) ओर 
नी (लेजाना), हू (हरण करना), कृष्‌ (खींचना) वह (ढोना, ले 
जाना) तथा इन धातुओं की समानाथक अन्य धातुओं के योग में सामान्य 
कर्म के अतिरिक्त अन्य संज्ञापद, जिनपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, 
कम कारक में रक्‍्खे जाते हैं। जैसे--गां दोग्थि पथ” (सिद्धान्त- 
कौमुदी)--गाय से दूध दुहता है। बलि याचते वसुधां! (वही)--बलि से 
भूमि माँगता है । इसी प्रकार तण्डुलानोदनं पचति, गर्गान शर्त दश्डंयति, 
ब्रजमवरुणद्धि गाम, माणुवर्क पन्थानं प्रच्छति, इक्षमवचिनोति फलानि, 
माणवक धर्म बूते शास्ति वा, शत जयति देवदत्तम्‌ , सुधां क्षीरनिधि मश्नाति, 
देवदत्तं शत मुष्णाति, ग्राममरजां नयति-हरति-कर्षति-वहति वा? । अन्य समाना- 
थक धातुओं के उदाहरण--माणुवक घम भाषते वक्ति वा, बलि वसुधां मिक्तते 
तां त्वां संवरणस्यार्थ वरयामि विभावसों (महाभारत १-१७१-२१)। ये अक- 
थित कम के उदाइरण हैं, क्‍योंकि 'भाष! अथवा बच” और 'मिक्ष” अथवा 
वृ? धातुओं का वहो अथ है जो उपयक्त कारिका में लिखित ब्र! ओर याच? 
धातुओं का है | 

विशेष-चि, मुष, पच्‌ , मन्‍्थ, रुघ्‌, जि, कृष्‌ , हू और वह धातुओं का 
उल्लेख यद्यपि उपयुक्त सूची में किया गया है, परन्तु संस्कृत में इनका 
प्रयोग द्विकमंक धातुओं के रूप में बहुत कम किया गया है । ं 

४०--उपर्यक्त धातुएँ तथा अन्य समानार्थक धातुएँ द्विकमंक होती हैं । 
उन दोनों कर्मो' में से एक कम तो प्रधान होता है और दूसरा गौंण | प्रथम 
बारह धातुओं, दुह से लेकर मुष! तक के योग में जो पयः, वसुधां, 
फलानि, सुधां इत्यादि संज्ञाएं प्रयुक्त हैं, वे प्रधान कम कारक की परिस्थिति 
में हैं ओर गां, बलि, इच्षं, क्षीरनिधिं इत्यादि संज्ञाएँ गोण कर्म के रूप में 
हैं, क्योंकि ये संज्ञाएँ प्रयोक्ता की इच्छा के अनुसार अन्य कारकों की परि- 
स्थिति में भी रक्‍्खी जा सकती हैं। अन्तिम चार घातुओं के योग में, अजां? 
प्रधान कर्म है ओर जाम गौण | तात्पय यह कि क्रिया का पूर्ण अथ व्यक्त 

. 
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करने के लिए अनिवाय रूप से जिस संज्ञापद का प्रयोग द्वितीया विभक्ति में 
किया जाता है, उसे प्रधान कम कहते हैं और जो प्रयोक्ता की इच्छा के 
अनुसार द्वितीया में रक््खा जाता है, उसे गोण कम कहते हैं । 

४१--ऊपर की कारिका में लिखित दुह्? से लेकर 'मुष्‌ ! तक बारह 
धातुओं के गौण कर्म ओर शेष अन्तिम चार ( नी, ढ़, कृष और वह ) 
धातुओ्रों के प्रधान कम, कमनवाच्यः की परिस्थिति में प्रथमा विभक्ति में 
रकक्‍खे जाते हैं ओर शेष कम उसी प्रकार रहते हैं, जिस प्रकार कत्त वाच्य 


| उदाहरणाथ-- 
कत्त बाच्य कम-वाच्य 
१, स घेनु पयो दोग्धि १. तेन घेनुः (कर्ता) पयः (कर्म) 
दुह्यते क्‍ 
२. देवाई समुद्र सुधां ममंथुः | २, देवैः समुद्र) सुधां ममंथे | 
३, सोउजां ग्रामं नयति, रे, तेन अजा ग्राम नीयते, 
हरते, क्षति, बहति वा हियते, कृष्यते, उद्यते वा । 


अभ्यास 


१--आशज्षप्तास्मि देव्या धारिण्या अचिसप्रवृत्तोपदे्श चलितं नाम 
&" ७. रे रु 

नाव्यमन्तरेण कीदशी मालविकेति नाव्याचार्यमायगणदासं प्रष्टुम । 

( मालविका० १ ) 


२--छस्तत्र भवतीरावती देवी सुखं प्रष्ठडुसागता। ( मालविका०४ ) 
२--महारवेता कादम्बरीसनामयं पग्रच्छ | ( कादम्बरी १६२ ) 


१--गोंणे कमणि दुह्मादेः प्रधाने नी हु कृष्व्यम्‌ | लादयोमताः | 
“(सिद्धान्त कोमुदी) 
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४--हिमालय॑ स्ंशेला वत्सं परिकल्प्य 
भारवन्ति रत्नानि महोषधीश्च । 
प्रथूपदिष्टां दुदुहुधरित्री म्‌। ( कुमार० १२ ) 
४--संकल्पितार्थ विक्वतात्मशक्तिमाखण्डलः काममिदं बभाषे । 
क्‍ ( कुमार० ३११) 
६-सो_हं रष्णातुरैब्र ष्टिं विद्युवानिव चातकैः । क्‍ 
अरिविप्रकृतेदबेः प्रसूतिं प्रति याचितः || ( कुमार० ६२७ ) 
७--किमत्र चित्र यदि कामसूभू बृ त्ते स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम्‌ । 
अचिन्तनीयस्तु तब प्रभावों मनीषितं द्योरपि येन दुग्धा ॥ 
( रघु० ५ । ३३ ) 


८-वमरण्यसमाश्रयोन्मु्खं शिरसा वेष्टनशोभिना सुतः । 

पितरं प्रशिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मनः ।। 

्ि ( रघु० ८। १२) 
&--अथ ज्येष्ठोी सुराः सर्वे देवकार्यचिकीषया । 
शैलेन्द्रं वरयामासुगंगां त्रिपथगां नदीम्‌ ।॥। 

( रामायण १। ३५ | १६ ) 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 
१--तमातिथ्यक्रियाशान्तरथ-क्षोभ-परिश्रमम्‌ । 
पप्रच्छ कुशल राज्ये राज्याश्रममुर्निं मुनि! ॥  (रघु० १ | ५८) 


१--तं क्रमेण जन्मभूमि जातिं .बिद्यां कलत्रमपत्यानि विभवं वयः्रमाणं 
प्रबज्याकारणुं च स्वयमेव पप्रच्छु चन्द्रापीडः | (कादम्बरी २२८) 
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३--कोशिकेन स किल क्षितीश्वरो राममध्वरविधातशान्तये | 
काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते ॥ ( रघु० ११ । १) 


४--तं तथा कृपयाविध्मश्रपूर्णाकुलेत्रणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुबाच मघुसूदनः |. (श्रीमदूभगवद्गीता २। १) 


प--भुस्तथा कल्लुषितां बहुवल्‍लभस्य 
मार्ग कथंचिदवताय तनूभवन्तीम्‌ । 
सर्वात्मना रतिकथाचतुरेव दूती 
गड्डा शरन्नयति सिन्धुपति प्रसन्नाम्‌ । ( मुद्रा० ३ ) 


६--तामायुष्मन्मम च बचनादात्मनश्चोपकतुम्‌ 
ब्रुया एवं तव सहचरो रामगियाश्रमस्थः । 
अव्यापन्तः कुशलमबले प्रच्छुति त्वां वियुक्तः 
पूवांभाष्यं सुल्लमविपदां प्राणिनामेतदेव | ( मेघ० १०४ ) 
७--सोऊप्॒च्छुल्लक्ष्मणं सीतां याचमानः शिवं सुरान्‌ । 
रामं यथास्थितं सब भ्राता ब्रते सम बिहलः ॥ 
संदृश्य शरण शून्‍्यं भिक्षमाणों वन प्रियाम ।। 
प्राणान्दुहन्निवात्मानं शोक॑ चित्तमवारुघत्‌ | 
गता स्थादवचिन्वाना कुसुमान्याअश्रमद्रभान्‌ | 
आग यत्र तापसान्‌ धर्म सुतीक्षणः शास्ति तन्न सा । (भष्टिं० ६ | ८-१०) 


. निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 


१-मैंने उससे दश प्रश्न पूछा परन्तु उसने उनमें से एक का भी उत्तर नहीं 
दिया । क्‍ 

२--मिखारी ने एक धनी व्यक्ति से, जो बहुत ही उदार कहा जाता था, पचास 
रुपये माँगे । 
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३--राजा ने श्रपराधी को तीन सो साठ रुपये का दण्ड दिया | 

४- गुरु इन छात्रों को न्याय और व्याकरण के सिद्धान्तों को सिखाता है | 

५--मन्त्री द्वारा राजा से सेवक के अपराध को छामा करने की प्रार्थना 
की गई । 

६--बवह मुझसे कहता है कि गोपाल ने अपनी गाये दुढ ली हैं । 

७--महोदय, मेरे द्वारा आप से आपका नाम और वंश पूछा गया था न कि 
यह कि आपके पास कितना घन है। 

८--क्कीर-सागर से चोौदह रत्न मथे गये थे । 

६--गड़ेरिया सभी भेड़ों को बाजार ले गया और उन्हें बेंच दिया । 

१०--कल गायें मेरी सबसे छोटी लड़की द्वारा ढुह्ी गईं थीं । 

११--देवता लोग ब्रह्मा के पास गये ओर उनसे तारकासुर से अपने मुक्तिदाता 

की याचना की (ब) । द 


पाठ ५ 
प्रेरशाथक क्रियाएँ 


४२--“किसी धातु का प्रेरणाथंक रूप यह प्रतिष्ठित करता है कि कोई 
व्यक्ति या पदार्थ किसी दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से उस धातु द्वारा सूचित कार्य 
को कराता है [!--( डा० कीलहॉन का व्याकरण, अनुच्छेद ४१६)। 
जैसे--- गम! ( जाना ), गच्छ॒ति ( जाता है ), गमयति जाने के लिए 
कहता है )। अश? ( खाना ), अश्नाति ( खाता है ), आशयति ( खिल- 
वबाता है ) । 

४३--धाठ की सामान्य दशा में जो कर्ता पद होता है वह पेरणार्थक में 
करण कारक की परिस्थिति में रक्खा जाता है और कर्म अपरिबर्तित रहता 


है । जेसे-- 
क्रिया की सामान्य दशा प्ररणाथक दशा 
१--देवदत्त ओदनं पचति (स) देवदत्तेन ओदन पाचयति | 
( देवदत्त भात पकाता है ) ( वह देवदत्त से भात पकवाता है ) 
२--रामो भार्या त्यजति २--(स) रामेण भार्या त्याजयूति 
( राम ञत्री को त्यागते हैं ) ( वह राम से उनकी शज्त्रीको 


छुड़वाता है ) 


४४-- ऐसी गत्वथंक, बुद्ध यर्थक अथवा भक्षणार्थक तथा इसी अर्थ 
को व्यक्त करने वाली अन्य धातुओं में, जिनका कम कोई शब्द! या साहि- 
त्यिक विषय” हो ओर अकमंक धातुओं सें, जो सामान्य दशा में कर्ता पद्‌ 


१--गतिबुद्धि प्रत्यवसानाथ शब्द कर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौं। 
( १|४॥४२ ) 
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होता है, वह प्रेरणार्थक दशा में कर्म हो जाता है ओर कर्म अपरिवतित रहता 
है | जेसे-- 


सामान्य दशा में । प्रेरणाथक दशा में 
१-- शत्रवः स्वगमगच्छुन्‌ १--शत्रन्‌ स्वगगंमगयत्‌ 
२--स्वे वेदाथमविदुः २--स्वान्‌ वेदाथमवेदयत्‌ 
३--देवा अ्रमृतमाश्नन ३--देवानम्तमाशयत्‌ 
४--विधिवंदमध्येत ४--विधिं वेदमध्यापयत्‌ 
५--प्रथ्वी सलिले आस्त ५---प्ृथ्वीं सलिले आसयत्‌ 


परन्तु गमयति रामो गोविन्द? में यदि कोई अन्य व्यक्ति ( विष्णमित्र ) 
राम को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है तब उसे इस प्रकार कहेंगे-- 
विष्णुमित्रों रामेण गोविन्द गमयतिः--विष्णुमित्र राम को प्रेरित करता है 
कि वह गोविन्द को जाने के लिए कहे | यहाँ राम” कर्म में नहीं रक्‍्खा गया 
क्योंकि यह प्रेरणाथंक क्रिया का कर्ता है, न कि सामान्‍य क्रिया का । 

नोट--गतिबुद्धि? इत्यादि सूत्र में शब्द कर्म! की व्याख्या करते हुए, 
महाभाष्यकार पतञ्ञलि ने अपने मह्यमाष्य में इतना ओर जोड़ा है-- शब्द- 
कम की दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, प्रथम 'शब्दों येषां क्रिया? 
अथवा द्वितीय शब्दो येषां कर्म! । जब प्रथम व्याख्या ली जाती है तो हयति 
( हें ), करन्दति ( क्रन्द ) ओर शब्दायते ( शब्द से सिद्ध नामधातु ) क्रियाएँ 
उक्त नियम से निकल जाती हैं; जेसे-- हययति देवदत्तः-हायति देवदत्तेन | 
क्रन्द्ति-शब्दायते देवदत्तः-क्न्दयति-शब्दाययति देवदत्तेन | और श्र, वि पूवक 

ज्ञा? तथा उप पूवंक, लभ धातुएँ उक्त नियम में आ जायेंगी । 

१--ये सभी उदाहरण निम्नलिखित श्लोक में एक साथ दिखाये 
गये हैं: क्‍ 0 ९ 
शत्रुनगमयत्स्वग वेदाथ स्वानवेदयत्‌ । 
आशयचामृतं देवान्वेदमध्यापयद्धिधिम । 
आसयत्सलिले प्ृथ्वीं यू; स में श्री हरिगंति३ | 

-- ( सिद्धान्त कोमुदी ) 
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जैसे-- श्रणोति-विजञानाति-उपलभवे-देवदत्तः - श्राववति-विज्ञापयति-उप- 
लम्मयति-देवदत्तम्‌ ।? दूसरी व्याख्या के ग्रहण करने पर जल्प”, आपूवक 'माष? 
और वि पू्वक लप्‌ ? धातुएँ अवश्य इस नियम के अन्तगत आ जायेंगी। 
जल्पति -- विलपति--आभाषते देवदत्तः -- जल्पयति-विज्ञापयति - आ्रभाषयति- 
देवदत्तम्‌ | 
४४--इस पूर्व नियम के कुछ अपवाद और प्रत्यपवाद हैं जो बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण हैं ३-- 
(अ) नी! (मार्ग प्रद्शन करना ) ओर वह ( ढोना ) धातुओं के 
प्रेरणार्थक रूप में कर्म! का प्रयोग न होकर करण? का. प्रयोग होता 
हैं। जेसे-- | 
भ्त्यों मारं नयति वहति वा भत्येन भारं नाययति वाहयति वा 
( नौकर बोमा ले जाता है ) ( सिद्धान्त कोंमुदी ) 
ह ( नोकर से बोझा ढोवाता है ) 
परन्तु जब वह धातु का प्रेरणार्थक कर्ता कोई ऐसा शब्द हो जिसका भाव 
वाहक? हो तो मूल नियम ही लागू होगा । जैसे-- 
१--वाहा रथं वहन्ति । १--सूतो वाहान्‌ रथं वाहय त 
( घोड़े रथ खींचते हैं ) ( सिद्धान्त कोमुदी ) 
२- वहन्ति यवान्‌ बलीवर्दा।। | ( सारथी घोड़ों को रथ खींचने के 
लिए प्रेरित करता है ) 
२--वाश्यति यवान्‌ बलीवदान्‌ 
क्‍ . ( महाभाष्य ) 
(ब)* 'अद” ओर खाद धातुओ्रों के प्रेरणार्थक रूप के कर्त्तापद करण” 
के रूप में प्रयुक्त होते हैं | जेसे-- 
१--नीवचह्मोन ( वार्तिक ) | नियन्तू कतृ कस्य वहेरनिषेधः ( वार्तिक ) 
२- आदिखाद्योन (वातिक) । 
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बटुरन्‍नमत्ति खादति वा बटुनाननमादयति खादयति वा 
(बालक श्रन्न खाता है) (बालक से अन्न खिलवाता है) 

(स/--' भक्ष? घातु का जब हिंसा? अर्थ नहीं होता तो उसके योग में 
तृतीया विभक्ति होती हैं। जेसे--मछयति पिंडीं देवदत्तः, भक्षुयति पिंडीं 
देवदत्तेन | परन्तु मक्षयन्ति यवान्‌? बलीवर्दाः, भक्षयति बलीवर्दान्‌ यवान्‌ 
(महाभाष्य) । 

(द) विशेष प्रकार के ज्ञान'ः या अनुभव” का बोध कराने वाली स्पमृ! 
ओर प्रा? धातु के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग नहीं होता | जैसे-- 
स्मरति-जिप्रति-देवदत्तः, स्मारयति-प्रापयति-देवदतेन । 

परन्तु जब सम! घातु का अथ किसी के विषय में सोचना? या पश्चात्ताप 
करना? होता है तो कभी-कभी उसके योग में छ्वितीया का भी प्रयोग होता है । 
जैसे--अपि चन्द्रगुपदोषा अतिक्रान्त पार्थिवगुणान्‌ स्मारयन्ति प्रकृतीः 
(मुद्रा" १), (शिशु० ६।५६ भो देखिये) 


(ई)१ हश? धातु के प्ररणाथक रूप के योग में द्वितीया का प्रयोग होता 
है। जेसे-- भक्ता हरिं पश्यन्ति, दशयति भक्तान्‌ हरिं (सिद्धान्त कोमुदी)। 


विशेष-- संस्क्ृतः साहित्य में 'हश? धातु 'का प्रयोग कभी-कमी द्वितीया' 
के स्थान पर चतुर्थी? के योग में पाया जाता है | जेसे-- प्रत्यमिज्ञानरत्न॑ च 
रामायादशयत्‌ कृती' । (रघु० १२।६४) 
(फ)३ हु? कर? धातुओं के सामान्य रूप का कर्ता और अमभिवद्‌” तथा 
हश” धातुओं के आत्मनेपद के रूप का कत्तों प्रेरणाथक दशा में कर्म! 
अथवा करण” कारक की परिस्थिति में रकक्‍खा जाता है| जेसे-- 


१--भक्षेरसिंहसाथंस्यथ न (वार्तिक) | 
२--हशेश्र (वातिक) । 
३-- हक्रोरन्यतरस्याम्‌ (१(४।५३) | 
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भत्यः कर्ट करोति हरति वा भत्यं भ्रत्येन वा कट कारयति 
हारयति वा | 
(सेवक चटाई बनाता या ले जाता है) (सेवक से चणाई बनवाता या टोवाता 
है ) (सिद्धान्त कोमुदी) । 


इसी प्रकार अ्रभिवादयते-दशयते -देवं-मक्तं भक्तेन वा? | (सिद्धान्त कोमुदी) 
(वह भक्त को कहता है कि वह देवता को प्रणाम करे अथवा देखे) 


४६--श्रनुच्छेद ४४ में जिन अकमक धातुओं का उल्लेख हुआ है, 
उनमें ऐसी धातुएँ हैं जिनके काल” ओर स्थान” वाचक शब्दों के अतिरिक्त 
अन्य कर्म नहीं होते। उस अनुच्छेद में कथित अकमक धातुओं से ऐसी 
धातुओं का तात्पय नहीं है जो सकर्मंक होती हुईं भी वक्ता की इच्छा के 
अनुसार कभी-कभी अकमंक के रूप में प्रयुक्त कर दी जाती हैं अ्रथवा ऐसी 
धातुएँ जिनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट रहता है। जेसे-- किंकरः पचति?, यहाँ 
'पचति? क्रिया यद्यपि सकमंक है, परन्तु बिना कम के प्रयुक्त हुईं है, क्योंकि 
सरलता से जाना जा सकता है (कि यहाँ कोई कर्म अवश्य है) | अ्रतः 'किंक- 
रेण पाचयति? ठीक है न कि किंकरं? | परन्तु मासमासयति देवदत्तम” होगा | 


४७--' प्रेरणा थंक क्रियाओं का कर्मवाज्य बनाने में, प्रेरणशार्थथ का 
प्रधान कम, जो सामान्य दशा में क्रिया का कर्ता रहता है, प्रथमा विभक्ति 
में रकखा जाता है ओर दूसरा (गौण) कम अपरिवर्तित रहता है। जैसे-- 

सामान्य दशा. | प्रेरणाथक कत्तु-वाच्य | प्रेरणार्थक कर्म-बाच्य 
१“रामो ग्रामं गच्छूति | १--राम॑ ग्रामं गमयति | १--रामो ग्राम॑ गम्यते 
(राम गाँव को जाता है) | (राम को गाँव जाने को | (राम गाँव जाने के लिये 

। कहता है) | प्रेरित किया जाता है) 
१--बुद्धि भक्ञाथयोः शब्दकमंणा च निजेच्छुया । क्‍ 
प्रयोज्य कमण्यन्येषां ए्यन्तानां लादयों मताः ॥ (सिद्धान्त कौथुदी) 
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२--भत्यः कर्ट करोति | २--झत्येन झूत्यं वा कं | २--झत्यः कर्ट कार्यते 


(सेवक चणाई बनाता है) कारयति (सेवक चटाई बनाने के 
(सेवक से चटाई बन- | लिए प्रेरित किया 
वाता है) जाता है) 


२३--गोविन्दो मासमास्ते | ३--गोविंदं मासमासयति | ३--गोविन्दो. मास- 
(गोविन्द एक मास | (गोविन्द को एक मास | मास्यते (गोविन्द एक 
बैठता है) बैठाता है) मास बैठाया जाता है) 


(अर) परन्तु बुद्धयर्थक, भक्षणाथंक ओर साहित्यिक-विषय-कमक धाठुश्रों 
का कम-वाच्य बनाने में प्रधान कर्म कर्ता-कारक की दशा में रक्खा जाता है 
ओर गोण कम द्वितीया विभक्ति में अथवा इसका उल्दा अर्थात्‌ प्रधान कर्म 
द्वितीया में और गौण-कर्म प्रथमा विभक्ति में रक्खा जाता है। जैसे +-- 
भाणवकं धर्म बोधयति! (माणवक (बालक) को धर्म का बोध कराता है) । 
माणवको धर्म बोध्यते? अथवा 'माणवक धर्मों बोध्यते! | (भमाणवक को उसका 
धर्म समझाया जाता है अथवा धर्म माणबवक को समझाया जाता है) | 
बटुमोदनं भोजयति? (लड़के को भोजन कराता है), बढ़रोदनं भोज्यते? 
अथवा बटुमोदनों भोज्यते । (सिद्धान्त कोमुदी) 

४८--इशम अर्थात्‌ चुरादिगण की धातुओं का प्रेरणार्थक रूप, सामान्य 
रूप की भाँति ही होता है। अथ का निर्णय प्रसंग द्वारा होना चाहिए । 
जैसे :-- रामो धन चोरयति” (राम घन चुराता है), रामो गोविन्देन धन 
चोरयति? (राम गोविन्द से धन चुखाता है) | यहाँ दूसरे वाक्य में क्रिया 
प्रेरणाथक है) | 


४६--अनुच्छेद ४३ और ४४ में निर्दिष्ट नियम ह्विंकमक धातुद्रों में 
भी लगते हैं, अर्थात्‌ गत्यथकादि धातुओं के योग में सामान्य क्रिया का कर्ता 
कर्म-कारक में रक्खा जाता है. और अन्य धातुओं के योग में अनुच्छेद ४५ 
में निर्देष्,व नियम के अनुसार सामान्य क्रिया का कर्ता करणु-कारकः में 
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रक्‍्खा जाता है। जैसेः--वामनो बलिं वसुधां याचते,” (ईश्वरो) वामनेन बलिं 
वसुधां याचयति | ( ईश्वर! वामन द्वारा बलि से भूमि मँगवाता है)। 
गोपोडजां नगरं हरति,--(स्वामी) गोप॑ गोपेन वा अजां नगर हारयति.? 
(स्वामी) गोप द्वारा बकरी को नगर में पहुँचवाता है) । 


अभ्यास 
१--अभिमन्युतनयं परीक्षितमुदरादुपरतमेब निर्गतमुत्तराप्रलापोप- 
जनितकृपों भगवान्‌ वासुदेवो दुलभानसून प्रापितवान्‌ । 
( कादम्बरी १७४ ) 
२--अय शिशुन शक्‍नोति शिरोधरां धारयितुम्‌। तदेहि ग्रहाणेमम- 
वतारय सलिलसमीपमित्यभिधाय. तेनर्षिकुमारेण मां 
सरस्त/रमनाययत्‌ । उपरत्य च जलसमीप॑ सरवयं मामादाय 
मुक्तप्रयत्नमुत्तानितमुखमंगुल्या कतिचित्सलिलबिंदूनपाययत्‌ | 
( कादम्बरी ३८ ) 
*--कास इदानीं सकामो भवतु येनासत्यसंधे जने सखी पद कारिता | 
। (९ शाकुन्तल्न० 8 ) 
४--महेन्द्रभवनं गच्छतापाध्यायेन त्वमासन प्रतिग्राहितः 
( विक्रमो० ३ ) 
४-वों कुशलबों अगवता वाल्मीकिना धात्रीकमंवस्तुतः रिगृह्म 
पोषितों परिरक्षितों च्‌ । वृत्तचूड़ों च त्रयीवर्जमितरा विद्या: 
सावधानेन परिपाठितों । समनंतरं चगर्भादेकादशे वर्षे 
क्ात्रण कल्पेनोपनीय गुरुणा त्रयीविद्यामध्यापितों | 
( उत्तर० २ ) 
६- नलिनिके, पायय कमलमधुरसं कलहंसान । पललविके, भोजय 
मरिचाग्रपल्लवदलानि भवनहारीतान । _ ( कादम्बरी १८४७ ) 
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७--आरयों दापयतु मे वैशम्पायनानयनाय गमनाम्यनुझ्ञां तातेन । 


नान्‍्यथा मे दोषशुद्धिभंवति । ( कादम्बरी २०२ ) 
८--तो दंपती स्वां प्रति राजधानीं 
प्रस्थापथयामास वशी वसिष्ठः ।  ( रघु० २७७० ) 


€-वतो द्रोणोअजुने भूयो रणशिक्ञामशिक्षयत्‌ | 

दि ” ( महाभारत १।१३०।२४) 
.१०--तों दंपती बहु विल्षप्य शिशोः श्रहत्रों 

“शल्य॑ निखातमुद्ह्ारयतामुरस्तः । ( रघु० ७८ ) 

११-वाल्मीकिस्तों कुशलबों 

सांगं च वेदमध्याप्य किंचिदुत्कांतशेशवों 

स्वकृतिं गापयामास कविप्रथमपद्धतिम । ( रघु० १४॥३३ ) 
१२--स सेतुं बंधयासमास प्लवगेलवर्णांभसि | 

तेनात्तीय पथा ल'कां रोधयामास्र पिंगलेः । 

ठ्वितीय॑ हेमप्राकारं कुबद्धिरिव वानरेः॥ ( रघु० १२।७० ) 


अभ्यास लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--एवं क्रियते युष्मदादेश३ । किंतु या यस्य युज्यते भूमिका तां तथेब भावेन 
सर्वे वग्या; पाठिता३ | €( मालती० १ ) 
२--स कार्तान्तिकस्तां विल्लोक्य स्निग्धदृष्टिराचष्ट | भद्रे, अस्ति कौशल 
शालिप्रस्थेनानेन संपन्नमाहारमस्मानम्यवहारयितुर्मिति । 
( दशकुमार० २॥६) 
३--ततो मया पाटलिपुत्र गत्वा आवितोऊमात्यसंदेश बेतालिकश स्तनकलशः । 


( मुद्रा० ४ ) 
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४--रजनीतिमिरावगुंठि ते पुरमार्ग घनशब्दविक्लवाः | 
वसर्ति प्रिय कामिनां प्रियास्त्वहते प्रापयितु क ईैश्वरः ॥| 
( कुमार० ४११) 


१--तामर्चिताम्यः कुलदेवताम्यः कुलप्रतिष्ठां प्रणमय्य माता । 
अकारयत्‌ कारयितव्यदत्ञा क्रमेण पादग्रहणं सतीनाम ॥। 
( कुमार० ७२७ ) 
६--प्रियागुशसहसाणा मेकोन्मी लनपेशलः । 
य एवं दुःस्मरः कालस्तमेव स्मारिता वयम || (उत्तर० ६) 


७--शरैरुत्सवसंकेतान्‌ स झत्वा विरतोत्सवान | 
जयोदाइरणं बाह्ोगांपयामास किन्नरान्‌ ॥ (रघु० ४।७८) 
८--अथानाथाः प्रकृतयों मातृबंधुनिवासिनम्‌ । 
मोलैरानाययामासुमंरत स्तम्मिताश्रुभिः ॥ ( रघु० १२१२) 
६“-त्वं रक्तसा भीरय यतो$पनीता त॑ मागमेता+ कृपया लता मे | 
अदशयन्‌ वक्तमशक्नुवन्त्यः शाखामिरावजितपल्‍्लवाशि+ | 
( रघु० १३॥२४ ) 
१०--गुणानुरक्तामनुरक्तसाधघनः 
कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः | 
परैस्त्वदन्यः क इवापहारये-- 
न्मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्‌ ॥ (किरात० १।३१) 
११--य१ पयो दोग्धि पाधाणं स रामाद्धतिमाप्नुयात्‌ । 
रावण गमय प्रीति बोधयन्तं हिताहितम | 
प्रीतो 5३ भोजयिष्यामि भवतीं भुबनत्रयम्‌ । 
कि विलापयसेउत्यथ पाश्वे शायय रावणम || 
आशां कारय रक्नोभिर्मा प्रियाण्युपहारय । 
कः शक्रेण कृत॑ नेच्छेदधिमूधांनमअझ्जललिम्‌ || ( भट्टि० द|८दर-८४ ) 
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१२--विद्यामथैन विजयां जयां च रक्षोगणं चिप्तुमविज्ञतात्मा । 
ध्यापयद्गाधिसुतो यथावन्निघातयिष्यन्युधि यातुधानान्‌ ॥ (भद्टि ० २२१ ) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए--- 


१--हम लोगों ने उसको उसका कत्तव्य समझाया (विद) और घर भेजवा 
दिया (प्र + स्था प्रेरणार्थक) | 

२--जब स्वतन्त्रता की भावना मन्त्री के अन्तःकरण में प्रविष्ट हों जायगी 
तब वह राजा को भी स्वयं अपना प्राण छोड़ ( त्यज्‌ ) देने के लिए 
प्रेरित करेगा | 


३--रण में अपने शत्रु का विनाश करके उसने अपने चारणों द्वारा अपने 
वीरोचित कृत्यों का यश गान करवाया (गै) । 

४--उसने अपने नौकरों द्वारा बाजार से इंधन मेंगवाया (नी अथवा छह) | 

५--इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट करद राजाओं से अपनी आशाओं 
का पालन करवाता है। 


६--उन दासियों द्वारा माला तैयार कराने के लिए. उन लोगों से कह दिया 
गया था | 


७*“जब विद्यार्थी को किसी विषय का सिद्धान्त बता दिया जाता है तब उसे 
उसका अभ्यास करना सिखाया जाता है | 
८--अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो ओर उन्हें कर देने को वाध्य 
करो (दा) | 
६--उसने अपने पुत्र के विवाद के लिये अपने नोकरों से एक विशाल 
सण्डप बनवाया (कर) । 
१०--उसने लड़के को उसकी इच्छा के विरुद्ध खिलाया (अद्‌ अथवा खाद) । 
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११--मैंने अपने मान्य अतिथि को अपना पुस्तकालय दिखाया ( हश- 
प्रेरणा थक ) | 

१२--वह राम द्वारा यात्रियों से काशी का मार्ग पुछवाता है । 

१३--मालिक द्वारा भेड़ें नोकर से गाँव को पहुँचाई गई । 

१४--सेवक को चाहिए. कि वह अपनी सेवा-व॒त्ति द्वारा मालिक को पारि- 
तोषिक देने के लिए प्रेरित करे | 

१५--मैंने उन लोगों को राजा के चारों ओर खड़ा कराया और उनसे उसको 
नमस्कार कराया ( श्रमि + बद्‌ प्रेरणार्थक) | 
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४०-- संस्कृत में तृतीया विभक्ति का प्रयोग प्रधानतया दो रूप में होता 
है | किसी काय के कर्ता के रूप में या कार्य-सम्पादन के साधन के रूप में । 
जेसे-- ततो देव्या किममिहितम? (वेणी० १)--तब रानी द्वारा क्या कहा 
गया ? (यहाँ दिव्या! पद अमिहितम! क्रिया का कर्ता प्रतीत होता है) संचूर्ण- 
यामि गदया न सुयोधनोरू” (वेशी० १)-क्या में गदा से दुर्योधन की जाँधों 
को चूण नहीं कर डालूँगा ? (यहाँ गदया? पद साधन के रूप में प्रयुक्त है) | 
तामेव दिव्ययोषितं चन्नुषा पुननिरूपयामास? (कादम्बरी १३१)--उसी दिव्य 
सत्री को अपनी आँख से पुनः देखा । 

_/ £१--इस कारक द्वारा करणत्व का बोध कई सम्बन्धों द्वारा व्यक्त किया 
जा सकता है 

(अ) किसी कार्य के करने की विधि या कोई गुण जो किसी संज्ञा की विशेषता 
बतलाता हो । जैसे--आत्मानुरूपां विधिनोपयेमे! (कुमार० १।१८)--उसने 
अपने योग्य पति को विधिपूवंक वरा) । प्रकृत्या दशनीय” (महाभाष्य) स्वभाव 
से ही दशनीय है। माठरोउस्मि गोत्रेण” (महाभाष्य)-गोत्र से मैं माठर हूँ। 
विषमेण धावतिः (महाभाष्य) विषम दौड़ता है। उसी प्रकार--हिद्रोणेन धान्य॑ 
क्रीणाति, साहखेण पशून्‌ क्रीणाति, शतेन शतेन पाययति वत्सान्‌ इत्यादि । 

(ब) जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे--कियता मूल्येन 
क्रीव॑ पुस्तकम!--कितने मूल्य में पुस्तक खरीदी गईं ! 

(स) गत्यथक धातुओं के योग में वाहन”! करण कारक की परिस्थिति में 
होता है । जेसे-- 


१--कतृ करणयोस्तृतीया (२।३।१८) । 
है| 
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शत्मनः पद विमानेन विगाहमानः? (रघु० १३।१)--अपने स्थान (आकाश) 
में विमान द्वारा विचरण करते हुए । 

(द) वह! (ले जाना) अथ वाली अथवा न्यास” (रखना) अथथ वाली 
धातुओं के योग में ठोने ओर रखने के साधन में तृतीया विभक्ति होती है। 
जैसे-- स श्वानं स्कन्‍्घेनोवाइ” (हिंतो” ४)--वह कुत्ते को कन्चे पर ले गया । 
भत्तुराज्ञां मूर्शा आदाय? (कुमार० ३।२२)--पति की आशा को सिर पर 
धारण करके | 

(ई) शपथ बोधक शब्दों के योग में, जिसके द्वारा शपथ ली जाती है, 
वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। जेसे--जीवितेनैव शपामि ते? ( कादम्बरी 
२३३ )--मैं अपने जीवन की शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ । 


(फ) किसी स्थान-विशेष तक जाने के लिए. मार्ग अथवा दिशा रूपी 
साधन में तृतीया विभक्ति होती है। जैसें-- कतमेन दिग्भागेन गत स 
जाल्मः (विक्रमो० १)--बह धूत किस ओर से गया ? 


५२--विशिष्टाथ तथा साहश्याथ सूचक धातुओं के योग में विशिष्टता 
सूचक गुणों अथवा सहशता सूचक बातों में तृतीया होती है। जैसे ३--- 
पूर्वान्मह्मामाग तयातिशेषे” (रघु० ४।१४) है महाभाग, उस (गुण) के कारण 
तुम पूवजों से श्रेष्ठ हो । स्वरेण रामभद्रमनुदरति? ( उत्तर० ४ )--स्वर में 
राम के अनुसार है | 

विशेष--कभी-कभी इसी अर्थ में अधिकरण” का प्रयोग होता है। 
जैसे :-- घनदेन समस्त्यागे सत्ये धम इवापर४ ( रामायण ११६ ) -- 
उदारता में कुबेर के समान ओर सत्य-निष्ठा में दूसरे घ्मं के समान । 

(अर) प्रथकत सूचक शब्दों के योग में साधारणतया तृतीया का प्रयोग 
होता है | जैसे-- अयमेकपदे तया वियोग उपनत* ( विक्रमो * ४ )--यह 
वियोग उससे एकाएक प्राप्त हो गया | इसी प्रकार मा भूदेव॑ क्षणमपि च ते 
विद्युता विप्रयोग?! ( मेघ० ११८ )। 
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(ब) सहशता बोधक अथवा समता बोधक शब्द भी तृतीया के साथ प्रयुक्त 
होते हैं । जैसे--- धनदेन समस्त्यागेः--त्याग में कुबेर के समान । अस्य मुख 
सीताया मुखचन्द्रेण संबदति” ( उत्तर० ४ )--इसका मुख सीता जी के मुख- 
चन्द्र की अनुहार का है । ( षष्ठी विभक्ति भी देखिये ) 

४२३-- फल की प्रासि अथवा काय की सिद्धि में कालवाचक और मार्ग- 
वाचक शब्दों में तृतीया होती है । अर्थात्‌ फल-प्रासि-द्योतक काल और मार्ग- 
वाचक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जेसे--द्वादश बे व्याकरण 
श्रुयते! ( पंचतंत्र २ )--बारह वर्ष में व्याकरण का अध्ययन पूरा होते सुना 
गया है। क्रोशेन पाठस्तेनाधीतः ( सिद्धान्त कौमुदी )--एक कोस में उसके 
द्वारा पाठ पढ़ लिया गया । कम 5 # 8 

४४-- किसी वस्तु अथवा क्रिया के क या प्रयोजन बोधक संज्ञा के 
योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जेसे--गुरौभक्‍्त्या प्रीतास्मि ते? 
( रघु० २।६३ )--त॒म्हारी गुरु भक्ति से मैं तुमसे प्रसन्‍न हूँ । अतिदवीयस्तया 
च तस्य प्रदेशस्य न किंचिदददश” ( कादम्बरी १२६ )--सस्‍्थान अधिक'.दूर 
होने के कारण वह कुछ न देख सका | 

(अर) प्रयोजन”! भी तृतीया विभक्ति में ही रहता है। जैसे-- अध्ययमेन 
वसति” ( सिद्धान्त कोमुदी ै/-अध्ययन के लिए निवास करता है।... 

विशेष--संतुष्ट होना, प्रसन्‍न होना, आश्चर्यान्वित होना, लज्जित होना 
आदि अर्थों का बोध कराने वाली धातुओ्रों के साथ प्रयुक्त तृतीया भी इसी 
नियम में है | जैसे-- कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति? ( पंचतंत्र १।१ )--नीच 
मनुष्य थोड़े में ही प्रसन्न हो जाता है। उमयोन तथा लोकः प्राबीण्येन विसिष्मिये? 
( रघु० १४५ । ६८)--दोनों की प्रवीणता से लोग इस प्रकार आश्चर्यान्वित नहीं 
हुये । अनेन प्रागल्म्येन लज्जे? (कादम्बरी १६३)--मैं इस प्रगल्भता से 
लज्जित हूँ । 

१--अपबवर्ग तृतीया ( २। ३।६ )--अपवगः फलप्रासिः । 
२--हेतो ( २।३।२३ ) 





पूर संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


४४५-- शरीर के जिस अंग में विकार होता है, उस विकृत अंग में 
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है । जैसे-- अच्षणा काणः (सिद्धान्त कोमुदी) 
एक श्राँख से काना | इसी प्रकार 'पादेन खज्जः, करन बधिरः”? इत्यादि | 

५४६--* किसी विशेष स्थिति अथवा दशा को व्यक्त करने वाली उपाधि 
या विशेषण पद को तृतीया विभक्ति में रखा जाता है। जैसे-- 
“जद्मिस्तापस» (सिद्धान्त कोंमुदी)--जगाओं से वह तपस्वी ज्ञात होता है । 
 ४७--पर्याप्तः अर्थ को व्यक्त करने वाले अलम!” तथा कृत? शब्दों के 
योग में तृतीया विभक्ति होती है | जैसे अलमतिविस्तरेण”ः (वेशी० १)-- 
बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं | कृतमश्वेन! (उत्तर० ४)--हटठाओ बोड़े 
का तस्मात्कृत॑े चरणपातविडम्बनाभिः ' (पंचतंत्र ४ | १) 

(अ) इस अथ में अल! शब्द प्रायः क्तवा? प्रत्ययान्त शब्दों के साथ 
अयुक्त होता है। जैसे--अलं अन्यथा गहीत्वा! (मालविका० १)--(आप) 
दूसरा (गलत) न समझें | ऐसे प्रयोगों में 'अलं? निषेघवाचक होता है । 

४८--* सह, साक॑, साथ, सम आदि साथ” अथ वाले शब्दों के योग 
सें उन शब्दों में तृतीया होती है जो प्रधान कर्ता के साथ रहते हैं । जैसे---त्वया 
सह निवत्स्यामि वनेषु? (उत्तर० २)-मैं आपके साथ वनों में निवास करूँगी । 
अमरसिन्धुः साधमस्मद्विघामिःः (उत्तर० ३)--हमारे जैसे लोगों के साथ 
देव नदी । आस्व साक॑ मया सौधे! (मद्दटि ८ । ७६)--मेरे साथ प्रासाद 

बैठो । क्‍ 

४<--किं, कार्य, अर्थः प्रयोजनं, गुण४ इत्यादि उपयोग” अथवा 
आवश्यकता” वाचक शब्दों के, तथा इसी अर्थ को व्यक्त करने वाली किम? 
पूवंक क? धातु के योग में, उस शब्द में तृतीया विभक्ति होती है जिसके द्वारा 
लाभ होता या आवश्यकता ज्ञात होती है ओर लाभ प्राप्त करने वाले तथा 


(>येनाह्ञ विकारः (९। ३। २०) २--इत्यंभूत लक्षणे (२ । ३ ।२१) 
३--सहयुक्त उप्रधाने (९ । ३॥। १६) 








पाठ ६. 


जिसको आवश्यकता होती है, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। 
जेसे-- देवपादानां सेबकैन॑ प्रयोजनम” (हितो० १)--आपको सेवकों की 
आवश्यकता नहीं है। तृणेन काय भवतीश्वराणाम! (पंचतंत्र १। १)--, 
धनिकों के कुछ काय तृण से भी पूरे हो जाते हैं। 'कि तया क्रियते घेन्वा? 
(पंचतंत्र १)--उस गाय से क्या करना है ? कि तया दृष्दया? (शाकुन्तल २). 
उसको देखने से क्‍या लाभ ? अप्राशेन सानुरागेण रत्येन को गुणश 
( मुद्रा ० १) अनुरागयुक्त किन्तु मूख सेवक से क्या प्रयोजन ? 

विशेष--पाणिनि ने दो सत्रों का और उल्लेख किया है--दिव३ कर्म 
च! (१। ४ | ४३) अर्थात्‌ द्व! (खेलना) धाठु के योग में द्वितीया अथवा 
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे--अक्षेरक्षान्वा दीव्यतिः---बह 
जुआ खेलता है | संज्ञोउन्यतरस्याम्‌ कमंणि? (२। ३॥ २२) पिन्रा पितरं वा 
संजानीतेः--वबह अपने पिता के साथ शान्ति से रहता है | 


लायक... वपनान-नउमलभात अधकारम पा 20, 2+नमाना2॥ल्‍ऋनदाका 


अभ्यास 


१--अलमलं बहु विकत्थ्य । राज्ञ। समक्षमेवावयोरधरोत्तर व्यक्ति 
भविष्यति | ( मालविका० १ ) 
२-देवेन देव्या च परिगृहीतो5हममुना हरदत्तन प्रधान-पुरुषसम- 
क्षमयं न मे पादरजसा तुल्य इत्यधिक्षिप्तः। (मालविका० १ ) 
३--शापितासि सम लवंगिकावलोकितयोर्जीवितेन यदि वाचा न 
/ कथयसि | ( मालती० ८ ) 
४-आगंतुकतयाउश्रुतपूव'ं आवाभ्यामेष वृत्तांतः | ( शाकुन्तल्० ६ ) 
४--भगवति तमसे अय॑ ( करिकलभक: ) तावदीदशः संपन्नः | 
तो पुनर्ने जाने कुशलवाबेतावता कालेन कीहशाविव भवतः | 
( उच्सर० ३ ) 


पूछ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


६--चंद्रापीडल्य सहपांशुक्कीडिततया सहसख॑ंवृद्धतया च सबविश्र॑भ- 
स्थानं द्वितीयमिव हृदय वेशम्पायनः पर॑ मित्रमासीत्‌ । (कादम्बरी ७६) 

७--अलमतियंत्रणया । कृतमतिप्रसादेन । भगवति, प्रसीद विमुच्य- 
तामयमत्यादर इति वामत्रवीत्‌ | (कादम्बरी १३३) 

८--उषसि चोत्थाय तस्य जरइविडधार्मिकस्पेच्छया निरृष्टेघनविसरेः 
पूरयित्वा. मनोरथमभिमतसभिरमणीयेष प्रदेशेष निवसन्नल्पैरे 
वाहोमिरुज्जयिनीमाजगाम । (कादम्बरी २२6 ) 

९--अलमुपालभ्य । आय े देवेनेदमनुष्ठितं किमत्रायस्य | ( मुम्ा० ३ ) 

१०---अयि पंचालतनये, अल॑ विषादेन । किं बहुना । यत्करिष्ये तच्छ - 
यताम्‌। अचिरेणेव कालेन  सुयोधनशोणितशोणपाणिस्तव 
कचान भीम उत्तंसयिष्यति | ( वेणी० १ ) 

११--स्वहृ दयेनापि विद्तवृत्तांतेनामुना जिहे मिं | ( कादम्बरी २३३ ) 

१२-प्रवातशयने निषण्णा देवी परिजनहस्तग्रहीतेन चरणेन परित्रा- 
जिकया कथामिर्विनोद्यमाना ति्ठति। ( मच्छ० ४ ) 

१३--मदनमपि गुणेविशेषयंती रतिरिव मूर्तिमती विभाति सेयम्‌। 

( मच्छु० 8 ) 


१४--शुद्धांतदुलभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य | 

दूरीकृताः खलु गुणरुद्यानलता वनलताभिः ॥ ( शाकुन्तल्ष० १) 
१४--शरी रसादादसमग्रभूषणा मुखेन सालक्ष्यत लोभपांडना । 

तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शबेरी ॥ (रघु० ३।२) 
१६--यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम । _ 

अखंमूढः स॒ मत्यंष स्वपापेः प्रमुच्यते । (श्रीमद्भगवद्गीता १०।३) 
१७--किं तया क्रियते धेन्वा या न सूते न दुग्धदा । है 

कोथ; पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्‌ न भक्तिमान्‌ ॥ ( पंचतंत्र १) 


पाठ ६ पूछ 
अभ्यास के लिये श्रतिरिक्त वाक्य 


१--अ्रधुनाउन्या गतिनास्ति | अ्रकथ्यमाने च महानन्थोप॑निपातो जायते 
प्राणपरित्यागेनापि रक्षणीयाः सुदहृदसव इति कथयामि | 
( कादम्बरी १५४२ ) 


२--तेषु तेषु रम्यतरेषु स्थानेषु तया सह तानि तान्यपरिसमासान्यपुनरुक्तानि 
न केवलं चंद्रमाः कादम्बयां सह कादंबरी महाश्वेतया सह महाश्वेता तु 
पुंडरी केश सह पुंडरीको5पि चंद्रमसा सह परस्परावियोगेन सर्व एवं सब॑- 
कालंसवंसुखान्यनुभवंतः पर्य॑ कोटिमानंदस्याध्यगच्छुन्‌ | (कादम्बरी ३६६) 
३--अवधूतप्रणिपाताः पश्चात्संतप्यमानमनसो5पि | 
निभ्वतैव्यपत्रपन्ते दयितानुनयेमनस्विन्यः || (विक्रमो* ३) 


४०--कष्टं जनः कुलधनेरनुरंजनीयस्तन्नो यदुक्तमशिवं न हि तत्क्षमं ते | 

नैसर्गिकी सुरभिण $ कुसुमस्य सिद्धा मुर्ध्ति स्थितिन चरणेरवताडनानि ॥ 

(उत्तर० १) 

५०-अथ दुलन्ध्यशासनतया भगवतो मनोभुवों मदजननतया च मधुमासस्या- 

तिरमणीयतया च तस्य ग्रदेशस्याविननचहुलतया चामिनवयोवनस्य 

चंचलपग्रकृतितया चेंद्रियाणां दुनिवारतया च विषयामिलाषाणां तथा 

भवितव्यतया च तस्य तस्य वस्तुनः तमपि तरलतामनयदनंगः | 

(कादम्बरी १४३) 

६--विनाप्यथें बींरः स्प्रशति बहुमानोन्नतिपदं 

समायुक्तो5प्यथें: परिभवपदं याति ऋइृपण॒३ | 

स्वभावादुरूतां गुणसमुदयावासिविषयां 

युति सेंहीं कि श्वा ध्ृतकनकमालो5पि लभते | (हितो० १) 
७--अश्र॒लं॑ मह्ीपाल तब श्रमेण प्रयुक्तमप्यत्नमितो बथा स्यात्‌ | 

न पादयोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूच्छेति मार्तस्य॥ (रघु० २।३४) 


9६ संस्कृत निबन्ध-द्शिका 
५ 2 लक ५८७ | 
८--कुलेन कांत्या वयसा नंवेन गुणश्र तैस्तेविनयप्रधानेः | 
त्वमात्मनस्तुल्यमसु वर्णीष्व रत्न॑ समागच्छुतु कांचनेन || (रघु० ६॥७६) 


£--लोभश्रेदशुणेन कि पिशुनता यद्यस्ति कि पातकेः ॥। 
सत्यं चेत्तपसा च कि शुचि मनो यत्रस्ति तीर्थन किम || 
सौजन्य॑ यदि किं गुणेः स्वमहिमा यद्यस्ति कि मंडनैः । 
सद्विद्या यदि कि धनैरपयशो यद्यस्ति कि मृत्युना ॥ (मत्‌ ० २५५) | 


१०--अ्रयमायचाणक्य स्तिष्ठति-- 
यो नंदमोंयद्रपयोः परिभूय लोक- 
मस्तोदयों प्रतिदिशन्नविभिन्नकालम । 
पर्यायपातितहिमोष्ण मसवंगामि 


घधाम्नातिशाययति धाम सहस्तधाम्न। || (सुद्रा० ३) 


११--भूषणाद्यपचा रेण प्रभुभंवति न प्रभुः | 
परैरपरिभूताशस्त्वमिव प्रभुरुच्यते || (मुद्रा ३) 


१२--आाज्ञा कीतिः पालन बाह्मणानां ज्ञानं भोगो मिन्रसंरक्षणं च । 
येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ता कोर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण || 
े (भत्‌ ० २४८) 
१३०--न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं घनुः कृत न वा कोपविजिह्ममाननम्‌ । 
गुणानुरागेण शिरोमिरुछमते नराधिपैमाल्यमिवास्य शासनम्‌ ॥ 
द (किरात० १२१) 


१४--समुद्र इव गांभीयें स्थेयें च हिमवानिव । ! 
विष्णुना सइशो वीर्य ह्षमया प्रथिवीसम३ || (रामा० १११७-१८) 
१४-स बाल आसीहद्वपुषा चतुर्भजो मुखेन पूर्णेदुनिभखरिलोचन: । 


युवा कराक्रांतमहीमृदुच्चकैरसंशयं संप्रति तेजसा रवि ।। 
(शिशु० १।७०) 


छ। 
पाठ ६ थ. 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए--- 


१--मनु द्वारा निदिष्ट नियमों के अनुसार राजा को अपनी प्रजा का पॉर्ल 
करना चाहिए । 
२--सदाचार कहता है कि अपने मित्र के प्राणों की रक्षा श्रपने जीवन की 
संकट में डालकर भी करे | 
३--यह मनुष्य लोभ का मूत्तिमान्‌ स्वरूप है, वह घन-संचय में कमी संठ८ 
नहीं होगा । 
४--क्या अपनी अज्ञानता पर तुम्हें लज्जा नहीं आती और क्‍या अपने 
विद्यारहित उच्चकुल का गव॑ करते हो ? 
प--यह राजा वीरता, ज्ञान तथा अपनी प्रजा को संतुष्ट रखने की अमिलार्ों 
में अन्य सभी से श्रेष्ठ है । 
६--आपकी आज्ञा अन्य राजाओं द्वारा शिरोधार्य होती है, यह आपकी 
सम्प्रभुता का सबसे बड़ा चिह्न है| 
७--उस मनुष्य ने बकरी के बच्चे को अपने कन्धघे पर रख लिया और इस 
मार्ग से वध-स्थान को गया । 
८--मैं अपने अभीष्ट देव की शपथ खा कर कहता हूँ कि इसके पूर्व मैंने 
कभी आपकी अंगूठी नहीं देखी है । 
६--मैं समभतता हूँ कि मेरे नोकर पन्द्रह दिन में लौट आयेंगे, क्‍योंकि वहाँ 
अधिक ठहरने का उनका क्‍या प्रयोजन ? 
१०--अपार श्रद्धा के साथ केवल एक बार भी ३» कहने से पापी अपने 
सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। 
११--इस व्यक्ति के साथ घूमने से क्या लाभ ? वह दाहिने पैर का लँगड़ा है 
ओर जल्दी-जल्दी नहीं चल सकता | 
१२--इस विषय में संदेह करना व्यर्थ है, मेरी बहन के पति द्वारा यह सारी 
बात मान ली गई है । 


प्द् संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 

१३--मूखे, तुम्हें घिक्वार है। यदि तुम इन पुस्तकों को नहीं पढते तो 
इनके बोझ से क्‍या लाभ ? 

१४--मुझको दोषी न ठदृराइये, यह मेरे द्वारा नहीं किया गया । 


१४--बालक, मत रोओ, जब तुम्हारी माँ यहाँ आयेगी तब उससे तुम्हें 
खिलवाऊँगा । 


१६--अ्रपने प्रिय के चिन्तन के कारण शकुन्तला ने दुर्वांसा के आगमन को 
नहीं नाना | 


१७--अ्ररे अन्धे, तुके इस दीपक से क्‍या लाभ ! 


पाठ ७ 
संग्रदान कारक (चतुर्थी) 


६०--जिसको कुछ दिया नाता है उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान 
में चतुर्थी होती है । जेसे--किं वस्तु विद्वन गुरवे प्रदेयमः (रघु० ५४॥१८) 
हे विद्वान, गुरु जी को क्‍या देना है ? जिस व्यक्ति या पदार्थ के लिए अथवा 
जिसके उद्देश्य से कार्य सम्पादित होता है, उसमें भी सम्प्रदान होता है। 
जेसे--ुद्धाय संनहयते! (महाभाष्य)--युद्ध के लिए. सन्नद्ध होता है। तां 
नन्‍्दनाय प्राययते? (मालती०)--वह उसको नन्‍्दन के लिए माँगता है | 
(अ)" यज्र्‌ (यज्ञ करना) घातु के योग में, लिस व्यक्ति को यज्ञ! समर्पित 
किया बता है, उसमें द्वितीया विभक्ति होती है और जिस पदार्थ या साधन 
द्वारा यज्ञ का विधान होता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जेंसे--पशुना 
रुद्र यज्ते! (सिद्धान्त कौमुदी)--वह रुद्र को एक पशु अ्रर्पित करता है | 
६१--* रुचः ओर रुच्यर्थक धातुओं के योग में रुचि रखने वाले 
व्यक्ति में चतुर्थी! होती है। जैसे--यत्‌ प्रभविष्णवे रोचते? (शाकुन्तल ० २)-- 
जो भीमान्‌ को रुचे । यशदत्ताय स्वदते5पृ५:? (काशिका)--यश्वदत्त को अपूप 
(पूञ्रा) अच्छा लगता है । 
६६--” ध धातु (ऋण लेना) के योग में ऋण देने वाले (घनी) और 
स्थ॒ह! (चाइना) घाठ के योग में वांछित वस्तु में चत॒र्थी होती है। जैसे-- 
वुच्सेचने दे धारयसि मे? (शाकुन्तल०१)--तू मेरे दो वृक्षों को सींचने की 


(७७७92 


(१) कमणः करण संशा, सम्प्रदानस्य च कम संज्ञा (वार्तिक) 
(२) रुच्यथानां प्रीयमाणः (१।४॥३३) 
(३) धारेरुत्तमणः । स्पद्देरीप्सितः (१।४।३५---३६) 
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ऋणी है। परिक्षीणो यवानां प्रसतये स्पृह्यति? (भत्‌ ०» ३॥४५)--एक 
गरीब मनुष्य एक पसर 'मुद्ठी) जो चाहता है । 
.. विशेष- स्प॒हः धातु से प्रत्यय लगाकर बने हुये शब्दों के योग में कभी-कभी 
'चत॒र्थी? का प्रयोग होता है। जैसें-- भोगेम्य स्पृहयालवः? (भत्त ० ३(६४)-- 
भोगों के इच्छुक | कथमन्ये करिष्यन्ति प॒त्रेभ्यः पत्रिणः स्पृह्मम! (वेणी० ३) | 
किन्तु सामान्यतया इस धाठु से प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्दों के योग में सप्तमी” 
का प्रुयोग होता है | जैसे-- स्थृह्यवती वस्तुषु केषु म.गधी? (रघु० ३।५) । 

*/ ६३--"क्रध , द्रुह ईष्यू, असूय्‌ तथा एतदर्थ अन्य धातुओं के योग में, 
जिसके प्रति क्रोधादिक विकार उत्पन्न होता है, चतुर्थी! का ग्रयोग होता है। 
जैसे-- हसये क्रुध्यति-द्गह्मति-ईष्यंति-असूयति वा? (सिद्धान्त कौमुदी)--बह हरि 
के प्रति क्रोधद्वोह, ईर्ष्या तथा घृणा करता है। परन्तु उपसग युक्त क्रपू और 
द्रुह धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है । जैसे-- मच्छरीस्ममिद्रोग्घुं? 
(मुद्रा० १)-मेरे शरीर को दणशिडित करने के लिए.। नखल्लु ताममभिक्रद्धो 
गुरु?” (विक्रमो० ३) क्या उसके ऊपर गुरु जी रुष्ट नहीं हुए, ? 

६४--* प्रति! और आए? उपसग पूर्वक रू! घातु, जिसका अर्थ प्रतिज्ञा 
करना होता है, के योग में, जिस व्यक्ति से प्रतिज्ञा की जाती है, उसमें चतुर्थी 
का प्रयोग होता है | जैसे-- प्रतिशुश्राव काकुत्स्थस्तेम्यो विश्नप्रतिक्रियाम्‌! (रघु० 
१३५।४)--काकुत्स्थ ने उन लोगों से विश्नों को दूर करने की प्रतिज्ञा की । 

६४---3 जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिंये कोई कार्य किया जाता है 
अथवा जिसके निर्माण के लिये किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व हो या प्रयोग 
हो, उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे-- 

(१) क्रुधद्रहेष्यांस्यार्थानां य॑ं प्रतिकोपः | क्रुध्‌ द्रुहोसपसष्टयोः कम 

(१।४| ३७-३८) 

(२) प्रत्याड भ्यां श्रुवः पू्वस्य कर्ता (१।४।४०) 

(३) तादर्थ चतुर्थी वाच्या (बातिक) 
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काव्यं यशसे (काव्य प्रकाश)--काव्य यश के लिए होता है। 

यूपायदारु? (महाभाष्य)--यज्ञस्तम्भ बनाने के लिये लकड़ी | 

'कुण्डलाय हिरण्यम? (महाभाष्य+--कुण्डल बनाने के लिये स्वर | 

अवहननाय उलूखलम? (महाभाष्य/--कूटने के लिए ओखली । 

(अ)' जब किसी वाक्य में तमुन्‌ प्रत्ययान्त धात का माव गुप्त रहता है 
तब तुमुन्‌ प्रत्ययान्त धघात के कम में चतर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। 
- जैसे--फलेम्यो याति > फलान्याहतुँ यातिः---बह फलों के लिए अर्थात्‌ फलों 
को ले आने के लिए जाता है। बनाय गां धुमोच > वन गन्तुं गां मुमोच'--- 
जंगल के लिए अथांत्‌ जंगल में जाने के लिए गाय को छोड़ा | यहाँ आहत! 
ओर गन्तुं! के कम क्रमशः 'फलं? और बन? को चतुर्थी में रक्खा गया है । 


(ब)* तुमुन्? प्रत्यवान्त किसी धातु से जो अथ व्यक्त होता है, वही अर्थ 
उस धातु से बनी हुईं भाव वाचक संज्ञा को चत॒थ्यन्त कर देने से प्राप्त होता 
है | जेसे-- यागाय यातिः--यष्ठुं बाति--वह यज्ञ के लिए जाता है। समिदा- 
हरणाय प्रस्थिता वयम! (शाकुन्तल० १) । यतिष्ये वः सखी प्रत्यानयनायः 
(विक्रमो० १) 


६३६--* क्‍्लूपू? धातु ( योग्य होना, रक्षा करना) तथा इसी प्रकार की 
समानार्थक जैसे संपद्‌ , भू जन आदि धातुओं के योग में जो फल प्रात होता 
है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है; जेसे--कल्पसे रक्षणायः 
(शाकुन्तल ० ५) (हम लोगों की) रक्षा करने में आप योग्य (समर्थ) हैं 
मूजाय कल्पते-जायते-संपद्यते यवागूः (महामभाष्य) मॉँड़ मूत्र पैदा करता है । बिना 
भू अथवा अस्‌! के भी प्रायः इस अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है । जैसे-- 

यतस्ती स्वल्पदुःखाय” (पंचतंत्र १) क्योंकि वे दोनों बहुत कम दुश्ख देते हैं । 


(१) क्रियार्थोपपदस्य च कमंणि स्थानिनः (२।३।१४) । 
(२) तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ (२।३।१५) 
(३) क्लूपि संपद्ममाने च (वार्तिक) 
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(अ)" भविष्य में अशुम की सूचना देने वाली किसी गोचर वस्तु द्वारा जिस 
घटना की सूचना मिलती है उसके योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है । जसे-- 
वाताय कपिला विद्युत्‌! (महाभाष्य/--कपिला रंग की बिजली तूफान की 
सूचक है | मांसोदनाय व्याहरति मृग2' (महाभाष्य)/--मसग की ध्वनि मांस- 
भोजन प्रास करने की सूचना देती है | 

(ब) 'हितः और सुख” शब्द के साथ चतर्थी का प्रयोग होता है। 
जेसे-- ब्राह्मणाय हितं सुखं? (सिद्धान्त कोमुदी)--आह्यण के लिए. हित और 
सुख | हितमामयाविने' (महाभाष्य) रोगी के लिए हित अथवा सुख | 

विशेष--अच्छा” अर्थ में हित” शब्द का प्रयोग ससतमी और षष्ठी के 


हे 2 है । 

ही मओी २त्मः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वषद ओर अल (पर्याप्त, योग्य) 
शब्दों के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। जेसे--नमो विश्वसजे तुम्यं? 
(रघु० १०।१६)--हें विश्वविधाता, आपको नमस्कार है। स्वस्ति भवते” 
(मालविका० २)--आपका कल्याण हो । अग्नये स्वाहा! (सिद्धान्त कोमुदी) 
अग्निदेव को यह भोजन | इसी प्रकार, पितृभ्यः स्वधा, इन्द्राय वधट 
दैत्योभ्यो हरिर्लम! (सिद्धान्त कोमुदी)--दैत्यों के लिएए हरि पर्यास हैं | अल- 
मेषा चुधितस्य (मे) तृप्त्य/! (रघु० २।३६)--यह मुझ भूखे की तृप्ति के लिए, 
पर्याप्त है । 

(अ) करने में समर्थ और पर्याप्त अथ वाले अल॑ं' के भाव को व्यक्त 
करने वाले, प्रभु, शक्त, तथा प्र” उपसग पूवंक भू? धातु के योग में चतुर्थी 
का प्रयोग होता है। जैसे-- प्रभुमज्लोमल्लाय, शक्तो मन्लोमल्लाय, प्रभवति मल्लो 
मज्लाय” (महाभाष्य)--पहलवान पहलवान के लिए पर्यात है। विधिरपिं न 
येम्यः प्रभवतिः--( भत्त ० २(६४ ) जिनके ऊपर विधाता का भी वश 
नहीं है । 

(१) उत्पातेन ज्ञापिते च (वातिक) 

(२) नम स्वस्ति स्वाहा स्वधाउलंवधद योगाच्च (२।३।१६) 
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(बे) नम» पूवक क्ृ! धातु के योग में सामान्यतया द्वितीया का प्रयोग 
होता है, परन्तु कमी-कभी चतुर्थी का भी। जैसे--मुनित्रयं॑ं नमस्क्ृत्याँ 
(सिद्धान्त कोंसुदी)--तीनों मुनियों को नमस्कार करके । परन्तु नमस्कुमों 
उसिंहायः (सिद्धान्त कौमुदी)--ठसिंह को हम लोग नमस्कार करते हैं । 

(स) 'प्रणिपत्‌” प्रणाम” जैसी धातुओं, जिनका अथ अणाम करना! 
होता है, के योग में चतुर्थी अथवा द्वितीया का प्रयोग होता है। जसे-- घातार 
प्रणिपत्य”! (कुमार० २।३)--विधाता को प्रणाम करके । तस्मे प्रणिपत्य नन्‍दी” 
(कुमार० ३।६०), आर्य प्रणिपत्य” (मरद्राराज्षस १) । इसी प्रकार तां भक्ति 
प्रवणेन चेतसा प्रणनाम” (कादम्बरी २२८) | तां कुल देवताम्यः प्रणमण्य! 
(कुमार० ७।२७)। प्रण॒म्य त्रिलोचनाय! (कादम्बरी १३१) । 

नोट--इन धातुओं से निर्मित संशा शब्दों का भी प्रयोग समय-समय 
पर प्राचीन संस्कृत-लेखकों ने चतुर्थी के साथ किया है। जेंसे-- मू्नां प्रणाम 
वृष्भध्वजाय चकार! ( कुमार० ३॥६२ ) अस्मे प्रशाममकरवम? ( कादम्बरी 
१४२)। तस्मे दस्डप्रणाममकरवम! (दशकुमार० १॥२) । 

(द) आशीवांदार्थक” और स्वागतार्थक', 'स्वागतम” कुशलम! शब्दों 
के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है | जेसेः-- दिवदत्ताय कुशलम” (महा- 
ध्य)। स्वागत देव्ये! (मालविका० १)--देवी का स्वागत । कशलं, भद्र 
सुख आदि शब्दों के योग में षष्ठी का भी प्रयोग होता है | (पाठ १० देखिए) 

६८--कथ्‌ , ख्या, शंस और चक्ष_ (सभी का अथ कहना”), नि उपसगे 
पूर्वक विद? धातु के प्रेरणाथंक, तथा इसी अ्रथ की द्योतक अन्य धातुओं के 
योग में, जिससे कुछ कहा जाय उसमें चतठ॒र्थी विभक्ति का प्रयोग होता है । 
जेसे-- आर्य कथयामि ते भूताथम? (शाकुन्तल० १)--हे आये, में तुमसे सत्य 
कहता हूँ | 'एह्टि इमां वनस्पतिसेवां काश्यपाय निवेदयाव/ (शाकुन्तल ० ४)-- 
आओ्ो, चलें वनस्पतियों (बच्चों) की इस सेवा को काश्यप से इम लोग निवेदन 
करे । इसी प्रकार--यस्मै ब्रह्मपरायणं जगों? (उत्तर० ४)--जिससे वेद का 
गान किया | यस्मे मुनित्रह्म परं विंवत्रे! (महावीर चरित २) | 
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६७--'भेजना' धातु का अथ बोध कराने वाली धाठुओ्नों के योग में 
व्यक्ति? में चतुर्थी किन्तु स्थान! में छ्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। 
जेसे--भोजेन दतो रघवे विसृष्टःः (रघु० ४।३६)-रघु के पास भोज द्वारा 
एक दूत भेजा गया । माधवं पद्मावती अहिण्वता देवरातेन! (मालती० * )-- 
माधव को पद्मावती के पास भेजने वाले देवरात द्वारा । 

७०--' अनादर अर्थ में मच (समझना, दिवादिगण) धातु के अप्राणि 
बाचक गौंण कर्म में चतुर्थों' अथवा ह्तीया का प्रयोग होता है | जेसे--न 
तवां त॒णाय व॒णं वा मन्ये? (सिद्धान्त कौंमुदी)--में तुम्हें तृण के बराबर भी 
नहीं समझता । 

विशेष--जब 'निषेष” ओर अनादर” नहीं व्यक्त रहता, किन्तु तुलना 
की जाती है तब केवल द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे--व्वां 
तुणं मन्ये? (महाभाष्य) तुमको तृण के समान समभता हूँ । परन्तु हरिमप्य- 
मंस्त तृशाय” | ( शिशुपाल० १४ | ६१ ) 

७१--* मार्गमिन्न गत्यर्थक धातुओं के कर्म में, जब उनसे चेष्टा का 
द्योतन होता है, द्वितीया ओर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जसे-- 
आमं-आरमाय वा गच्छुति? | परन्तु मनसा हरिं ब्रजति!--मन से हरि के पास 
जाता दै। ( उनका ध्यान करता है ) 

विशेष--(१) राधीक्ष्योयस्य विप्रश्न?! (१। ४। ३६ ) अर्थात्‌ राध! 
(संतुष्ट करना, आराधना करना) और इईक्ष? (किसी के कल्याण की इच्छा 
करना) घातुओं के योग में, उस व्यक्ति को, जिसके विषय में कुशल अथवा 
सुख सौभाग्य सूचक प्रश्न किए जाते हैं, चतुर्थी विभक्ति में रक्‍्खा जाता हे | 
जैसे-- क्ष्णाय राध्यति ईक्षते वा गगं: अर्थात्‌ प्रष्ठो गगः शुभाशुम॑ 
पर्यालोचयति? । (२) 'परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम (१। ४ । ४४) अशथांत्‌ 
जिस निश्चित वेतन पर कोई नोकर रक्खा जाता है, वह वेतन तृतीया अथवा 


१--मन्यकमंण्यनाद रे विभाषाउप्राणिषु (२।३।१७) 
२-- ग॒त्यर्थकर्मंणि द्वितीया चतुर्थ्यां चेष्यायामनध्वनि' ( २। ३ । १२) 
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चतुर्थी विभाक्ति में रक्खा जाता है। जेसे-- शतेन शताय वा परिक्रीतो5यं 
दास” । 


अभ्यास 


१--नैतन्न्याय्यम्‌ू । स्ज्षस्याप्येकाकिनों निर्शुयाभ्युपगमों दोषाय 
(सालविका० १) 
२--चपलो5र्य बढुः कदाचिदस्मतआथनामंतःपुरेभ्यः कथयेत्‌ । 
' [शाकुन्तत्न ० २| 
२३--अहमपि वबेतानिक शांत्युदकमस्ये गोतमीहस्ते विसजेयिष्यामि । 
| शाकुन्तत्न० ३] 
४--स्पृहयामि खलु दुललितायास्मे | मगतृष्णिकेव नाममात्रप्रस्तावों मे 


विषांदाय कल्पते | | शाझुन्तत्न० ७] 
५--मूखे, नेष तव दोष: । साधोः शिक्षा गुणाय संपच्मयते नासाघोः । 
[ प'चतत्र ११८ | 


६--प्रसीद सगवति बसुंघरे शरीस्मसि संसारस्य | तल्किससंविदानेव 
जामात्रे कुप्यसि | [ उत्तर० ७ ] 
७--मिथ्यामाहाम्यगवनिभेरा न पणमंति देवताभ्यों, न सानयंति 
सान्यानात्मप्रज्ञापरिभव इत्यसूयंति सचिवोपदेशाय, कुप्यंति हित- 
वादिने | (कादम्बरी १०८) 
८--पअतिश्रतं तेन तस्मे स्वसुरवंतिसुंदयोः प्रदानम्‌ । ( दशकु० २। १) 
७-- चंद्रापीडः समुपेस्तत्य पूवदेव ता महाश्वेताप्रणासपुरशसर दशित- 
विनय; प्रणनाम । (कादम्बरी २१७) 
१०--प्रशिपत्य सुरास्तस्मे शमयित्रे सुरद्विषाम्‌ । 
अथने तुष्टुवुः स्तुत्यमवाड्मनसग।चरम्‌ ।। (रघु० १० । १६) 
प्‌ 
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११-- रविमावसते सतां क्रियाये सुधया तपयते सुरान्‌ पितृ'श्च | 
तमसां निशि मूच्छतां निहंत्रे हरचूडानिहितात्मने नमस्ते ॥। 
| ( विक्रमा० ३॥ 
१२--डसा वधघूभंवान दाता याचितार इसे वयम्‌ । 
वर: शंभुरलं हम ष त्वत्कुलीद्भूतये विधिः || 
(कुमार० ६ | ८२) 
१३--चरतः किल दुश्चरं तपस्तृणबिंदोंः परिशंकितः पुरा | 
प्रजवाय समाधिभेदिनीं हरिरस्मै हरिणीं सुरांगनाम्‌ || 
(रघु० ८।७६ | 
१४--वाताय कपिला विद्यदातपायातिलोहिनी । 
पीता भवति सस्याय दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ | (महाभाष्य) 
१४--स्वस्त्यस्तु ते निग्गलितांबुगभेम्‌ । 
शरदूघन नादेति चातकोउपि ॥ [रघु० ५।१७] 
१६--ताभ्यां तथागतमुपेत्य तमेकपुत्र- 
मज्ञानतः स्वचरितं नृपतिः शशंस | [रघु० &।७७] 
१७- पारत्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम | 
घमसंस्थापनाथोय संभवामि युगे-युगे ॥ (श्रीमड्भगवद्गीता ४८) 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 
१तदाकर्य तामहं दंडवत्पणम्य तस्ये. मदुदंतमखिलमाख्याय 


विस्मयविकसिताज्ष जनकमद्शंयम्‌ | (द्शकु० १ | ४) 


२--साखे वासंति, दुश्खायेदानीं रामस्थ दर्शन सुदृदाम्‌ | तत्कियब्चिरं त्वां 
रोद्‌यिष्यामि तदनुजानीहि मां गमनाय । (उत्तर० ६) 
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३--स्वयमेवोल्बद्ंंत एवंविधाः कुलपांशवों निःस्नेहाः पशवों येषां क्ुद्राणां प्रज्ञा 
परामिसंधानाय न ज्ञानाव । पराक्रमः ग्राणिनामपधाताय नोपकाराय 
धनपरित्यागः कामाय न धर्माय | [किं बहुना सबमेव येषां दोषाय न 
गुणाय । (कादम्बरी २८८) 
४--श्रोत्रियायाम्यागताय वत्सतरी महोत्ष वा निवंपन्ति गहमेधिनः | (उत्तर० ४) 
४/--दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मधघवा दिवम्‌ । 
संपद्दिनिमयेनोमों दधतुभु वनद्वयम्‌ ।। (रघु० १। २६) 
६--नम र्निमूत॑ये तुम्य॑ प्राक्सृष्टेः्केवलात्मने । 
गुणत्रयविभागाय पश्चाद्ध दमुपेयुषे || (कुमार० २ | ४) 
७--स स्थाण॒ः स्थिरभक्तियोगसुलमो निःश्रेयसायास्तु वः | (व्क्रमो० १) 
८--सवः कल्ये वयसि यतते लब्धुमथान्कुटम्बी । 
पश्चात पुत्ररपह्नतभरः कल्पते विश्वमाय .।। (विक्रमो० २) 
६--यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम्‌ । ै 
निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्य हि विशेषतः || (विक्रमो० ३2 
१०--शुद्धांतसंभोगनितांततुष्टे न नैषधे कायमिदं निगाद्रम्‌ । 
अपां हि तृत्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगंधिः स्वदते तुषारा ॥ 
(नैषघधीय० ३ | ६५) 
११--किमित्यपास्याभरणानि योवने धृतं त्वया वादइ्कशोमि वल्कलम । 
बद प्रदोषे स्फुटचंद्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पते ॥। 
| (कुमार० ४ | ४४) 
१२---पुंसामसमथानासुपद्रवायात्मनों भवेत्कीपः । 
पिठर क्वथतिमात्र निजपाश्वानेव दहतितराम्‌ ॥ (पंचतंत्र १।१४) 
१३--पयःपान स्ुजगानां केवल विषवद्धनम्‌ । 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये । (हितो० ३) 
१४--प्रतिवाचमदत्त केशवः शपमानाय न चेदिभूभुजे | _ 
अनुहुंकुरुते घनध्वनिं न हि गोमायुरुवानि केसरी ॥ (शिशु? .१६॥२५) 
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१५--संतानकामाय तथेति काम राज्ञे प्रतिश्र॒त्य पवस्विनी सा । 

दु्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभ्चु ब्वेति तमादिदेश ॥ (रघु० २।६५) 
१६--तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसाद गुरुद पाणां गुरवे निवेद्य 

प्रहबचिह्ानुमित प्रियायें शशंस वाचा पुनरुक्तयेव ॥ (रघु* २।६८) 
१७-- ततो यथावह्विहिताध्वराय तस्मे स्मयावेशविवर्जिताय । 

वर्णांभ्रमाणां गुरवे स वर्णी विचज्षणः प्रस्तुतमाचचत्ते || (रघु० ५।१६) 
१८--वसन्‌ स तस्थां बसतो रघूणां पुराणशोभामधिरोपितायाम्‌ । 

न मैथिलेयः स्पृहयांबभूब भत्र दिवो नाप्यलकेश्वराय || (रघु० १६॥४२) 
१६--तस्थ स्पृहयमाणो5सों बहुप्रियमभाषत | 

सानुनीतिश्च सीताये नाक्र्ध्यन्नाप्यसूयत ॥| 

संक्रध्यास मृषा कि त्वं दिद्छ्ुः मां मगेच्षणें । 

इंज्षितव्यं परस्रीभ्यः स्वधर्मों रक्लसामयम्‌ | 

रावणाय नमस्कुर्याः स्थात्‌ सीते स्वस्ति ते प्रुवम्‌ । 

अन्यथा प्रातराशाय कुर्याम त्वामलं वयम्‌ ॥ (भद्टि० ८७।७४॥७६।६८) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए।--- 
१>अरे नीच, क्या तू चाण्डाल के घर में नोकरी करना चाहता है? 
२-- हे देवी, सुझे गलत न समझे और व्यथ में हमारे ऊपर क्रोध न करें । 
२३--मैं धन की इच्छा (स्पृह) नहीं करता किन्तु अक्षय कीर्ति (चाहता हूँ) । 
४--लक्ष्मण' को साथ ले चलने की प्रतिज्ञा करके अब आ्राप उनसे ऐसा 
. क्यों कहते हैं कि ठुम वैसा करने में असमर्थ हो । 
४--समाचार सुनने पर अत्यन्त प्रसन्न होकर उन लोगों ने अपना रहस्य 
भी उससे बता दिया (नि + विंदू) । 
६-इन पवित्र व्यक्तियों का दशन-मात्र ही मेरी शुद्धि के लिए पर्याप्त 
है; अतः अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए. मैं उनकी सेवा 
करूँगा | 
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हक 


७--मैंने अपने भाई के द्वारा उनसे कहला दिया (आ + ख्या) कि सुझे 
आपके दशन से काई मतलब नहीं | 
८+-हे बृद्धे, ऐसे दुःखद विचार ओर अधिक कष्ठ ही पैदा करेंगे अतः कुछ 
समय तक धेय धारण करो | 
६--इस संसार में विषय-सुख का अनुभव केवल दुःख ही बढ़ाने वाला 
होता है। 
१०--मेरी प्रजा मुझसे श्णा करती है (असय) ओर मेरो हत्या का पडयन्त 
करती है (द्रह) । 
११--सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करो (प्रणम) और तब अपना पाठ 
पढ़ना प्रारम्भ करो | 
१२--ओश्री चिनेत्र भगवान को प्रणाम है, जिन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि 
से कामदेव को भस्म कर दिया । 
जब किसी व्यक्ति को पत्र उत्पन्न होता है तो वह अपने पितु-ऋण से 
मुक्त हो जाता है | 
१४ शहर की सम्पूर्ण सेना को पराख्त करने में तुम अकेले ही समर्थ 
(अल) हो | 
१५--जब मनध्य दर्भाग्य-पीड़ित होता है तब एक छोटा-सा कारण भी उसे 
नष्ट करने में पर्याप्त होता है । 
६--मैं विदेहराज के पास एक दूत भेजूँगा और इस समाचार से उन्हें 
ग्रवगत कराऊंगा । 
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(पंचमी विभक्ति) अपादान 


- ७२५--पंचमी विभक्ति का मुख्य अथ अपादान' है | जहाँ से मानसिक 
अथवा प्रत्यक्ष रूपसे वियोग पाया जाता है, वह अपादान कारक की परिस्थिति में 
होता है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है | जैसे--'ग्रामादायातिः 
वह गाँव से आता है| अर्थात्‌ जहाँ से वियोग अथवा अलगाव पाया जाता 
है वह ग्राम? है | अँग्रेजी के "7077? का भाव यहाँ रहता है । 

७३--” बहुधा पंचम्यन्त संशा किसी कार्य अथवा गोचरपदार्थ का कारण 
व्यक्त करती है ओर इसके कारण से? का भाव बताती है। जेसे--सोहदाद- 
पथगाश्रयां' ( उत्तर ० १ ) सोहाद के कारण अलग न रहने वाली को | 
किसी काय का कारण व्यक्त करने वाली स्त्रीलिंग-भिन्न संज्ञा को तृतीया या 
पंचमी में रक्खा जाता है। जेसे--जाड्यन जाड्यात्‌ वा बद्ध? (सिद्धान्त 
कौमुदी) वह अपनी मूखता के कारण बाँघा गया। बुद्धया मुक्त: (सिद्धान्तकौमुदी) 
बुद्धिमता के कारण छूट गया। भत्तवा गुरों मस्यनुकम्पया च प्रीतास्मि 
ते! ( रघु० २[६३)--ुरु के प्रति भक्ति तथा मेरे ऊपर अनुकम्पा के कारण 
में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ | 

विशेष--कभी-कभी इस अ्रथ में स्त्रीलिंग संज्ञा का भी प्रयोग पंचंम्बन्त 
के रूप में होता है। जेसेः-- नास्ति घणोनुपंलब्धेःः ( सिद्धान्त कौमुदी ) । 

(अर) वादविवाद में उत्तर देने अथवा युक्ति का प्रतिपादन करने के लिए 
“7 ग्रायः सभी काय-कारण सम्बन्ध में पंचमी विमक्ति का प्रयोग होता है। 

जेंसें-->पर्वतो वहिमान्‌ धूमात्‌*--(तक संग्रह) पर्वत अग्नि से युक्त है क्योंकि 
* विभाषा गुणेउस्त्रियाम (२३२५) क्‍ 
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वहाँ धुआँ है। निश्वरो जगतः कारणसमुप्रपद्मते | कुतः वैपम्थनैश्ञ ए्य 
प्रसंगात्‌! (शांकर भाष्य) (कोई प्रतिवादी कहता है) --ईश्वर जगत का कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि बह पत्तत्राती और निष्ठुर है । 

७४ - तुलनाथकप्रत्यय॒(तरप्‌ ओर ईयसुन्‌ ) जिन शब्दों के अन्त में हों 
तथा स्वयं तुलनाथंक शब्दों के योग में, जिससे तुलना की जाती है उस शब्द 
को पंचमी विभक्ति में रक्खा जाता है | जैसे -- सत्यादप्यद्धतं श्रेयःः (वेणी ० ३) 
“-असत्य सत्य से भी बढ़कर है। मोहादमूत्कष्टतरः प्रबोधः” (रघु० १४५६) 
“चेतनावस्था मोहावस्था से भी अधिक कथष्टदायक हुई। चेत्ररथादनूने 
वृन्दावने! (रघु० ६॥५०)--चैत्ररथ से किसी भी प्रकार न घटकर ऐसे बृन्दावन 
में । अश्वमेघसहल म्यः सत्यमेवातिरिच्यते! ( हितों" ४ )--सत्य स्वयं 
सहखों अश्वमेध यशों से बढ़कर है। श्राद्धस्य पूर्वाह्मादपराह्नो विशिष्यते! (मनु०- 
२(२७१।)--श्राद्ध के लिए पूर्वाह् की अपेक्षा अपराह्न अच्छा है । क्‍ 

७५ --” वाक्य में जब पूर्वकालिक क्रिया ( ल्यप्‌” अथवा क्त्वा प्रत्यपान्त) 
लुप्त रहती है, तो उस क्रिया के कर्म! और अधिकरण!? में पंचमी का प्रयोग 
होता है| जेसे :--प्रासादात्‌ प्रेक्ञते! ( सिद्धान्त कोमुदी )--प्रासादमारुह 
प्रेत्ञते इत्य4:--प्रासाद से देखती है | इसीप्रकार श्वसुराज्जिह्ेति! (सिद्धान्त- 
कोमुदी)--श्वसुरं बीक्ष्य जिह्ेति इत्यथः | 

आसनातू प्रेज्ते--आसने ( अधिकरण ) उपविश्य प्रेज्ञते इत्यथई -- 
आसन पर से देखता है (आसन पर बैठकर ) | 

(अर) * प्रश्न ओर उत्तर वाचक शब्दों में पंचमी का प्रयोग होता है । 
जेंसे :--कुतो भवान--पाथलिपुत्रात्‌ (महाभाष्य) । 

७६-- जुगुप्सा (बृणा), विराम (रुकना; विश्राम करना) और प्रमाद 

(१) ल्यब्लोपे कमस्यधिकरणे च (वार्तिक) - 


(२).अश्नाख्यानयोश्र 
(६) जुग॒ुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसं ख्यानम्‌ (वातिक) 
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(अनवधानता, भूल करना) तथा एतद्थक शब्दों के योग में (जिससे घृणा 
हो, जिससे रुके अथवा जिसमें भूल करे उसमें) पंचमी विभक्ति का प्रयोग 
होता है। जसे--पापाज्जुगुप्सते! (महाभाष्य)/--पाप से बध्रणा करता है। 
बत्सैतस्माद्विम! (उत्तर० १)--पुत्र, इससे दूर रहो। स्वाधिकारात्प्रमत्तः 
(मेघदत १)--अपने कत्तव्य से असावधान । इसी प्रकार-- प्राणाघातानिबृत्तिः” 
(भत्त ० २।२६)--हिंसा से विरत | धर्मान्मुद्यतिः (महामाष्य) 

विशेष--असावधान' श्रथ में प्रमद? धातु के योग में सप्तमी विभ 
का प्रयोग होता है| जसे-- न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः (मनु० २२१३) 
बुद्धिमान्‌ लोग स्त्रियों के विषय में असावधानी नहीं करते | 

७७--" ज़िससे कुछ सीखा जाय ऐसे श्रध्यापक को, जन्‌ (जन्म लेना) 
धातु के कर्ता के मूल कारण को ओर भू”? धातु के कर्त्ता के उद्गम स्थान 
को पंचमी विभक्ति में रक्खा जाता है। जेसे--उपाध्यायादधीते” (सिद्धान्त 
कोमुदो)--गुरु से अध्ययन करता है। इसी प्रकार, मया तीर्थाद्भिनयविद्या 
शिक्षिता' ( मालविका० १ )-मैंने अभिनय कला अध्यापक से सीखी । 
गोमयाह्ुश्विको जायते! ( महाभाष्य )-गोबर से बिच्छू पैदा होता है। 
प्राणाद्वायुरजायत! (ऋग्वेद १०६०) प्राण से वायु उत्पन्त हुआ । 'हिमवतों 
गंगा प्रभवति” (महाभाष्य)--हिमालय से गंगा निकलती है। लोभात्‌ कोध 
प्रभवति? /हितो० १)--लोम से क्रोध पैदा होता है | 

विशेष-- पैदाहाना? अ्रथ को व्यक्त करने वाली धातुओं के उत्पत्तिस्थान 
में सतमी का प्रयोग होता है। जसे-- परदारेषु जायेते वो सुतो कुश्डगोलको? 
(सनु० ३।१७४) । जातोडपि दास्यां शूद्रेए” (याशवल्क्य स्मृति २१३३) | 
शुकनासस्यापि रेशुकायां तनयो जात: (कादम्बरी ७३) | सा तस्यासुपपादि! 
(कुमार० १२२) । 

(१>-आख्यातोपयोगे (१।४।२६) 

(६)जनिकत्तः पकृतिः (१।४।३०) 

(४) भुवः प्रभवः (१।४।३१) 
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७८-- भयाथंक'ः और त्राणार्थक' धातुओं के योग में जो मय? 
अथवा त्राण? का कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है | 
जेंसे :---न भीतों मरणादस्मि! (मृच्छुकटिक १०) मैं मृत्यु से नहीं डरता | 
'कपेरन्रासिषुर्नादात्‌” (मट्टि० ६।|११) कपि के नाद से डर गये। तीक्ष्णा- 
दुद्विजते! (मुद्रा० ३)--उग्रस्वभाव वाले से डरता है। भीमात्‌ दुश्शासन 
त्राठुं! (वेणी० ३) भीम से दुश्शासन की रक्षा करने के लिए । इसी प्रकार 
“लोकापवादाद्भय! (मतु ० २६२) | 'तृणबिन्दोः परिशंकितः (रघु० ८७६) 

(अ) जिससे कोई व्यक्ति दूर किया जाय अथवा रोका जाय वहाँ पंचमी 
विभक्ति का प्रयोग होता है | जैसे - पापान्निवारयति! (भत्त » १७२)-पाप 
से बचाता है । 

७6--* रा? उपसग पूर्वक जि? धातु के योग में जो अ्रसह्याथक होता 
है, उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। जेसे-- अ्रध्ययनात्पराजयते” (महा- 
भाष्य/--अध्ययन से हार मान रहा हे अर्थात्‌ असह्य है | 

८०-- जिस स्थान! अथवा समय? से किसी दूसरे स्थान अथवा समय 
की दूरी नापी जाती है, उस स्थान अथवा समय में पंचमी विभक्ति का 
प्रयोग होता है। स्थान” की दूरी प्रकट करने वाले शब्द में प्रथमा अथवा 
सप्तमी का प्रयोग होता है और समय” की दूरी प्रकठ करने वाले शब्दों में 
सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है | जेसे-- कणपरात्‌ प्रयागः अष्टादशयोज- 
नानि योजलेपु वा | बनादू आमो योजनं योजने वा! |--कातिक्या आग्रहाय- 
णीमासे! (महामाष्य)/--अगहन-पूर्णिमा कातिक-पूरणिमा से एक माह के, 
अन्तराद्र:#-है । इसी प्रकार 'समुद्राणयुरी क्रोशों अथवा क्रोशयो? । 


५ ाआ ४७४४४ ७४99 
(१2सीजत्रार्थानां मयहेतुः (१।४|२५) (२) पराजेरसोढः (१४२६) 
(है) यतश्राध्वकालनिर्माणं तत्र पंचमी (वार्तिक) 
९ ” त॑युक्तादध्वनः प्रथमा सप्तम्यों (वार्तिक) 
५) कालात्‌ सप्तमी च वक्तव्या (वार्तिक) । 
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८१--* 'मिन्‍न! अथवा अतिरिक्त! अर्थ बोधक अन्य! पर! इतर! 
शब्द; निकट था दूर! बोधक आरात्‌ शब्द; बिना' अथ बोधक ऋते' शब्द; 
कालवाचक और दिशावाचक शब्द तथा आ? ओर आहि” में अन्त होने 
वाले शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है| जैसेः-- कृष्णा दन्यो 
मिन्‍न इतरो वा? ( सिद्धान्त कोमुदी ) कृष्ण से अन्य अथवा मिन्‍न। आरात्‌ 
वनात्‌? ( सिद्धान्त कोमुदी ) वन से निकट अथवा दूर। विविक्ताद ऋते 
उन्यच्छुरणं नास्तिः ( विक्रमो० २) एकान्त के बिना और कोई दूसरा 
आश्रय नहीं है। आमात्‌ पूव उत्तरो वा? गाँव से पूब अथवा उत्तर । 
चैत्रात्पूटः फाल्गुन” ( सिद्धान्त कोमुदी ) फाह्गुन से चैत्र पहिले होता है । 
प्राक्‌ प्रत्यग्वा ग्रामात? ( सिद्धान्त कोमुदी ) गाँव से पूर्व या पश्चिम | 
दक्तिणा (आच) दक्षिणाहि (आहि» वा ग्रामात” ( सिद्धान्त कोमुदी) गाँव 
के दक्षिण अथवा दक्षिण दिशा को ओर | प्रा्नामभि वधनात्‌? ( मनु० २।.. 
२६ )--नामि कटने के पूष । 

८२--प्रभमति, आरभ्य, बहिः उध्व, परं, अनन्तरं के योग में पंचमी 
का प्रयोग होता है। जेसे +--शैशवात्प्रश्मति पोषितां! ( उत्तर० १ ) शैशव 
काल से ही पालित। मालत्याः प्रथमावलोकदि्विसादारम्य” ( मालती० ६ ) 
मालती के प्रथम अवलोकन दिन से ही । निवसन्नावसथे पुराद्ृहिः? ( रघु० 
८।१४ )--नगर के बाहर निवासंस्थान में रहते हुये । 'पाणिपीडन 
विधेरनन्तरम्‌ ( कुमार० ८१ ) पाणिग्रहण संस्कार के पश्चात्‌ । अस्मात्य 
रम्‌! ( शांकुन्तल० ६ ) इसके बाद उच्च प्रिये मुहूर्ताद्धिश ( भट्टि० १८।३६ ) 
एक क्षण के बाद मर जाऊंगा । 

विशेष--(अ) प्रश्नतिा! और आरमभ्य” शब्दों का प्रयोग इसी अर्थ में 
कालवाचक क्रियाविशेषण अव्ययों के योग में भी होता है। जेंसे--यतः 
प्रदतिग, ततः प्रति! ( शाकुन्तल० ३ ) । अद्य प्रति तवास्मि दास 
( कुमार,“ ४॥८६ )। 

(१) अन्यारादितरतेद्किशब्दाश्चत्तरदाजाहि युक्ते ( २१२६ ) 
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'(ब) अनन्तरं और पर आदि का भाव कभी-कभी लुम रहता है । 
जैसे :--- बहोह ष्टं कालात्‌? ( उत्तर० २ )--बहुत समय के बाद देखा हुआ 

८३--) प्रथक! बिना! और नाना? शब्दों के योग में पंचमी, 
द्वितीया अथवा तुतीया किसी का भी ग्रयोग हो सकता है। जैसे $-- रामा- 
द्रामंण राम वा बिना प्रथग नाना वा? ( सिद्धान्त कौंमुदी )-राम के बिना । 
नाना नारिं निष्फला लोकयांत्रा' ( वोपदेव ) | 

८४-- तक? जहाँ तक सम्भव है? ओर से? अथ बोधक आ! के योग में 
पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है | जैसेः:---आपरितोषाहिदुर्घा' (शाकुन्तल ०) 
विद्वानों के सन्तुष्ट होने तक । आमूलाच्छोतुमिच्छामि! (शाकुन्तल० १)-- 
प्रारम्म से सुनना चाहता हूँ | श्राकेलासात” (मेघदूत ११)--कैलास तक | 

कभी-कभी अव्ययीभाव समास बनाने के लिये संज्ञा पदों के साथ आ? 
का प्रयोग होता है जेसेड---अआमेखलं संचरतां घनानां! (कुमार० १५)-- 
(हिमालय के) मध्य भाग तक भ्रमण करते हुये बादलों का | 

८<-- व्यवधान होने पर जब कोई अपने को किसी से छिपाता है, 
तो जिससे छिपाता है उसमें पशञ्ममी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसेः-- 
मातुरनिलीयते कृष्ण: (सिद्धान्त कोमुदी) कृष्ण अपने को माता से छिपाते हैं । 

टः६ प्रतिनिधि! अथवा किसी के बदले में” अथ बोधक प्रति? 
उपसग के योग में जिसका प्रतिनिधि हो अथवा जिसके बदले में कोई पदार्थ 
दिया जाता है, उसे पश्चमी विभक्ति में रक्खा जाता है। जेसे:--प्रश्म्भः 
कृष्णात्‌ प्रति? .( सिद्धान्त कोमुदी ) प्रद्मज्न श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। 
तिलेम्पः प्रतियच्छुति माषान! ( सिद्धान्त कोमुदी )-तिलके बदले में 
उद देता है । 

(१)प्रथर्विना नानाभिस्तृतीयाउन्यतरस्याम्‌ (२।३।३२) 
(२) अन्तधों येनादशनमिच्छुति (१॥४।२८) 
(३) प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्‌ (२।३।११) 
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अभ्यास 


&” 


१--अनुष्ठिवनिदेशो 5पि सत्क्रियाविशेषादनुपयुक्तमिवात्मानं समर्थये | 
“-(शाकुन्तत्न० ७ ) 
२--अलमलमाक्रंदितेन । सूर्योपस्थानात्‌ प्रतिनिवृत्त॑. पुरूरवसं 
सामुपेत्य कथ्यतां कुतो भवत्या परित्रातव्या इति। (विक्रमो० १) 
३--राम;--एब्सतत्‌ । एते हि हृदयसमेभिदः संसारभावा येश्यों 
बीभत्समानाः संत्यज्य सवान्‌ कामान सनीषिणोरण्ये 
विश्रास्यंति | (उत्तर० १ ) 
४--नास्ति. जीवितादन्यद्भिमततरमिह जगति सर्वजन्तू नाम । 
(कादम्बरी ३५) 
५-नेव जानासि त॑ देवमैक्वाक यदेव॑ बद्सि | तदू विर्म्यतामति- 
प्रसंगात्‌ | (उत्तर० ५) । 
६--#तातिथ्यया महाश्वेतया परिप्ृष्टो दिग्विजयादारभ्य किन्नरमिथुना- 
नुसरणग्रसंगेनागमनमात्मनः सर्वमाचचक्षे। (कादम्बरी १३४) 
७--वत्से मालति, जन्मनः प्रश्नति बल्‍लभा ते लवंगिका | तत्‌ किसुज्जि- 
हान जीवितां वराकीं नानुकम्पसे | (मालती० १०) 
८--चवाणक्यः-बृषल बृषल अलमुत्तरोत्तरण । यद्यस्मत्तो वरीयान्‌ 
राक्षसो5बगम्यते तदिदं शस्त्र तस्मै दीयताम्‌। (/सुद्रा० ३) 
९-तासां चतुदंश कुल्लानि - एकं॑ भगवतः कमलयोनेमनस: 
समुत्पन्नम्‌ । अन्यब्वेदेश्यः संभूतम्‌ | अन्यदग्नेरुद्भूतम्‌ | अन्यत्‌ 
___ परबनाससूतम्‌ । अन्यदसृतादुन्भध्यमानादुत्थितम | अन्यज्जला- 
ज्जातम्‌ । अन्यदककिरणेश्यो निर्गतम । अन्यत्सौदामिनीतः 
प्रवृत्तम । -(कादम्बरी १३६) 
१०--मां तावदुद्धर शुचों दयिताप्रवृत्त्या द 
.. स्वाथोत्सतां गुरुतरा अ्रणयिक्रियैव । ( विक्रमो० ४ ) 
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११--निशम्य चेनां तपसे कृतोद्यमां सुतां गिरीशप्रतिसक्तमानसाम्‌ 
उवाच मेना परिरभ्य वक्तसा निवारयंती महतो मनित्रतात || 
(कुमार० £।३) 
१२--अ्रजां संरक्षति नपः सा वरद्धयति पाथिवम्‌ । 
वद्धनाद्रक्षणं श्रयस्तदभावे सद्प्यसत्‌ | ( हितो० ३ ) 
१३--त्वचं स मेध्यां परिधाय रौरवी 
मशिक्षतास्त्रं पितुरेब मंत्रवत्‌ | ( रघु७ ३॥३१ ) 
१४--अनम्राणां समुद्धतु स्तस्मात्सिघुरयादिव । 
आत्मा संरक्तषितः सुझ व त्तिमाश्रित्य वैतसीम्‌ ।। ( रघु० ४३४ ) 
,१४--ध्यायतों विषयान्पुंसः संगस्तेषृषजायते । 
सगात्संजायते कामः कामात्क्रोधो5भिजायते || 
क्रोधाड़वति संमोहः संमोहात्स्मतिविश्रमः ) 
स्पृतिश्र शादूबुद्धिनाशो बुद्धिनाशाअणश्यति ॥ (श्रीमद्भगवद्गीता 
(२।६३) 
१६--हिमवहिन्ध्ययोमध्यं यत्पाग्विनशनादपि । - 
प्रत्यगेव प्रयागान्च मध्यदेशः श्रकीतितः ।। (मनु० २।१२) 


श्रशयामपपपाभ्भकायपा॥. ऋन्‍्मकतञा०+.. राज अरसमपएक 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--जन्मकमंतो मलिनतरननं जनतो निश्चिंशतरलोकहृदययं॑ लोकह्ृदयेम्यो 
निष्र णुतरसबंसव्यवहारमपुण्यकम कापणं पक्वशमपश्यम्‌ । (कादम्बरी 
२४६ ) 

२---सा कुसुमघठितशिलीमुखमनोहरान्मदनचापादिबव प्रमदवनात्वस्यति 

.. जानकीव पीतरक्तेभ्यो रजनिचरेम्यो इब चंपकाशोकेभ्यो बिभेति। 
(कादम्बरी २२५) 


श्प् संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


३--त॑ ठपं॑ वसुरक्षितों नाम मंत्रिब्रंद्ध एकदाउभाषत । तात, अन्रभवर्ति 
सवै वात्मसंपद्मिजनातपरभत्यन्यूनैेव.. लक्ष्यते । बुद्धिश्व॒ निसर्गपदवी 
तबेतरेभ्यः प्रतिविशिष्यते । (द्शकु० २|८) 
४--श्रहयो दुराराध्या राजलक्ष्मीरात्मविद्धिरपि राजमिः-- 
तीक्ष्णादुद्विजते म्दों परिमवत्रासान्न सन्तिष्ठते 
मूर्खान्‌ ेष्टि न गच्छति प्रणयितामत्यंतविद्वत्स्वाप ॥ 
शुरेभ्योउप्यधिक बिभेत्युपहसत्येकांतभीरूनहो । 
श्रील॑ब्धप्रसरेव वेशवनिता दुःखोपचर्या भशम्‌ || ( मुद्रा” ३े ) 
५--सर्वद्रब्येषु विद्येव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌ । 
अहायत्वादनध्य॑त्वादक्षयात्वाच्च सबंदा ॥ (हितो० १ ) 
६--प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्धरणादरपि । 
स॒ पिता पितरस्तासां केवल जन्महेतवः | (रघु० १॥२४) 
७--न नवः प्रभुराफलोदयात्स्थिरकर्मा बिरराम कमणः । 
न च योगविषेनवेतरः स्थिरधीरापरमात्मदशनात्‌ ॥ . (रघु० ८।२२) 
<-रल्नैमहाहै स्तुतुषुन देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ । 
सुधां विना न प्रययुर्विरामं॑ न निश्चिताथाहिरमंति घीराः ॥ 
(भतृ ० २८०) 
६--श्रेयान्स्व धर्मों विगुणः परधर्मात्वनुष्ठितात्‌ | 
. ख्वघमें निधन श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥ (श्रीमरूग वद्गीता २।२५) 
१६---लोभान्मोहारूयान्मैज्यात्‌ कामात्तोधात्तथैव च । 
अज्ञानादालभावाज्च साक्ष्य वितथमुच्यते ॥ (मनु० 5।श्८८) 
११--वृन्चादबूच्षं परिक्रामन्रावणाहिम्यतों श्शम्‌ | 
शत्रोल्लायमपश्यन्तीमचदश्यो जनकात्मजाम ॥ 
तां पराजयमानां स प्रीवे रक्ष्यां दशाननात्‌ | 
अन्तदधानां रक्तोम्यों मलिनां, ध्याममूधजाम || (अपश्यत्‌) (मद्ठि 
[७०-७९ ) 
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१२--एतद्वोयं भ्गुः शास्त्र श्रावसिष्यत्यशेषतः | 


एतद्डि मत्तोधिजगे सर्वमेषोखिलं मनिः | (मनु० १४६) 
१३--एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायामा३ परं तपः | 
सावित्रयास्तु परं॑ नास्ति मौनात्‌ सत्य विशिष्यते |. (मनु० राक३रे) 


_4जका5७+-म्भजाकन,.. रलाइशशनाशा+ाग<भा भरकापतंयफाारकामक 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 


१-शहिणी के बिना घर निजनता में जंगल से भी बढ़ कर है । 
२--इस वृक्ष की उत्तर दिशा की ओर (उत्तर) जाओ ओर में तुरन्त तुम्हारा 

... अनुसरण करता हूँ | 

३--जिस काम को करने की तुमने एक बार प्रतिशा कर ली उसे मत 
रोकी | 

४--में वाल्मीकि आश्रम से यहाँ पर इन अ्रष्रियों से वेद पढने के लिए 
आया हूँ | 

५४--उस बालिका को आपत्ति से बचाने के लिए! उसने बहुत कष्ट सहे । 

६--जो अपने मित्र के मन को पाप से बचाता है और उसे सत्कम में 
नियोजित करता है, वही सच्चा मित्र है | 

७--क्या तुम नहीं जानते कि दुष्टों के पद-चिह्नों पर चलने से तरह-तरह 
के कष्य मिलते हैं ? 

८--तुम्हारी यह अस्वस्थता कल के तुम्हारे कठिन श्रम के कारण उत्पन्न 
( जन्‌ ) हुई है | क्या अब तुम्हारी दशा में कुछ अच्छा परिवतंन 
'हुआ दे ? ह 

६--हिमालय-श्वृंखला तक (आ) विस्तीणं अपने राज्य को इस पराक्रमी 
राजा के अ्रतिरिक्त कोई नहीं बचा सकता । 
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१०--अपना अध्ययन प्रारम्भ करने के पूर्व वह अपने पास व्याकरण ओर 
कोश रख लेता है । 

११--पाँच वध पूर्व मैंने इसी सुन्दर आकर्षक वन को देखा था, परन्तु अब 
इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है । 

१२--जिस दिन से मैंने उस स्री को देखा, उसी दिन से मेरा चित्त उद्विग्न 
हो गया और उसका निरन्तर चिन्तन करने के कारण मैं अपना भोजन . 
तक ग्रहण करने को नहीं सोचता । 

१३--कल समाध्यक्ष के उत्कृष्ट भाषण के बाद (अनन्तरं) जो तुमने भाषण 
दिया, उसका समर्थन मैं नहीं करता । 

१४--सींता जी राम को (घरष्ठी) अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थीं | 

१४-सच्चाई अन्य सभी गुणों से श्रेष्ठ है। इसके बिना कोई भी किसी का 
विश्वस्त नहीं हो सकता । 

१६--भय से अंगों के सिकुड़ने के कारण उस नीच बधिक ने उस तोते के 
बच्चे को नहीं देखा । ््ि 

१७--महर्षरे, हम लोग आपसे इस तोते का वत्तान्त प्रारम्भ से (आ) सुनना 
चाहते हैं । ह 

श्य--बम्बई पूना से १२० मील दूर है । 


पाठ ९ 


सप्तमी (अधिकरण) 


८७५--” जिस स्थान पर कोई काय सम्पादित होता है उसे अधिकरण 
कहते हैं ओर उसे सप्तमी विभक्ति में रक्खा जाता है। जैसे ६-- स्था- 
ल्यामोदनं पचति,--बटलोई में मात पकाता है। आसने उपविशति!-- 
आसन पर बेठता है। 

(अर) जिस समय में कोई काय सम्पादित होता है वहाँ सप्तमी का प्रयोग 
होता है। जेसे ;-- आपषाठस्य प्रथमदिवसे? (मेघदूत २)--आपषाद़ के प्रथमः 
दिन में । इसी प्रकार शैशवेजभ्यध्ष्तविद्यानां योवने विषयेषिणाम? (रघु० १८) 

८८-- पर ऊपर? प्रति! और विषय में? का माव व्यक्त करने के 

ए सम्रमी विभक्ति का ग्रयोग होता है | जेसे-- मयि मा भूरकरुणा! (मालती० 
६) मेरे ऊपर निष्ठुर न बनिये। विषयेषु विनाशधर्मसु निःस्प्रहोउभवत? 
हे ० ८|१०) नाशवान्‌ पदार्थों के ग्रति उदासीन हो गया । 

८६--* निर्धारण? अर्थात्‌ किसी विशिष्टता के कारण किसी पदार्थ 
का उसके समुदाय से अलगाव (प्रथकता) दिखलाना। जिस समुदाय-विशेष 
से प्रथकता दिखाई जाती है, वहाँ ससतमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों का 
प्रयोग स्वेच्छा पर निभर है। जेसे :--गवां गोघु वा कृष्णा बहुक्षीराः 
(सिद्धान्त कोगुदी) गायों में काली गाय अधिक दूध देती है। इसी प्रकार -- 

हणां दघु वा द्विज३ श्रेष्ठ3! (सिद्धान्त कोमुदी) । 





५९) आधारोउघिकरणम्‌ (६।४।४४) । सत्तम्यविकरणेच (र३।१६)। 
(२) यतश्र निर्धारणम्‌ (२।३।४१) 
् 


दर संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 

<० - समय अथवा मार्ग का अन्तर बोध कराने वाले शब्दों के योग 
में सत्मी अथवा पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे--अ्रस्मिन्दिने 
भुक्तवाउय ज्यहत्‌ ज्यहें वा भोक्ता?' (सिद्धान्तकॉंमुदी)--आज भोजन करके 
बह तीन दिन के बाद पुनः भोजन करेगा। 'इहस्थोउ्य॑ क्रोशात्क्रोशे वा 
लक्ष्य वब्येत्‌! (सिद्धान्तकोमुदी)--यहाँ खड़ा. होकर वह एक कोस की दूरी पर 
लक्ष्य का बेधेगा | 

<१-शब्द कोषों में के अर्थ में? का भाव द्योतन के लिये सप्तमी का 
प्रयोग होता है। जैसे :--बाणो बलिसुते शरे? (श्रमरकोश) बाण” शब्द 
बलि का पुत्रः और बाण? (तीर) के अर्थ में प्रयुक्त होता है | 

<२-- जिसके निमित्त या अभिप्राय से कार्य किया जाता है उस 
निम्मित्त द्रोतक शब्द में सप्मी का प्रयोग होता है। जेसे-- चर्मण द्वीपिन॑ 
हन्ति, दन्तयोहन्ति कुजरम्‌। केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः? 
(महामाष्य/--मनुष्य चमड़े के लिये व्याप्र को, दान्तों के लिए हाथी को, 
चालों के लिए चमरी को और कस्तूरी के लिए कृष्ण-मृग को मारते हें । 

. €३--कार्य करना, व्यवहार करना, बर्ताव करना, आचरण करना 
आदि भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों के योग में सप्तमी का प्रयोग होता 
है। जेसे :--'आयो5स्मिन्विनयेन वर्ततां? (उत्तर० ६)--आप इसके साथ 
विनम्रता का व्यवहार करें | 'कर्थं का्यविनिमयेन व्यवहरति मच्यनात्मज्/ 
 (मालविका० १) क्‍या वह मूर्ख मेरे साथ _कार्यविनिमय कां व्यवहार करता. 
हे? कुरु प्रियसखीदबत्ति सपत्नीजने” (शाकुन्तल ० ४)--सपत्नियों के साथ 
कह खी का-सा बर्ताव करो | गा ्ि 

“ ९४--सिनह, अभिलष्‌ , अनुरक्ष्‌ आदि धातुयें स्नेह, आसक्ति, और 
सम्मान सूचक शब्दों के योग में, जिसके प्रति स्नेह, आसंक्ति और सम्मान 

(१) सप्तमीपंचम्यों कारकमध्ये (२।३।७) क्‍ क्‍ 
(२) निमित्तात्कमंयोगे (वार्तिक) 
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सूचित किया जाता है, उसमें सममो विभक्ति का प्रयोग होता है । जेसे $-- 

के नु खलु बालेउस्मिन्‌ स्निद्यति में मन”? (शाकुन्तल० ७) निश्चय रूप से 
मेरा मन इस बालक को क्यो ष्यार करता है ? न तापस कन्यकायां शक्तु- 
न्तलायां ममामिल्ाष? (शाकुन्तल० २)--तपस्विकन्या शकुन्तला के प्रति 
हमारा प्रेम नहीं हे। स्वयोषिति रति (भ्त० २६२) अपनी पत्नी में 
आसाक्त। दए्डनीत्यां नात्याइतोउभूत! दशकुमार० २र|5)--दश्डनीति के 
प्रति (उसका कोई अधिक आदर न था--दिवे चन्द्रगुतें हृठमनुरक्ताः 
प्रकृतय/ (मुद्रा० १) श्री चन्द्रगुत्त के प्रति प्रजा अत्यन्त अनुरक्त है। अस्ति 
में सादरस्नेहा5प्येतेषु” (शाकुन्तल्न० १) मैं इनके प्रति सगी बहिन का-सा प्रेम 
रखती हैं । 


विशेष-- अनुरज्ञ के आगे श्रत्यय लगाकर निष्पन्न शब्दों के योग में 
कभी-कभी द्वितीया का प्रयोग होता है। जेसे :---शत्रा भवन्त अनुरक्ता 
(शाकुन्तल० ६) आपि वृषलमनुसक्ताः प्रकृतय” (मुद्रा० १)। ऐसे प्रसंगों में 
अनु! को बिलकुल अलग़ मानना चाहिए और “कमंप्रवचनीय”ः समझना 
चाहिए | कमप्रवचनीय के साथ द्वितीया का प्रयोग होगा ही । (देखिए 
अनुच्छेद ३७) द 
<४--जब कारण बोधक शब्द का प्रयोग होता है तब सम्पादित कार्य 
में सप्मी का प्रयोग होता है। जैसे--दिवसेव हि दणां इद्धों क्ञये कारणमः 
(मु ० २।८४)--मभाग्य ही मनुष्यों की उन्नति और अवनति का कारण है। 
€६--थुज! घातु तथा युजः धातु से प्रत्यय लगे हुये शब्दों के योग में 
सप्तमी का प्रयोग होता है। जेसे--असाथधुदर्शी तत्रमवान्‌ काश्यपो य 
इमामाश्रमधर्म नियुक्ते! (शाकुन्तल० १) परमपूज्य काश्यप जी विवेकी नहीं हैं, 
. जिन्होंने इसको (शकुन्तला को) आश्रम के कार्यों में लगा रक्खा है। 
«. (अ)--योग्यता” अथवा उपयुक्तता' आदि अर्थ बोधक शब्दों के योग 
- में योग्य अथवा उपयुक्त व्यक्ति बोधक॑ संज्ञापदों में सत्तमी का प्रयोग होता है ॥ 


व्य्ड संस्कृत निबन्ध-दाशिका 


जेसे :-- युक्तरूपमिदं त्वयिः (शाकन्तल० २)-यह तुम्हारे लिए. योग्य है | 
लोक्यस्यापि प्रभ्र॒त्व॑ तस्मिन्‌ युज्यते”! (हितो० ३)--त्रलोक्य का राज्य उसके 
लिए उपयुक्त है | अथवोपपन्नमेतद्घिकल्पेडस्मिन्‌ राजनि? (शाकन्तल्न ० २)-- 
अथवा आषितुल्य इस राजा के लिए यह सब प्रकार से उचित है | ते गुणाः 
परस्मिन्‌ ब्रह्मण्युपपद्यन्ते! (शांकरमाष्य'--वे गुण परतह्म के लिए. उपयुक्त हैं | 
विशेष--इसी अथ में कभी-कभी धष्ठी का भी प्रयोग हो जाता है 
जसे उपपन्नमिद॑ विशेषणं वायोः (विक्रमो० २) यह विशेषता वायु के लिए 
उपयुवत है | 
€७--बास्तव में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग स्थान! का बोध कराने के 
लिए होता है; परन्तु कहीं-कहीं जिसको कोई पदाथ सौंपा जाता है या दिया 
जाता है, उसमें भी सप्तमी का प्रयोग होता है। जेसे-- शुकनास नाम्नि 
मन्त्रिणि राज्यभारमारोप्य योौवेनसुखसनुबभूव/! (कादम्बरी ५७) शुकनास 
नामक मंत्री के ऊपर राज्य का भार सौंपकर उसने योवन-सुख का अनुभव 
(उपभोग) किया | वितरति गुरुः प्राश्षे विद्यां यथेव तथा जडे! (उत्तर० २)--- 
गुरु जिस प्रकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को विद्या देता है उसी प्रकार मूर्ख को भी | 
इसी प्रकार योग्य सचिवे न्यस्तः समस्तो भरश । (रत्नावली ११०) क्‍ 
नोट--- वि” उपसर्ग पूर्वक 'तः--घातु के योग में चतुर्थी का भी प्रयोग 
होता है | जेसे--मह्मम्‌ ते व्यतरन! (द्शकुमार० १।१) उसे मुझको दे दिया । 
इसी प्रकार मारीचस्ते दर्शनं वितरति? (शाकुन्तल० ७) । ः 
(अ) अहरणा्थकः तथा प्रहारा्थकः घातुओं के योग में, जो अहण 
किया जाय अथवा जिसके ऊपर प्रहार किया जाय, सप्तमी का प्रयोग होता है | 
जेसे--आतत्राणाय वः शस्त्र न प्रहतुमनागसि” ( शाकुन्तल० १)--आपके 
शस्त्र पीड़ितों की रक्षा के लिए हैं न कि निदोंषों पर प्रहार करने के लिए ।. 
शेषु ग़हीत्वाः--बालों को पकड़ कर | 
,. €८-- फेकना? अथवा कपटना? अर्थ को व्यक्त करने वाली त्षिप , मुच 
ओर अस्‌ धातुओ्रों के योगः में, जिस पर फेंका जाता है या रूपटा जाता है 
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उसमें सप्तमी का प्रयोग होता है | जेसे--मृगेषु शरान्‌ मुमुक्षोः (रघु० ६।५८) 
हरिणों पर वाणों का प्रहार करने का इच्छुक। न वाणः सन्निपात्यो5- 
स्मिन्‌ मगशरीरे! (शाकुन्तल० १)--इस मृग-शरीर पर बाण नहीं छोड़ना 
चाहिए । 

(अ) विश्वास” हृढठनिश्चय” अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों के योग 
में प्रायः, जिस पर विश्वास किया जाता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता 
है। जेसे-- पुंसि विश्वसिति कुत्र कुमारीः--कुमारी पुरुष पर कब विश्वास 
करती है ? (अथांत्‌ नहीं करती) | 

विशेष--अ्रद्धाः के योग में द्वितीया का प्रयोग होता है। जैसे-- कः 
श्रद्धास्यति भूतार्थम! ( मृच्छु० ३)--सच बात का कौन विश्वास करेगा ? 

&€&--* अधीतिन!ः (पढ़ चुका) गहीतिन! ( ग्रहण किया हुआ ) के 
योग में इन धातुओं का कम सप्तमी में प्रयुक्त होता है। जैसे--अ्रधीती 
चतुर्ष्याम्नायेप! (दशकुमार० २।५) चारों वेदों का अध्ययन करने वाला । 
ग्हीती घटस्वंगेषुः (दशकुमार० २।४) छुट्टों अंगों को ग्रहण करने वाला । 

* साधु! और असाधु? शब्दों के योग में जिनके प्रति साधुता' अथवा 
असाधुता प्रदर्शित की जाती है, उन्हें ससमी विभक्ति में रखते हैं। जेसे-- 
मातरि साधुरसाधुवां! (सिद्धान्तकोमुदी)--माता के प्रति सद्‌ अ्रथवा असद्‌ 
व्यवहारकत्ता । 

.. १००--काय में व्यस्त', 'लवलीनः, तत्पर! आदि के अर्थ, को व्यक्त 
करने वाले व्याइतः, आ्रासक्त,” ब्यग्रः, तत्पर आदि शब्दों और 'चतुर' 
अथनद्योतक कुशल, निपुण, शोरड, पढु, प्रवीण, परिडत आदि शब्दों तथा 
कपटी! अर्थ-द्योतक धूर्त' और 'कितव” आदि शब्दों के योग में सप्तमी 
विभक्ति का प्रयोग होता है । जैसे-ग्रहकर्मंणि व्याप्रता व्यग्रा वा! 
१--क्तस्थेन्विषयस्य कमर्युपसंख्यानम्‌ (वार्तिक) 
२--साध्वसाधुप्रयोगे च (वार्तिक) 
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(पंचतंत्र २२--अपने गणह काय में व्यस्त | रामोउक्षद्यते निपुण) प्रवीणों वा? 
(सिद्धान्तकोमुदी)--राम बतक्रीड़ा में निषुण है ' 

(अ)--' अत्यन्त इच्छुक” अथ-द्योतक प्रसितः तथा उत्सुक” शब्दों 
के योग में सत्तमी अथवा वृतीया का प्रयोग होता है। जेसे-- निद्रायां 
निद्रया वा उत्सुक” ।सिद्धान्तकामुदी) निद्रा के लिए अत्यन्त इच्छुक। . 
मनोनियोगक्रिययेत्सुक में! (रघु० ५११) क्‍ 

नोट--अ्पराध करना? अथ-द्योतक अप? उपसर्ग पूवंक राध? धातु 
के कम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है ओर कभी-कभी षष्ठी का भी । 
जेसे :-- कस्मिन्नपि पूजाहँउपराद्धा शकुन्तला? (शाकुन्तल० ४)--किसी पूज्य 
व्यक्ति के प्रति शकुन्तला ने अपराध किया है| इसी प्रकार अपराद्धोउस्मि 
तत्रभवतः कशण्वस्था (शाकुन्तल० ७) | 


सिशद-तवकक्‍लन्यन्मामत जाछअधरपीसआतम३..धतमदासमेवारा।0-.देकफपादाकांमसड, 


अभ्यास 


१--प्रथितयशसां. भास-कवि-सोमिल्लकविमिश्रादीनां. प्रबन्धानतिक्रम्य 
वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कर्थं परिषदों बहुमानः 
( मात्रविका० ) 
२--यः पौरवेण राज्ञा' धर्माधिकारे नियुक्त: . सोहमविध्नक्रियोपलम्भाय 
धर्मोरण्यमिद्मायात: । ( शाकुन्तल्न० १ ) 
--दढं त्वयि बद्धभावोवशी | न सेंतोगतमनुराग शिथिलयति । क्‍ 
( विक्रमो० 
४--एष देवों रधुपतिस्तिष्ठति | स च स्निद्त्यावयोरुत्कण्ठते च युष्मत्स- 
.. ज्िकषस्य | ( उत्तर० ६ ) द 


द _/+-अ्रतितोस्सुकाम्यां तृतीया च ( रर।४४ड ) 
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५--दुजनत्वं च भवतो वाक्यादेव विज्ञातं यदनयोभपालयोर्विग्रहे भव- 
हचनमेव निदानम्‌ | ( हितो० ३ ) 

“एप धृष्टयम्नेन द्रोणशः  केशेष्वाकृष्यासिपत्रेण व्यापायते 
( वेणी० ३ ) द ह 
७--न जानामि केनापि का रणेनापहस्तितसकलसखी जन ल्वयि विश्वसिति 

मे हृदयम्‌ | ( कादम्बरी २३३ ) 


८--उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः । 
अपकारिषु यः साधु: सः साधुः सद्धिरुच्यते || ( हितो० २ ) 
९--न मातरि न दारेषु न सखोदय न चात्मनि । 
विश्वासस्ताहशः पुंसां यावन्मित्रे स्वभावजे ॥ ( हितो० १) 


१०-क्षमा शज्रों च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌ | 
अपराधिषु सल्वेषु नृपाणां सेव दूषणम्‌ ॥ ( हितो० २) 


११--वाब्छा सज्नसंगसे गुणिगणो प्रीतिगुरों नम्नता 
विद्यायां व्यसन स्वयाषिति रतिलोॉकापवादाड्भयम । 
भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसगमुक्तिः खले 
घ्वेते येषु बसंति निमलगुणास्तेभ्यों नरेभ्यो; नमः || 
( भत्‌ ० २।६२ ) 


१२--संतानाथोंय विधये स्वभुजादवतारिता । 
तेन धृजगतो गुर्वी सचिवेषु निधिक्षिपे | ( रघु० १३४ ) 


१३--भूतानां प्राशिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृता; | .( समनु० ११६ ) 


|] के 
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१--अ्रवैमि ते सारमतः खलु त्वां कार्य गुरुण्यात्मसमं नियोक्ये | 
व्यादिश्यते भूधरतामवेच््य कृष्णेन देहोद्वहनाय शेषः ॥ 
| ( कुमार० ३॥१३ ) 
२- अशुद्ध प्रकृतों राशि जनता नानुरज्यते । ( पंचतंत्र १११ ) 
२-- जनकानां रघूणां च यत्कृत्स्नं गोत्रमंगलम्‌ | 
तस्मिन्नकरुणे पापे दथा व+ करुणा मयि || ( उत्तर० ६ ) 
४--निगुणेष्वपि सत्वेषु दयां कुबन्ति साधवः । 
न हि संहरते ज्योत्सां चंद्रश्नांडालवेश्मनः ॥ ( हितो०. १ ). 
५--इ्युक्तवन्तं जनकात्मजायां नितांतरूक्लाभिनिवेश मीशम्‌ । 
न कश्चन शभ्रातृपु तेष शक्तो निषेद्ध मासीदनुमोदितुं वा 
( रघु० १४४३ ) 
६ -“परकर्मापह+ सो5भूदुद्यत३ स्वेषु कमसु । | 
आवृणोदात्मनो रंत्र॑ रंश्रेषु प्रहरन्‌ रिपून्‌ || ( रघु० १७६१ ) 
७--भगवति कमलालये भ्शमगुणज्ञासि । 
आनंदहेतुमपि देवमपास्य नन्‍्दं 
रक्तासि कि कथय वैरिणि मोयपुन्रे ( मुद्रा” २ ) 
'य+-साक्षाय्ियामुपगतामपहाय पूवम्‌ 
चित्रार्पितां मुहुरिमां बहु मनन्‍्यमानई । 
खोतोबहां पथि निकामजलामतीत्य 
जातः सखे प्रणयवान्मृगतृष्णिकायाम | ( शाकुन्तेल० ६)... 
६--पोतो दुस्तरवारिशाशितरणे दीपों5घकारागंमे ; 
निर्वाति व्यजनं मदांघकरियां दर्पोपशांत्ये शणि३ । 
त्थं॑ तद्भुवि नास्ति यस्य विधिना नोपायचिता कृता 
 मन्ये दुजनचित्तबृत्तिहरणे घातापि भग्नोद्ममः || ( हितो० २ ) 


पाठ &€ व्ट्ः्‌ 


१०---चिरेणानुगुण प्रोक्ता प्रतिपत्तिपरासूमुखी । 

न मासे अतिपत्तासे मां चेन्मतासि मैथिलि )। ( भद्टि ० ८६५ ) 
११--एतस्मान्मां कुशलिनमभिज्ञानदानादूविदित्वा 

मा कोलीनादसितनयने मय्यविश्वासिनी भू+ | ( मेघदूत ११४ ) 


१२--एवमाप्तवचनात्स पोरुष काकपक्षकधरे5पि राघवे | 
.. अश्रदे त्रिदशगोंपमात्रके दाहशक्तिमिव क्ृष्णुवत्मनि ॥ ( ११।४२ ) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए--- 


१--इस राजा की प्रजा सम्पूर्णतया इसमें अनुरक्त ( अनु रझ् ) है ' 

२--जो आश्रयहीन व्यक्तियों के प्रति दया दिखाता है ओर जो देवताओं के 
लिए यज्ञ करता है, दोनों गुण में समान हैं । 

३--मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता ( स्निह ), जो मैं उससे कहती हैं उसमें 
विश्वास नहीं करता और मुझे अयोग्य कार्यों में नियोजित करंता है। 
है सखी, क्‍या तुम मुके बताओगी कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्‍या 
करना चाहिए ? 

४-इस सांसारिक जीवन के सुख-दःख के प्रति ऋषि लोग निःस्पृह 
होते हैं । 

*इस बालक की शिक्षा के विषय में कुछ भी चिन्ता न कीजिए | 

६--उसने अपने कुट्ठम्ब का भार अपने बड़े पुत्र को सौंप दिया और अपने 
सभी मित्रों ओर सम्बन्धियों से बिदा होकर उसने वनवास का आश्रय 
लिया | 

७--वह बाल पकड़ कर नीचे गिरा दिया गया और तब दशकों ने उसके 
ऊपर पत्थर फेंके | 
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८--उस अन्यमनस्क सत्री ने उस पर एक दृष्टि भी न डाली जो कुछ उसके 
सन्निकट हो रहा था | 
६--यह समाचार सत्र जगह फैल गया है, क्या यह आपके कर्णंगोचर नहीं: 
हुआ कि राजा का प्रेम सागरिका पर हो गया है ? 
१०--राम के चोदह वर्ष वनवास में कैकेयी मूल कारण थी । 
११--वह द्वतक्रीड़ा में दत्त लोगों के साथ सदा जुआ खेलने में अपना समय 
व्यतीत करता है । 
१२---इस बाग में सभी वृक्षों से यह वृक्ष ऊँचा है । 
२--सभी व्यक्तियों में वही व्यक्ति अधिक प्रशंसनीय है जो परोपकार में 
लगा रहता है । ह 
१४--भारतीय कवियों में कालिदास'ं ओर “भवभूति? अधिक प्रसिद्ध हैं । 
१४--म्यांदा में जो उसके समान नहीं हैं उनको राक्षस अपना परिवार नहीं 
सौंपेगा । 


पृ56 १० 
पष्ठी विभक्ति 


. १०१--जैसा कि पाठ ३ में उल्लेख किया गया हैं कि षष्ठी को कारकत्व 
नहीं प्रातः हे । वास्तव में षष्ठी विभक्ति एक वाक्य में प्रयुक्त एक संज्ञा-पद से 
दूसरे संशञा-पद का सम्बन्ध सूचित करती है | इस पाठ में षष्ठी विभक्ति के 
सम्बन्ध में दिये हुये नियमों का केवल एक ही अर्थ है अर्थात्‌ सम्बन्ध! । 
यहाँ तक कि जहाँ ष्रष्ठी विभक्ति के साथ क्रियापद का प्रयोग. मिलता है, 
वहाँ भी केवल यही समभाना चाहिए कि सम्बन्ध! के अर्थ में ही इसका 
प्रयोग हुआ है । परन्तु कई प्रसंगों में इस विभक्ति का, संस्कृत के प्राचीन 
लेखकों ने अन्य कारकों के सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए. शिथिल्ल प्रयोग 
किया है | जेसे--तं जे व्यसजद्धरतस्य” (उत्तर० ४) उसको भरत के पास 
भेजा । (यहाँ 'भरतस्य” का प्रयोग 'भरताय? के स्थान पर हुआ है) | जयसे- 
नायास्तावस्संवेद्च गचछः (मालविका०" ४) (जयसेनाये के स्थान पर जय 
सेनायाः) स्त्रीणां विश्वासों नैव कर्त्तव्यः” (हितो० १) (स्त्रिषु होना चाहिए) । 
ऐसे वाक्य-विधानों. में समझना चाहिए कि साधारण नियम का उल्लंघन 
किया गया है, झतः उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए । 

१०२- प्रायः षष्ठी विभक्ति वाक्य में किसी संज्ञा-पद या स्नाम-पद्‌ 
का किसी ऐसे शब्द का आश्रय व्यक्त करती है जो प्रायः विशेष्य या विशेषण 
होता है, परन्तु कमी-कमी वह शब्द क्रिया-पद भी होता है । 

(अ) अंग्रेजी के ०? अथवा हिन्दी के काः का भाव व्यक्त करने के 
लिए षष्ठी का प्रयोग होता है । परन्तु षष्ठी विभकति के स्थान पर कई 
स्थलों पर समास का प्रयोग होता है। जैसे ;--दशरथस्य पुत्र अथवा 


दशरथ-पुत्र/ दशरथ का पुत्र । 
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विशेष--यह ध्यान में रखना चाहिए कि अँग्रेजी में 0? द्वारा तथा 
हिन्दी में का? के द्वारा जितने सम्बन्ध व्यक्त किए जाते हैं, उन सभी 
सम्बन्धों को संस्कृत में घष्ठी विभक्ति? द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता | 
उदाहरणाथ--विशेषण का अर्थ अथवा समानाधिकरण का अथ व्यक्त करने 

लिए जैसे-- स्वण का पात्र” का अनुवाद संस्कृत में समास द्वारा 'हेमपा- 
त्रम)? होगा अथवा संज्ञापद हेम? के साथ प्रत्यय लगाकर हैम पात्रम! होगा, 
परन्तु हिम्नः पात्रम!ः अनुवाद अशुद्ध है। मिट्टी का पात्र” का अनुवाद 
मृद्धाण्डम! अथवा मृण्मयं भाण्डम? होगा नकि म्ृदश भाण्डम । बहुत 
मूल्य का मोती!--भहा्र मुक्ताफलम! । शक्तिशाली मनुष्य/--'सबलो नरः? 
न कि बलस्य नर” । इसी प्रकार 'वैशाख के महीने में?--वैशाखे मासे? अथवा 
वैशाखमासे?, नकि वैशाखस्य मासे! । बम्बई का नगर!ः-- मुम्बापुरी” अथवा 
मुम्बा नाम पुरी । 

. १०३--बष्ठी विभक्ति द्वारा 'रखने वाला? या स्वामी” का ओतन होता 
है। जो वस्तु रंक्खी जाती है अथवा जिस पदार्थ पर अधिकार होता है, उसमें 
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जेसे-- यस्य नास्ति स्वय प्रज्ञा ( पंच- 
तत्र १ )-जिसके ख्यं बुद्धि नहीं है। इमे नो णशहाः ( मुच्छु० १ )--- 
ये हमारे घर हैं। स्खलन मनुष्याणां धमः--भूल करना. मनुष्य का 
स्वभाव है । | छ 

विशेष--प्रायः इस अ्रर्थ का बोध ग्रत्ययसिद्ध शब्दों द्वारा होता है! 
“पैतक रिक्थम!--पू्वजों की सम्पत्ति | इसी प्रकार अस्मदीय॑ ग्रह” इत्यादिं । 

. १०४--जिन वस्तुओं के समुदाय या समूह का बोध कराने के लिए किसी 
एक अशमात्र का ग्रहणं किया जाता है, उन विशेष्यों अथवा .विशेष्यों की 
भाँति प्रयुक्त शब्दों के योग में घष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है; ऐसी पघष्ठी? 
को अश वाचक पषरष्ठी” कहते हैं | जैसे --जलस्य बिन्दु१--पानी की बूँद । 
अयुर्त शरदां ययो ( रघु० १०|१ )--दश हजार वष्ष बीत गये । इसी प्रकार- 
गवां शतसहसाणि? ( सहस्नों गायें ) । द 
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(अ) अंश वाचक षष्ठी? का प्रयोग पूर्णी संख्या वाचक विशेषणों तथा 
संख्या वाचक सवनामों ओर विशेषणों के योग में भी होता है। जैसे-- 
त्वमेव कल्याणि तयोस्तृतीया? ( रघु० ६।३६ ) हे कल्याणी, ठुम्हीं उनकी 
तीसरी हो । गण्ब्यतामनयोरनन्‍्यतरा? ( मालविका० ५ )--उन दोनों में से एक 
को ग्रहण कीजिए. । तासामन्यतमा? ( मालती० १ )-उनमें से एक । 

(ब) इसी प्रकार अंशवाचक घषष्ठी? का प्रयोग तमप! और ईष्ठन? 
पत्ययान्त विशेषणों तथा इसी प्रकार का अर्थ बोध कराने वाले शब्दों के योग 
में भी होता है | जेसे--द्विजानां ब्राह्मणः श्रेष्ठः द्विजों में आह्मण श्रेष्ठ है । 
धोरेयः साहसिकानामग्रणी विदग्घानां! ( कादम्बरी ५) साहसिकों तथा 
काव्यरसिकों में श्रेष्ठ । 

विशेष---अ्रनुच्छेद ८६ में षष्ठी के प्रयोग पर विचार किया जा चुका है । 

(स) कभी-कभी में! अथवा "में से? के अ्रथ में मध्ये” के योग में 
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जेसे--एतेषां मध्ये केचिदरेः को ष- 
दर्डाभ्यामर्थिन/ ( मुद्रा० ५ )--इनमें से कुछ लोग शत्रु का कोष ओर 
सेना के इच्छुक हैं | 

१०४--जब किसी घटना के व्यतीत होने में किसी निश्चित समय के 
समाप्त होने की बात कही जाती है तब उस घटना को व्यक्त करने वाले शब्द 
के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जेसे--अ्रद्य दशमो 
मासस्तातस्थोपरतस्य' ( मुद्रा० ६ ) पिता जी को मरे हुए आज दश महीने 
हो गये । कतिपये संवत्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य” (उत्तर० ४)--उसको तपस्या 
करते हुये कई ब्ष बीत गये | का 

१०६--प्रिशः अथवा इसका उलठा अप्रिय” अथ-द्योतक शब्दों के 
योग में ( जिसको प्रिय अथवा अप्रिय लगे उसमें ) घषष्ठी विभक्ति का 
प्रयोग होता है | जैसे--अकत्येब प्रिया सीता रामस्यासीत्‌” ( उत्तर० ६ ) 
सीता जी राम को स्वभाव से ही प्रिय थीं। कायः कस्य न बलल्‍्लभः? 
( पंचतंत्र ,२ ) शरीर किसको नहीं प्रिय है !.. .. के 
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(अर) अन्तर” के अथ को व्यक्त करने वाले विशेषः .अन्तरं? शब्दों 
के योग में भी इस विभक्षित का प्रयोग .होता है। जेसे-- एतावानेवायुष्मतः 
शतक्रतोश्च विशेषःः (शाकुन्तल० ७ )--इतना ही आप और इन्द्र. में 
अन्तर है। अतन्रमवतो मम च समुद्रपल्वलयोरिवान्तरं' . ( मालविका० १) | 
समुद्र और क्षुद्रजलाशय की ही माँति आप ओर मुझ में अन्तर है । 

५०७--* कृत्यप्रत्ययान्त शब्दों के योग में, उनके कर्ता में षष्शो अथवा 
तृतीया का प्रयोग होता है | जसे--नास्ति असाध्यं नाम मनोभुवः 'कादम्बरी 
१५७)--कामदेव के लिए कुछ असाध्य नहीं है । इसी तरह, न वयमनुग्राह्याः 
प्रायो देवतानाम! ( कादम्बरी ६१ )। न वश्जनीयाः प्रभवोनुजीविभिः? 
(किरात० १।४) । राक््सेन्द्रस्य संरदर्य मया लव्यमिदं वनम! भद्टि० ८ १२६)-- 
राक्त्सेन्द्र द्वारा रक्षित यह वन मेरे द्वारा काट डाला जायगा | 

१०८---* हेतु शब्द के योग में कारण! या प्रयोजन! वाचक शब्द 
और हेतु? शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जेसे--- अल्पस्य 
हेतोबंहु हातुमिच्छुन! (रघु« २।४७)--थोड़े के लिए. बहुत को त्यागने की 
इच्छा रखने वाला । 'विस्म्ृतं कस्य हेतोश (मुद्रा० १)--किस हेतु यह भुलाया 


गया ? क्‍ 
विशेष--पतञ्ञलि कहते हैं कि कारण वाचक शब्द निमित्त, कारण, हेत 


आदि के योग में किसी भी विभकति ओर वचन के सवनाम का प्रयोग हो 
सकता है | परन्त जिस विभमकति ओर वचन में स्वंनाम रहेगा उसी विभक्ति 
ओर वचन में निमित्त, कारण, हेत आदि शब्द भी रहेंगे। किन्त बाद के 
_ संस्कृत कवियों, लेखकों के प्रयोगों से इसकी पुष्टि नहीं होती | केन-निमित्तेन- 
कारणेन-हेतना तथा कस्मात्‌ निमित्तात्‌-हेतो१ः आदि प्रयोग कारण? अ्रथ में 
मिलते हैं | इसी अथ में फो हेतु: वससि या क॑ हेतुं व्सात! आदि का प्रयोग 


() कृत्यानां कत्तोरे वा (र३।७१) | तब्यत्‌, तव्य, अनीयर, यत्‌, 


ण्यत्‌, क्यप ओर केलिमर ये कृत्य प्रत्यय हैं । 
(३))षष्ठी देतु प्रयोगे ((३।२६) (>सर्वनाम्नस्तृतीया च (२।३।२७) 
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हम नहीं करते । कस्मे हेतवे बससि? का भी अयोग नहीं होता; इसका अर्थ 
तो होता है कि किस प्रयोजन से रहते हो !? ग्रत्युत कि निमित्तं-प्रयोचनं- 
कारणु-अ्र्थ! आदि का साधारण प्रयोग देखा जाता है। अतः पतञ्ञाल का 
मत विरले स्थलों पर ही मान्य होना चाहिए | 
(०€- ति, तू, अ, अन्‌ आदि कृत? प्रत्यय लगाकर धातुओं से 
निष्पन्न संज्ञाओं के प्रयोग में उनके कर्ता ओर कर्म में षष्ठी विभकति का 
भयाग होता है । जेसे--क्रियामिमां कालिदासस्यः (विक्रमो० १) कालिदास की 
इस क्रिया (रचना) को | भर्तुः प्रणाशात्‌? (रु० १४१ »पत्ति की सृत्यु 
 से। शाख्राणां परिचयः? (कादम्बरी १८) शास्त्रों का बोध । “आहर्त्ता क्रतूनां 
(कादम्बरी ५)--यज्ञों का करने वाला । डुश्खायेदानीं रामस्य सुहृदां दर्शनम! 
(उत्तर० ३)--इस समय मित्रों का दर्शन राम के लिए दुःख ही के लिए है । 
विशेष--द्विकमक धातुओं के योग में गोंण कम में षष्ठी अथवा द्वितीया 
विभक्ति का प्रयाग होता है। जैसे--निता अश्वस्थ खुन्न खुघस्य वा? (महाभाष्य) 
खुन् के निकट घोड़ा ले जाने वाला | परन्तु ऐसा प्रयोग विरल है। साधारण 
रूप से घष्ठी का प्रयोग प्रधान और गोण दोनों कर्मों में होता है। बैसे-- 
'गयां दुग्धस्य दोहनम! सागरस्य अखतस्य मन्थनं!? | ऐसे प्रयोगों में प्रथम 
पष्ठी अर्थात्‌ गबां! और 'सागरस्यः का भाव पंचमी? के अर्थ में है | | 
द १९१० *--जब किसी वाक्य सें झत्‌ प्रत्ययों द्वारा सिद्ध संज्ञापदों से व्यक्त 
क्रिया के कर्ता और कर्म॑ दोनों का प्रयोग होता है त्र कर्ता में न होकर 
केवल कर्म में ही षष्ठी का प्रयोग होता है। जेसे--आश्चर्य गयवां दोहोंउमोपेनः 
(सिद्धान्त कोमुदी)--गखाला के बिना गाय का दुह्य जाना आश्चर्य है । क्‍ 
_ (क)+ कुछ वैयाकरणों के मत से यदि झत्‌ प्रत्यय निष्पन्न शब्द ञीलिंग 
३ अत डे कक जी 


४; 8 की काश कत्त क्मणोः कृति (२।१॥ ६४) (३) उम्रय प्राप्ती कर्मों (२।३| ६६) । 
5” शेषे विमाषा ( बातिक ) » चओ प्रत्ययोरकाकारयो्नायं नियम: । 
(वातिक) । ज्री प्रत्यय इत्येके, केंचिदविशेषेश विभाषामिच्छन्ति (सिद्धान्त 
ओोबदी)। और 
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हो अथवा कुछ के मत से किती लिंग का हो ओर एक वाक्य में कर्ता और 
कर्म दोनों का एक साथ प्रयोग हो तो कत्ता पद को तृतीया या षष्ठी विभक्ति 
में रखते हैं। जैसे--विचित्रा जगतः कृतिहंरेहरिणा वा! (सिद्धान्त कोमुदी)-- 
हरि की यह संसार-रचना विचित्र है। शब्दानामनुशासनमाचार्यण आचा- 
यस्य वा? (सिद्धान्त कोमुदी) | इसी ग्रकार शोभना खलु पाणिनेः पाणिनिना 
वा सूत्रस्य ऋतिः? (महाभाष्य) | 


११११-.आशीर्वाद के अर्थ में आयुष्यम!, 'मद्रम, भद्रम!, कुश- 

), सुख, अर्थ” और हितम” ओर एतदर्थ शब्दों के योग में चतुर्थी 

अथवा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है | जेसेः-- क्रष्णस्य-कृष्णाय कुशलं- 

हितं-भद्रं! ( सिद्धान्त कौमुदी )--कृष्ण को कुशल, हित अथवा कल्याण 
प्राप्त हो | 


११२*-.--तस (अतसुच ) प्रत्यवान्त दिशा वाचक शब्दों के योग में 
तथा तस प्रत्ययान्त शब्दों के समान अथ वाले उपरि', अधः, पुर 
पश्चात्‌*, अग्रेः, पुरस्तात्‌र आदि शब्दों के योग में, जिसको संकेत करके 
दिशा का निर्देश हो, उस शब्द में पष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है | जेसे-- 
गआमस्य दक्षिणतः उत्तरतः (सिद्धान्त कोमुदी) गाँव के दक्षिण या उत्तर । 
गतमुपरि घतानाम! (शाकुन्ल०७)-बादलों के ऊपर गया। तरूणामघः 
( शाकुन्तल्०१ )-बृक्षों के नीचे | तिष्ठन्‌ भाति पितुः पुरोभुवि- 
यथा” (नागानन्द १) --जेसे भूमि पर पिता के सामने खड़ा शोभित हो। 
थः पुरस्तात्‌ यतीनाम! (मालविका० १) --जो ऋषियों में सर्वोपरि है । 


नोट---उपरिः प्रायः समास में जोड़ दिया जाता है | जेसे--प्रत्यारोपय 
रथोपरि राजपुत्रम” (उत्तर० ५)। चाणक्योपरि प्रद्ेषपक्षपातः (मुद्रा० ३)। 


नल लि जलन न मनन लिन नल + जलन ननननि तन नल लीलन्‍ ट ननलन +। अनन हज कक 





"नल नननननकननन+ वननजनननननमनाननभा पी न 3 क+++ “कक आन न+सन नमन न त5+ ५ ककजमकन्‍अन. 





नल की ननननननीति दमन नी निज नमन 


2, “(६) चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितीः. (२३७३ ) 
*३| घष्ठयतसथ प्रत्ययेन (२३३०) | 
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(अ)' एनपू? प्रत्यान्त दिशा बाचक दछ्िणेन! उत्तरेण? इत्यादि शब्दों 
के योग में, उस स्थान वाचक शब्द में, जिसके द्वारा दिशा का संकेत होता है, 
द्वितीया अथवा षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसेः--दक्कषिणेन तु श्वेतस्य 
निषधस्योत्तरेण तु! (महामारत 5८२) (भीष्मपर्बणि) श्वेत के दक्षिण में 
आर निषध के उत्तर में । दक्तिणेन इत्चवाटिकाम! (शाकुन्तल ०१) बृत्षवाटिका 
के दक्षिण में । घनपतिगहानुत्तरेण! (मेबदूत ७८) कुबेर के घर से उत्तर | 

(ब)* दूराथवाचक ओर निकटार्थवाचक दर! और अन्तिकः आदि शब्दों 
के योग में षष्ठी अथवा पंचमी विभक्ति का ग्रयोग होता है, जैसे +-- ग्रामस्य 
आमात्‌ वा वन दूरं-निकर्ट-समीप? इत्यादि (सिद्धान्त कौमुदी)--जंगल गाँव से 
निकव् या दूर हे | 

विशेष--ऊपर लिखे गये शब्दों के योग में अधिकतर पष्ठी विभक्ति 
का ही प्रयोग देखा जाता है। जैसे--तिस्वाश्रमपदस्थ नातिदूरे” (कादम्बरी 
२२) अतः समीपे परिणेतुरिष्यते! (शाकुन्तल० ४) | प्रयामि तस्था; सकाशम्‌: 
( कादम्बरी १०८) 


. ११३-३_ इंश, प्रभु या समर्थ अर्थ में प्र+ भू”, दया अथवा 
अनुकम्पा अथ में दया?, चिन्ता अर्थ में सम! और अधि पूर्वक ३? धातुओं 
तथा एतद्थक अन्य धातुओं के योग में इन क्रियाओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति 
का प्रयोग होता है। जेैसे--“ननु प्रभवत्यायें: शिष्यजनस्य” (मालविका० १)-- 
निश्चय ही आप अपने शिष्यों के ऊपर प्रभाव रखते हैं। प्रभवति निजस्य 
कन्यकाजनस्थ महाराज” ( मालती० ४ )। यदि प्रभविष्यामि आत्मन/ 
(शाकुन्तल० १)। नाय॑ गात्रायामीष्ठे! (कादम्बरी ३१२) वह अपने अंगों को 
अपने वश में नहीं रख सकता । रामस्य दयमानोउसावध्येति तव लक्ष्मण: 


(भट्टि० ८।११६)--राम के ऊपर दयाद्र लक्ष्मण तुम्हारा स्मरण करते हैं 
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१--एनपा द्वितीया (२३।३१) &/-दूरान्विकार्थे: षष्ठ्यन्यतरस्थाम्‌ 
(२।३।३१४) ६39-अधीगर्थदयेशां कर्मणि ( २३।५२ ) 


हि 
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(मत दिशंति न दिवः सुरसुन्दरी मय (किरात० ५।१८:--अ्रप्सराओं को स्वर्ग 
का स्मरण नहीं करने देते । अस्मार्षीज्जलनिधिमंथनस्यथ शोरि।” (शिशुपालवध 
८६४)--श्री कृष्ण ने समुद्र-मंथन का स्मरण किया । 

विशेष -(अ)-- योग्य! अर्थ में प्र॒ पूर्वक भू! घात का प्रयोग 'तुमुन! 
अत्ययान्त शब्द के साथ होता है। (पाठ १६ देखिए)। पर्याप्त! अथ में 
“प्र + भू! के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। (देखिए अनुच्छेद ६७ (अर) 

(ब)- स्मरण करना! इस सामान्य अथ सें सम धातु के कम सें 
'द्वितीया का ही प्रयोग होता है | जेसे--स्मरसि तान्यहानि स्मरसि गोदावरीं वा! 
(उत्तर० १) ऐसे स्थलों पर कर्म का स्पष्ट प्रयोग किया जाना अभीष्ट है 
(यदा कर्म विवज्षितं भवति तदा षष्ठी न मवति--महाभाष्य) 

(स)-- सचेत, सज्ञान', सावधान? इन अर्थों के सूचक विशेषणों तथा 
इनके ग्रतिलोमार्थ सूचक विशेषणों के योग में कर्म में षष्ठी विमक्ति आती 
है । बैसे--अनमभिजों गुणानां यः स अत्येर्नानुगम्यते! (पंचतंत्र ११) जो 
झुणों का ज्ञाता नहीं है, भूत्य उसका अनुसरण नहीं करते | इसीप्रकार-- 
“अनमभ्यन्तरे आवां मदनगतस्य बृत्तान्तस्थः (शाकुन्तल० ३)। कभी-कभी 
सप्तमी का भी प्रयोग होता है। जेसे--यदि त्वमीहशः कथायामभिज्ञः! 
(उत्तर० ४) तत्राप्यभिज्ञोजन: (उत्तर० ५) | 

११४--" अनेक बार! अथ को व्यक्त करनेवाले शब्दों जेसे ह्िंए, 
पत्र; अथवा संख्यावाचक क्रियाविशेषण जेसे अष्टकृत्व*, शतकृत्वः आदि 
आव्यय पदों के योग में कालवाचक शब्द में सप्तमी के भाव में षष्टी विभक्ति 
का प्रयोग होता है। जेसे--द्विहोमोजनम? (सिद्धान्तकोमुदी)--दिन में दो 
जार भोजन । 'शतकूत्वस्तवैकस्याः स्मरत्यहों रघूत्तम:/ (भद्टि० ८१२२) 
रघुवंशियों में श्रेष्ठ (भऔराम चन्द्र जी) केवल तुम्हारा ही दिन में सो बार 
स्मरण करते हैं । 

(१) -क्त्वो5थप्रयोगे कालेडधिकरणे (२।३।६४) 
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११६--) जब क्तः प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग बतमान काल के रूप में 
होता है तब उनका प्रयोग पष्ख्यन्त पदों के योग में होता है। जैसे--“अहमेब 
मतो महीपतेः? (रघु० ८।८)--राजा द्वारा मान्य मैं ही हैँ । 'विदितं तप्यमान 
च तेन से सुवनत्रयम्‌! (रघु० १०।३६)--में जानता हैँ कि उसके द्वारा तीनों 
लोक परिततत (दुःखी) हो रहे हैं । 'राशे पूजितः” (सिद्धान्तकौमुदी)--राजाओं 
द्वारा पूजित है | 

(अर) परन्तु जब 'क्त! प्रत्ययान्त शब्द से भूतकाल विवक्षित रहता है तब 
उसके याग मे केवल तृतीया का प्रयोग होता है। जेसे-- न खलु विदितास्ते 
चाणक्यहतकेन! (मुद्रा० २ )-क्या वे नीच चाणक्य द्वारा नहीं ज्ञात 
हं गये ? 


(ब) जब "क्तः प्रत्ययान्त शब्द, भाववाचक नपुंसकलिंग संज्ञा शब्दों 
की भाँति प्रयुक्त होते हैं तब उनके योग में षष्ठी विमक्ति का प्रयोग होता है। 
जध-- मयूरस्थ उत्तम! (महामाष्य)--मयूर का दृत्य । कोकिलस्थ व्याह्तम?, 
नव्स्य भुक्तम्‌, छात्रस्य हसितम (महाभाष्य) । 

११६-- लिए”, के लिए! के अथ में प्रयुक्त झृते! ओर डपस्थिति में? 
सामने! के अ्रथ में प्रयुक्त समक्ष” के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 
होता है । जैसे--अमीषां प्राणानां कृते! (भत्त ० ३।३६)--इन प्राणों के 
लिए। राजा समज्षमेव' (मालविका० १)--राजा के सामने ही | 

नोट-- इते! शब्द प्रायः दूसरे शब्दों के साथ समास के रूप में हो 

, जाता है। जेसे-- काव्यम्‌ अर्थ कृतेः (काव्य प्रकाश १) । 
... ११७*--तुल्यार्थ या समानार्थ वाचक तुल्य, सहश, सम, संकाश आदि 
शब्दों के योग में जिससे किसी की तुलना की जाती है, उस शब्द को षष्ठी 
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(४) क्तस्थ च वर्तमाने (२(३।६७) 
(२) ठ॒ल्याथ रतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌ (२।३।७२ )। 
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अथवा तृतीया में रखते हैं| जेसे--कृष्णस्य तुल्यः सहशः इत्यादि ( सिद्धान्त 
कोमुदी ) । (वृतीया विभक्ति के प्रयोग के लिए अनुच्छेद ५९ (ब) देखिए ) । 

विशेष--पाणिनि का कथन है कि ठुला? ओर “उपमा? शब्दों का प्रयोग 
तृतीया के साथ नहीं हो सकता है | परन्तु यह लेखन कला में अच्छे प्रयोगों 
के विरुद्ध है । जेसे--ठुलां यदारोहति दंतवाससा” ( कुमार० श॥३४ 3 । 
'तमसा तुलां समारुरोह! (रघु० ८|१५) । 'स्फुटोपम॑ भूतिसितेन शम्भुना? 
(शिशुपालवध १।४) | मल्लिनाथ ने इन प्रयोगों को पाणिनि के सूत्रों से सिद्ध 
करने की चेष्टा की है, परन्तु उनका यह प्रयास उचित नहीं है । 


(अर) योग्य', अनुरूप” अथ वाचक विशेषणों के योग में सामान्यतया 
घष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जेैसे--सखे पुंडरीक, नेतदनुरूप॑ 
भवतः ( कादम्बरी १४६ )--+मित्र पुंडरीक, यह तुम्हारे योग्य नहीं है । 
सह्शमेवैतत्स्नेहस्यानवलेपस्थ”ः ( शाकुन्दल ६ )-यह गब रहित प्रेम के 
अनुरूप ही है | (अनुच्छेद ६६ (अर) का भी अवलोकन कीजिए ) । 

११८--जब स्वभाव”? या प्रकृति? व्यक्त करना होता है तब तृ? 
प्रत्ययान्त संज्ञा पदों के योग में द्वितीया का प्रयोग होता है न कि षष्ठी का | 
जैसे 'पितरमाराधयिता भव! (विक्रमो० ५)--सदा अपने पिता को प्रसन्‍्न 
रक्‍्खो सम्मावयिता बुधान्‌, न्यग्मावयिता शत्रुन! (दशकु० २८) विद्वानों का 
सत्कार करना ओर शत्रओं का तिरस्कार करना जिसका स्वभाव है। परन्तु 
जगतो निर्माता! और घट्स्य कर्ता? (अपवाद हैं) | द 

(ग्र) अनुकरण करना? या समान होना? अर्थ में अनु+क्ः घातु 
के कम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे--ततोऊनुकुर्यात्‌ तस्याः 
स्मितस्य! (कुमार० १॥४४) सम्भव है तब उसकी मुस्कराहट के. समान हो 
जाय | श्यामतया भगवतो हरेरिवानुकुबतीम! (कादम्बरी १०)-श्यामता में 
भगवान हरि का अनुकरण करती हुईं। स्वोभिरन्याभिः कलामिरनुचकार 
त॑ वैशाम्पायन:” ( कादम्बरी ७३ ) वैशम्पायन ने अन्य सभी कलाओं में 
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उसका अनुकरण किया । इसी प्रकार शैल्ाधिप्स्थानुच॒कार लक्ष्मीम! 
(मद्टि० २८) | 

११६१-- व्यापार करना” जुआ खेलना अर्थ-बोधक व्यवह्! और परण! 
धातुओं के योग में कम-षष्ठी का प्रयोग होता है। जेसे--शतस्य व्यवहरणखां 
पणनं? (विद्धान्तकोंमुदी)--सेकड़ों का लेन-देन करना या दाँव पर लगा देना | 
इसीप्रकार आणानामपरिष्टासों' ( भद्टि ८१२१ )। परन्तु द्वितीया का 
साधारणतया अधिक प्रयोग होता है। जेसे--पणस्व क्षष्णां पाग्चालीम? 
(महाभारत २।६५।१२) | 

(ऋ)* जब इसी अर्थ में दिव” धातु का प्रयोग होता है तब उसके 
कम में भी षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे--शतस्य दीव्यति! (सिद्धान्त 
कोमुदी) । 

(३) परन्तु उपसग पूर्वक 'दिव? धातु के योग में द्वितीया या षष्ठी 
किसी का प्रयोग हो सकता है। जसे-- शतस्य शत वा प्रतिदीव्यति! (सिद्धान्त 
कोमुदी 


अभ्यास 


१--तस्थाः पंडितकोशिक्या सहितायाः समक्मेव न्याय्यों व्यवहार: 
( माज्नविका० १) 

२--आवापदानुसरणम म गात्राशामनीशोस्मि संबृत्तः । (शाकुन्तल० २) 

३--कथं मामेकाकिनीं त्यक्त्वाय॑पुत्री गतः। भवतु कोपिष्यामि यदि 
तं प्रेज्ञ़माणात्मनः प्रभविष्यामि | (उत्तर० १) 

४--अयि, भागीरथीप्रसादाह्ननदेवतानामप्यद्श्यासि संबृत्ता । (उत्तर०३) 


(्लललमेकम॥,...3पतममप+4५नक/का“_५न जसीए +२०/+-२ केनइल्‍त, 


.. (१) व्यवह्यपणोः समर्थयोः (२।३।५७) | (२) दिवस्तदर्थस्य (२।३।५८) । 
(३) विभाषोपसगं (२।३।५४६) । 
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४-हीा देवि, स्मरसि वा तस्य प्रदेशस्य तत्समयविश्रंभातिशयप्रसंग- 
साज्षिण॒ः | (उत्तर० ६) 
६--एवमवस्थिते यद्त्रावसरप्राप्तमीहशस्य चालुरागस्य सहशमस्मदा- 
गमनस्यथ चानुरूपसात्मनि समुचित॑ तत्र प्रभवति देबीत्यभिथाय 
मन्मुखासक्तदृष्टिः कपिंजलस्तृष्णीमासीत । (कादम्बरी १५८) 
७--घिड मां दुष्कृतकारिणीं यस्याः कृते तवेयमीहशी दशा वतेते। 
द (कादम्बरी १६७) 
८--हा दय्यित माधव, परलोकगतोपि स्सतव्यों युष्मामसिरय जनः | न 
खलु स॒ उपरतो यस्य वललभो जनः स्मरति | (मालती० ४५) 
<--कापि महती वेला वतते तवाहृष्टस्य। तदनया सहेवागच्छ । 
(कादम्बरी २७९) 
१०--अहं हि संमतो राज्ञो य एवं मन्यते कुधीः । 
बलीबदं: स विज्ञयों विषाणपरिक्जितः || (पंचतंत्र ११०) 
११--शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यंतमन्तरम्‌ । 
शरीर क्षणविध्वंसि कल्पांतस्थायिनों गुणा: ॥ (हितो० १) 
१२--अथोनामीशिषे त्व॑ वयसपि च गिरामीश्महे यावदथम। 
(भत्‌ ० ३।३०) 
१३--समरशिरसि चंचत्पंचचूडश्वमूना- 
मुपरि शरतुषारं कोप्ययं वीरपोतः ( किरति )। (उत्तर० ५) 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--स राजा मनसि धर्मेण, कोपे यमेन, प्रतापे वहिना, मुखे शशिना, प्रश्ञायां 
सुरशुरुणा, तेजसि सवित्रा च बसता, स्देवमयस्य प्रकटितविश्वरूपाकतेर- 
नुकरोति मगवतो नारायणस्यथ' | ( कादस्बरी ६ ) 


क््स् 
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९- नियतमिह सर्वात्मना कृतावस्थितिना भगवता परिभूतकलिकालविलसितेल 
धर्मण न स्मयते कृतयुगस्य । ( कादम्बरी ४४ ) 
२३--उदेति पूर्व कुसुम ततः फलं, घनोदयः प्राक्‌ तदनंतरं पयः । 
नामत्तनोमत्तिकयोरय॑ं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥ (शाकुन्तल 
४“शंबूकी नाम वृषल३ प्रथिव्यां तप्बते तपः । 
शीप॑च्छेद्यः स ते राम ठ॑ हत्वा जीवय ह्विजम्‌ || (उत्तर ०१) 
४--अपी प्सित॑ ज्ञत्रकुलांगनानां 
न वीरसूशब्दमकामयेताम्‌ | ( रघु० १४॥४ ) 
६>-वाच्यस्तवया मद्बचनात्स राजा वह्नी विशुद्धामपि यत्समन्षुम्‌ । 
मां लोकवादश्वणादहासी श्रुतस्य कि तत्सद॒शं कुलस्य ॥ (रघु ०१४६१ ; 
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७--देव्या शूज््यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः । 

प्रनष्ठमिव नामापि न च रामो न जीवति .। ( उत्तर ०३ ) 
८-अ्रयं मैथिल्यभिज्ञानं काकुत्स्थस्थांगुलीयकः | 

भवत्याः स्मरतात्यर्थमर्पितः सादर मम ॥ / मद्धि० ८। ११८ ) 
६-पुर+प्रवेशमाश्चय बुद्धा शाखाम्रगेण सा | 

चूडामणिमभिज्ञानं ददों रामस्यथ संमतम्‌ | 

रामस्य शयित मुक्त जल्पितं इसितं स्थितम्‌ | 

प्रक्रांते च मुहुत प्रष्टवा हनूमंतं व्यसजयत्‌ || (भद्ठि "८। १२४, १२४) 


१०-तं दृष्टावइचिन्तयत्सीता हेतोः कस्येत्र रावण: । 
ग्वरुह्म तरोरारादेति बानरविग्रहः || 
उत्तराहि बसन्‌ रामः समुद्राद्रक्षसां पुरम | 
अवैल्लवण॒तोयस्य स्थितां दक्षिणतः कथम्‌ | (भट्टि० १०४, १०७३ 


१०४ संस्कृत नित्रन्ध-दर्शिका 
० 4 कक ७.५ $ कक माप 
निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कॉजिए 
१--नवयुवक को बड़े ध्यान से देख कर ख्त्रियाँ बड़ी कठिनाई से अपने 
आपको सँमाल सकीं ( ईश ) | 
२--यदि मनुष्य अपने कार्यों में पशुओ्रों का अनुकरण ( अनु + क ) करते 
हैं तो दोनों में कया अन्तर है? 
३--मित्र, निराश न होश्रों, जिसके लिए ( कृते ) तुम इतने दुःखी हो बह 
स्वयं शीघ्र ही त॒म्हारे पास आवेगी । 
४--अ्पने णह-कार्य का भार अपने पुत्रों को सॉप कर बन में निवास करने 
वालों को जो सुख प्रात्त होता है, उसके बराबर कोई दूसरा सुख नहीं है । 
 ५--तुम जिस उच्च कुल में उत्पन्न हुये हो, क्या तुम्हारा यह काय उसके 
अनुरूप है ? 
६-मेरे गुरुजनों की आज्ञा केवल मेरे शरीर पर प्रभुत्व (प्र + भू ) रख 
सकेगी, परन्तु मेरे मन ओर उसकी क्रियाओं पर नहीं । 
७--बहुत दिनों तक अपनी माता से दूर रखे जाने के कारण, बच्चा 
बराबर उसकी याद करता है | 
८--इस पवेत के उत्तर में ( उत्तरत+ ) हरी घास से आच्छादित एक विस्तृत 
मैदान है, जो प्रायः दशकों की दृष्ठि को विमोहित कर देता है | 
€--सभी साजमंत्रियों के सामने ( समझ ) नोकरने जो कहानी राजा से 
कही, उसने राजा के हृदय में घर कर लिया । 
१०--यहाँ मैं अपने सामने ( पुरः ) हड्डियों का ढेर ओर वहाँ पेड़ के नीचे 
(अधः ) बहुत से मांस के टुकड़े देखता हूँ ! यह क्या हो सकता है? 
११--सुषेण के शासन में उसकी प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता था कि 
मैं राजा द्वारा पूज्य ( पूजू ) ओर मान्य ( मन्‌ ) हूँ । 
१२--प्रजाश्रों द्वारा मान्य शु्णों के कारण आ्राप अपने पिता के समान हों। 
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१३--मालविका को देखने के लिए गई हुई देवी को बहुत समय हो गया । 

१४--यह राजा नौकरों द्वारा सेव्य है ओर दपालः की पदवी उसके लिये 
बिलकुल उपयुक्त है | 

१४--सत्पंगति के समान ( सहश ) इस संसार में कुछ नहीं है । 

5६--जुद्धिमान छात्रों के लिए सुन्दर वस्त्रों की अपेक्षा अच्छी पुस्तक अधिक 
प्रिय हैं । ह 

१७--सदाचारी ब्राह्मण को दिन में तीन बार संध्योपासना करमी चाहिए 
ओर सूर्यास्त के पूव दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए । 

१८--सीता के लिए राम प्राणों से भी अधिक प्रिय थे | 


६+.वादाशाभापााप"क का. ५: अभय ५००० '३५७:मावमधाइक, 


पाठ ११ 
भावे षष्ठी ओर सप्तमी 


१२०-- “जब शत्‌ अथवा शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द का लिंग वचन और 
कारक, क्रिया के कर्ता से भिन्न किसी श्रन्य कर्ता के अनुरूप होता है, तब 
वह 'वाक्य-खंड” (7735८) 'भावे? कहलाता है?'--बेन । 

जिस उपवाक्य में यह स्वतंत्र वाक्य-खंड रहता है उसकी साधारण 
वाक्य-रचना से उस वाक्य-खण्ड का कोई सम्बन्ध नहीं रहता | जैसे-- वायु 
अनुकूल होने पर जहाज चल पड़ा! ( यहाँ पर अनुकूल होने पर! स्वतंत्र 
वाक्य-खण्ड है, जिसका जहांज चल पड़ा! उपवाक्य की रचना से कोई सम्बन्ध 
नहीं है) | विभिन्न भाषाओं में भावे! की विभक्तियाँ विभिन्न होती हैं। 
अंग्रेजी में वही भावे-विभक्ति प्रथमा होती है, लैटिन में पंचमी और संस्कृत में 
घष्ठी ओर सप्तमी होती है | जब किसी वाक्य में आश्रित-उपवाक्य का कर्चा 
प्रधान-उपवाक्य में कत्ता के स्थान पर प्रयुक्त संज्ञा अथवा संज्ञास्थानीय 
सबनाम के रूप में नहीं रहता, तत्र स्वतंत्र-वक्य-खण्ड (भावे) का प्रयोग हो 
सकता है। उदादरणथ इस वाक्य को लीजिए :--लंका को ले लेने के 
पश्चात्‌ राम अयोध्या को लोटे |” यहाँ दोनों उपवाक्यों का कर्ता एक हीः है, 
ग्रतः स्वतंत्र वाकक्‍्य-खण्ड' (भावे) का प्रयोग नहीं हो सकता | इस वाक्य का 
अनुवाद होगा-- लंकां गहीत्वा गहीतलंकः वा रामोउ्योध्यां निवबते! | किन्तु 
राम, बन्दरों के लंका ले लेने पर, अयोध्या लॉग आए”, इस वाक्य का 
अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है--कपिमिय हीतायां लंकायां ( अथवा 
कपिषु लंकां गहीतवत्सु ) रामोड्योध्यां निवबृते |? 


. 


के हर खण्डों कक धर गु ने प्र शा हि, 
नांट--इन भावे-वाक्यखण्डों की रचना में शत और शानचू 
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प्रत्ययान्त पदों के कर्त्ता को षष्ठी अथवा सप्तमी में रखना चाहिए. ओर उनका 
लिंग, वचन उन्हीं के कर्ता के अनुसार होना चाहिए । 

१२११---जिस संज्ञा अथवा सवनाम पद की होती हुई (शत्ृप्रत्ययान्त) क्रिया 
द्वारा दूसरी क्रिया के सम्पादन का बोध होता है, उस संज्ञा अथवा सबनाम पद 
में सम्तमी' का प्रयोग होता है । अर्थात्‌ प्रथम क्रियाव्यापार का समय ज्ञात रहता 

ओर दूसरे क्रिया-व्यापार का समय अज्ञात रहता है| दूसरे के समय का 

निर्धारण पहिले के आधार पर किया जाता है। जैसे--कः पोरवे वसुमतीं 
शासति अविनयमाचरति? (शाकुन्तल० ६)-पुरु वंशी (दुष्यन्त) के शासन 
करते हुए कोन उद्ृणग्डढता का आचरण कर रहा है ? बचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससज 
गिरमात्मभू” (कुमार० २५३) उस बात के समाप्त हो जाने पर ब्रह्मा ने 
वाणी का उच्चारण किया | क एघ मयि स्थिते चन्द्रगुतममिभवितुमिच्छाते 
(मुद्रा० १)--यह कौन मेरे रहते चन्द्रगुत को जोतने की इच्छा करता है ? 

विशेष --संस्कृत में भावे सप्तमी का प्रयोग आर ग्रेजी के ॥र०7072(ए८- 
2 |)50]प6' के ढंग पर होता है | 

१२२*---अनादर होते हुये जच कोई काय सम्पादित होता है तब जिसका 
अनादर होता है उसमें परष्ठी विभक्ति होती है। जैसे :-- नन्‍्दाः पशवइव 
हताः पश्यतो राज्षुसस्य? (मुद्रा० ३)-राक्षुस के देखते हुए. नन्‍्द लोग पशुओं 
की भाँति मार डाले गये | इसी प्रकार तथापिः, ऐसा होते हुये”, यद्यपि! 
हालाँकि! आदि भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों से युक्त वाक्य या वाक्यांशों 
में पष्टी-भावे-वाक्य-खण्ड का प्रयोग किया जा सकता है । जैसे-यद्यपि में 
देख रहा था, तब भी बालक एक बाज द्वारा अपहृत कर लिया गया | 
'पश्यतोडपि में श्येनेनापहतः शिशु: (पंचतंत्र १।२१) | 

१२३--अंग्रेजी के अव्यय ( ?870068 ) शब्द ४४४७७, शप्रा6 
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(१) यस्य च भावेन भमावलक्षणम्‌ (२।३।२७) । 
(२) षष्ठी चानादरे (२।१।३८) 


श्प्य संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


आदि के भाव को अकट करने के लिए भावे-षष्ठी? का प्रयोग प्रायः सावे- 
सप्तमी की तरह किया जाता है ओर तब भावे-ष्रष्ठी अपना सामान्य अर्थ 
नहीं रखती । जेंसे :-- एवं तथोः परस्पर वदतोः स राजा शयनमासाद प्रसुध्त:” 
(पंचतंत्र १६) - जब वे दोनों इस तरह बातचीत कर रहे थे, राजा अपने 
बिछाने पर आकर सो गया । 


विशेष--जत्र किसी स्वतंत्र-बाक्य-खण्ड में होते हुये? कदन्त रहता है तब 
संस्कृत में उसे छोड़ दिया जाता है और उसके स्थान पर दो विशेष्य अथवा 
एक विशेष्य ओर एक विशेषण साथ-साथ भावे विभक्ति में रक्‍्खे जाते हैं । 
जेसे ः-- नाथे कुतस्त्वयि अशुभ प्रजानां! (रघु० ५।१३)-आपके राजा होते 
हुये (रहते हुए) प्रजा का किसी भी प्रकार का अनिष्ट कैसे हो सकता है ? 

१२४--कमी-कभी अनादरः यद्यपि! तथापि! आदि अर्थों में भावे- 
पष्ठी ओर भावेससमी दोनों का प्रयोग होता है। जेसे--रुदति पुत्रे रुदतो 
वा पुत्रस्य पिता प्राआाजीत? (सिद्धान्त कोमुदी)-- पुत्र के रोते रहने पर भी पिता 
सनन्‍्यासी हो गया । 


है ७७ 


(अ)-- जैसे ही?, ऐसा हुआ नहीं--कि”, मुश्किल से ऐसा हुआ कि 
उसी समय? जब्र ऐसा हुआ--उसी क्षण” आदि भाव को व्यक्त करने के लिए 
भावे-सस्मी का प्रयोग होता है और सप्तमी के साथ एव? शब्द जोड़ दिया 
जाता है अथवा शत? और 'शानच' प्रत्ययान्त पद मात्र के साथ समस्त होकर 
सत्तमी में एवं के साथ अथवा एव” के बिना प्रयुक्त होता है। जेसे-- 
श्रनवसित-वचन एव मयि महानाशीविष उदैरयच्छिरः” (दशकुमार० २४) 
जेसे ही मैंने अपना कथन समाप्त किया कि एक विशाल सर्प ने अपना पर 
उठाया । अग्रभातायासेव रजन्याम! (मरुद्र० १)--श्रमी प्रातः काल हुआ 
ही था कि | ग्रविष्ट मात्र एवं तत्रमबति निरुपप्लवानि नः कर्माणि संवत्तानिः 
(शाकुन्तचल० ३) ।--आपके प्रवेश मात्र से ही हम लोगों के सभी कार्य 
'निर्विन्न दो गये । 


पाठ १९ १०६, 


नोट--भात्रः शब्द अन्य विभक्तियों में मी 'एवं के साथ अ्रथवा 
एव! के बिना उपयुक्त भाव को ही व्यक्त करता है | जैसे--जातमात्र न यः 
शत्रु व्याधि च प्रशमं नयेत्‌? (पंचतंत्र ३४१)--शत्रु और रोग को उत्पन्न होते 
दी जो दबा नहीं देता । 

(ब)-कभमी-कशथी एवं! इत्थंः, तथा”, इति? आदि के साथ कृदन्त पद 
अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं | जैसे--- एवं गते? (शाकुन्तल्० ४) ऐसी दशा 


होने पर । तथानुष्ठिते! (हितो० ३१)--ऐसा करने पर । 
१२५१ -स्वतंत्र-वाक्य-खण्डों के कर्ता अथवा कर्म को किसी मुख्य उप- 








(१) यह एक ऐसा विषय है जिस पर वैयाकरण मौन हैं । फिर मी मैं समझता 
हूं कि इस प्रकार का प्रयोग निम्न अकार से निश्चित किया जा सकता है।--- 
(१) स्वतंत्र वाक्य रचना? के लक्षण द्वारा प्रमाणित, 
(२) प्रसिद्ध संस्कृत लेखकों के प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, 
(३) लैटिन” जेसी प्राचीन भाषाओं में प्रयुक्त उदाहरणों द्वारा । 

. लक्षण में स्पष्टतया उल्लेख है कि स्वतंत्र-वाक्य-खण्ड? का कर्ता किसी 
भी दशा में प्रधान-उपवाक्य में नहीं प्रयुक्त होना चाहिए.। दूसरे संस्कृत 
लेखकों की कृतियों में ऐसे प्रयोग बहुत ही कम या बड़ी कठिनता से मिलेंगे 
जिनमें 'प्रधान-उपवाक्य? में कर्त्ता या कम षष्ठो विर्भाक्त के अतिरिक्त अन्य 
किसी विभक्ति में दुहराया गया हो । जेंसे महात्नली” कहना ठीक नहीं है, 
'पहाबलः प्रयोग ही ठीक है; उसी प्रकार दुल्यमाना गा जलमपाययत्‌” 'गोघु 
दुह्ममानाषु? इत्यादि की अपेक्षा अधिक संक्षित ओर सुष्ठु प्रयोग है ओर 
इसीलिए मुहावरेदार है | तीसरे 'भावेविभक्ति? का प्रयोग इसी. प्रकार लैटिन में 
भी है। “जब विशेष्य अथवा सबनाम पद विशेषण श्रथवा झृदन्त के साथ - 

स्वयं एक पद का निर्माण करते हैं ओर वे - किसी दूसरे शब्द के लिंग, वचन 
के आश्रित नहीं रहते, तो वे अपादान के - रूप में: प्रयुक्त होते हैं। जेसे-- 
“कफएज़बहुण38 ब्ावुपरापां० 579टा00 7८87806 77 क्नाक्वाछ 
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वाक्य में पष्ठी के अतिरिक्त किसी विभक्ति में, चाहे संज्ञा हो चाहे सबंनाम 
हो, दुह्राते नहीं | जब ऐसे उदाहरण मिलें जहाँ प्रधान उपवाक्य में कर्ता 
अथवा कम अथवा तदस्थानीय सर्वनाम को दुहराना हो तब स्वतंत्र-वाक्य- 
खण्ड नहीं बनाना चाहिए, किन्तु सम्पूर्ण वाक्य को एक मान कर उसका 
अनुवाद छत प्रत्ययान्त शब्दों द्वारा करना चाहिए। जेसे--गोपु दुल्यमानासु 
ता जलमपाययत्‌? के स्थान पर दुद्यमाना भा जलमपाययत्‌” लिखना चाहिए । 
इसी प्रकार आगतेषु विप्रेषु तेभ्यो दक्षिणां देहि! उतना मुहाबरेदार प्रयोग 
नहीं है जितना  आगतेभ्यो विग्रेभ्यों दक्षियां देहि! । अपणात्‌ पात्रे समानीते 
'तस्मिन्नन्न पचामि” के स्थान पर आपणात्‌ समानीते पात्रे अन्न पचामि 
अधिक सुष्ठु प्रयोग है। इसी प्रकार सारंगे एवं विचारयति स (सारंगई$) 
व्याघेन हत» उतना मुद्दावरेदार नहीं हे जितना एव विचारयन्‌ सारंगो 
व्याधेन हत+? । इसी प्रकार 'तडयतोडपि स्वामिनस्तस्मे झत्या न कुप्यन्ति! 
मुहावरेदार नहीं है, किन्तु ताडयतेऊपि स्वामिने शत्या न कुप्यन्ति! मुहावरेदार 
प्रयोग है। परन्तु मदने दरेण दस्घे तस्य पत्नी विवशा बभूव”! अथवा 
'मतेउस्मिन्‌ राशि तस्थ पुत्रोराज्यमधिगमिष्यति? सबंथा महावरेदार प्रयोग है। 


-अनणर अनािनननाननना कान पहणनकियमम, 
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शा? | इस प्रकार यद्यपि संस्कृत वैयाकरण इस विषय में मौन हैं, फिंर 
भी उक्त तीनों सिद्धान्तों से निष्कर्ष निकलता है कि जो अधिक संक्षिप्त और 
मुहाबरेदार होता है वह उसकी अपेत्षा शुद्ध है जिस पर वैयाकरणों ने अपने 
मौन से किसी भी ग्रकार की आपत्ति नहीं प्रकट की है। एक भेरे दाल्षिणा- 
त्य मित्र ने मेरा ध्यान नारायणीयम! नामक झंति की ओर आक्ृष्ट किया है 
जो श्री भागवत पुराण का संक्षिप्त संस्करण है, जिसमें ग्रन्थकारने उपर्युक्त 
नियम का पालन ठीक से नहीं किया है | मेरे मित्र ने अपने इस वक्तव्य की 
पुष्टि में दो या तीन उदाहरण मी दिये हैं। मेरे विचार से इस प्रकार के 
प्रयोग अशुद्ध ओर मुहावरे से रहित हैं। ऐसे अप्यांस प्रमाणों के आधार 
पर मैं उक्त नियम में संशोधन के लिए; तैयार नहीं हूँ । 


पाठ १६ १६९ 
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१--अलसलमुफकम्सेन | पतने विद्यमानेडपि आसे रत्नपरीक्षा ( साज्ष- 
बविका० १ ) 
२--इद्मवस्थान्तरं गते ताइशेनुरागे कि वा स्मारितेन (शाकुन्तल० ४) 
३-मा तावदनात्मज्ञे देवेन प्रतिषिद्धे बसंतोत्सवे त्वमाम्रकल्िकाभंगं 
किमारभसे (शाइन्तल० ६) 
४--आभ्रव्यक्तायां चसद्र कि दापषिकापॉनरुकृत्येन । (विक्रमां० ३) 
#४-आय आजन्रेयि, अथ तस्मादरण्यात्‌ परित्यज्य गते लक्ष्मण सीता- 
देव्या; कि वृत्तर्ित्यस्ति काचित्‌ प्रवृत्तिः | (डउत्तर० २) 
६-हा कष्टसरुन्धति वसिष्ठाधिष्टठितेषु, रघुकदंबकेषु जीवंतीषु च प्रवृ- 
द्वास राज्ञीपु, कथमिद्मापतितम्‌ । (उत्तर० २) 
७--अन्नान्तरे शक्तिखंडमषितेन गांडीविनेवं भशणितम्‌ । अरे दुर्योधन- 
मुखाः कुरुबलसेनाप्रभवः, अरे अविनयनदीकर्णाधार करे 
युष्ामिसंस परोक्ष एकाकी पुत्रकोडभिमन्युव्योपादितः । अहं 
पुनर्यष्माक प्रेत्ममाणानासेनं कुमारवूषसेनं स्मतेठ्यशेष॑ नयासि। 
( बेणा० ४ ) 
८ कुतों घमक्रियाविन्नः सतां रतज्षितरि त्वयि । 
तमस्तपति घर्मोशों कथमावि्भविष्यति ।। (शाकुन्तल्० ४) 
6€--मनोरथस्य यदूबीज॑ तहेवेनादितों हतम्‌ । 
लतायां पूबलूनायां प्रसूनस्यागमः कुतः ॥ (उत्तर० ५) 
१०--सा सीतामंकमारोप्य भर्ृप्रणिहितेक्षणाम्‌ । 
मामेति व्याहरत्येब तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌ ॥| (रघु० १४८४) 


... डारमामंताशामपावा। ५५७७०शडननयाक ७७७७७७७७७33७+न+न+>2००->3+-+ 
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अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१“राजा देवीमुखेन दुहितिस्मवाच । पुत्रि, त्वयि दुह्तिरि स्थितायां किमेद 
युज्यते यत्सवे पार्थिवाः मया सह विग्रेह कुबन्ति | (पंचतंत्र १।५) 

२>-अथ कदाचिदवसन्नायां राजावस्ताचलचूडावलंबिनि भगवति कुमुदिनीनाय के: 
चंद्रमासि लघ॒पतनको नाम वायसो व्याधमपश्यत्‌ | ( हितो० £ ) 


२--विकारहेतों सति विक्रियंते येषां न चेतांसि त एवं धीराः | (कुमार० १।५६) 
४>“अनपायिेने संश्रयद्रमे गजमम पतनाय वल्लरी । ( कुमार० ४।३१ ) 
४--यस्मिजञ्ञीवति जीवन्ति बहवः सोषच जीवति | 
वायसाः कि न कुबंति चंच्वा स्वोदरपूरणम्‌ || (पंचतंत्र ११ ) 
६--दर्शितमये5पि धातरि पेय॑ध्वंसो भवेन्न धीराणाम्‌ | 
शोषितसरसि निदाघे नितरामेवोद्धतः सिंधुः | (पंचतन्त्र १।१) 
७--शुणवत्तरपानरेण छात्रते गुणिनां गुणाः । 
रात्रों दीपशिखावतिन मानाबुदिते सति ॥ (पंचतन्त्र ११६) 
८--संतानवाहीन्यपि मानुषाणां दुशखानिसद्वंधवियोगजानि । 
दृष्टे जने प्रेयसि दुशसहानि खोतः सहखेरिव संप्लवन्ते || ( उत्तर० ४ 
६--पंचमिर्निर्मिते देहे पंचत्वं च पुनगते | 
स्वां स्वां योनिमनुप्राप्तं तत्र का परिदेवना ॥ (हितो० ४) 
१०--सवंत्र नो वात मवेहि राजन्नाथे कुतस्तवय्यशु मं प्रजानाम | 
सूर्य तपत्यावरणाय दृष्ठेः कल्पेत लोकस्य कं तमिखा | (रबु० ५१३) 
११--तस्मिन्‌ छुद+ संहितमात्र एवं क्षोभात्समाविद्धतरगहस्त३ | 
रोधांसि निव्नन्नवपातमग्नश करीब वन्यः परुष ररास || (रघु० १६ ७८ ) 
१२--जीवत्सु तातपादेषु नवें दारपरिय्रहे | 
मातठृभिश्विन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥ (उत्तर० १) 
१३१- वय्युत्कृष्टबल्षेडभियोक्तरि ढपे नंदानुरक्ते पुरे 
चाणक्ये चलिताधिकारविमुखे मौर्य नवे राजनि । 
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स्वाधीने मयि मार्गमात्रकथनव्या[परयोगोद्यमे 

त्वद्वांछ्ांवरितानिसम्पति विभो तिष्ठन्ति साध्यानि व ॥ (सुद्रा? ४) 
१४-अस्त्रज्वालावलीदप्रतिबलजल घेर तरोवायमाणे 

सनानाथे स्थितेउस्मिन्मम पितरि शुरों सबंधन्वीश्वराणाम्‌ | 

कर्ाल सम्प्रमेण ब्रज कृप समर झंच हार्दिक्य शकां 

ताते चापह्वितीये वह॒ति रखधुरं को भयस्यावकाशः ॥ (वेणी० रे) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए 


[ नोट--निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद भावे घष्ठी? और भावें सतमी? 
के द्वारा ही किया जाय | 
१--यद्यपि देवता लोग देखते रहते हैं फिर भी लोग बुरा कर्म करते हैं। 
२--दारिद्रय-हस्ती द्वारा आ्रात्म-सम्मान-इक्ष के काठ दिये जाने पर सम्पूर्ण 
गुण-पक्ती उड़ जाते हैं । 
३--जब दुर्भाग्य बिलकुल सन्निकट आ जाता है तब मित्र भी शत्रु हद 
जाते हैं । 
४--चित्रकार के चित्र समास करते ही मुझे बुलाने के लिए आना । 
१.-“साधु ने इन शब्दों का उच्चारण किया ही था कि उसी ऋण अप्सर 
पत्थर के रूप में बदल गईं । 
६--जत्र विपत्ति का कारण इतना द्र है तब तुम बीमारी का बहाना करके 
.. क्‍यों कहते हो कि मैं आप लोगों के साथ चलने में असमथ हूं | 
७--जैसे ही यह दुःखद समाचार उन लोगों के कानों तक पहुँचा वैसे ही 
उन्हें बड़ा कष्ट हुआ । 
८--माता द्वारा निष्ठुरतापूर्वक परित्यक्त होने पर उस बालक की क्या दशा 
हुई, में नहीं जानता । 
ह 
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६--इन्हीं तथा ऐसे ही कष्ठ-कर विचारों से मन व्यग्न रहने के कारण 
उसने बिना सोये रात्रि व्यतीत की | 

१०--जैसे ही एक वाण उस लक्ष्य पर छोड़ा गया वैसे ही उस दिशा की 
ओर से उसने एक करुण-कंदन की ध्वनि सुनी । 

११--कान्तिशाली दिग्पालों के रहते हुये भी दमयन्ती नल को ही पति रूप 
में चाहती है | 

१२--अरे, पराक्रम की शेखी बघारने वाले नीचो, त॒म्े धिक्कार है | हम 
सौ भाइयों के जीवित रहते हमारे भाई की छाया तक लॉपने में कोन 
समथ हो सकता है ? क्‍ 

१३--उदीयमान चन्द्रमा द्वारा अन्धकार के दूर होने पर, पूर्व दिशा मेरे 


नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती है | 
१४--बन्दी की प्राण-रक्षा की प्रार्थना करने पर भी राजा ने उसको प्राणदशड 
की आज्ञा दी । 


१५-जब मृत्यु श्रुव है तो भाग कर अ्रपने यश को क्‍यों कलंकित करते हो ? 


दान ऑन» यादव अर पा सके मनाए ३>ापिालमपपनन... लेटर पाकरमसनानाकर 


भागे ३ 
कि ऊ$॑. आय दरों ५ 
व्याकरणात्मक रूपों ओर शब्दों का प्रयोग तथा अर्थ 
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५ 
स्ंनाम 
पुरुषबाचक सर्वनाम 


१२५६--पुरुषवाचक सर्बनामों का प्रयोग कोई असाधारण नहीं है। 
इनमें क्रिया और उपसर्ग के योग में संज्ञाओं के ही नियम प्रयुक्त होते हैं | 
जैसेः-- अहं त्वां प्रार्थयेट--मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ । त्वया बिना सोडपि 
. समुत्सुको भवेत्‌” (विक्रमो०” १) । 

१२७१--किन्त अस्मदः और युस्मद! कै संक्षितत रूपों, मा, मे, नो, 
नः, त्वा, ते, वां और व१ की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनका 
प्रयोग वाक्य के प्रारम्भ में; च, वा, एवं, हा (कमी-कभी अह या ह) के 
बिलकुल पहिले और छुन्दों के चरणों के प्रारम्भ में, कभी नहीं होता । जेसे- 
मे मित्र? 'नः पाहि? वां सख्य! आदि प्रयोग अशुद्ध हैं। तस्य च मम (नकि मे) 
च वैरमस्तः---उसके और मेरे बीच में शत्रुता है। हा मम मन्द भाग्य 
(न कि मे) | 'वेदैरशेषे: स वेद्योउस्मान! (सिद्धान्त कोमुदी)-सम्पूर्ण वेंदों द्वारा 
55248 3 508 कक दिल बल 

(१) न च वाहाऊददव युक्ते (८१२४), पदात्‌ (८।१।१७) अनुदात्त 
सबमपादादी (८।१।१८) युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थों द्वितीयास्थयोर्वान्नावों 
(८।१।२०) । 
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(अ) अस्मद” युष्मद' शब्दों के ये लघु रूप जब च, वा, एव इत्यादि 
से युक्त नहीं होते तब उन लघुरूपों का प्रयोग च, वा, एबं इत्यादि अव्ययों के 
साथ हो सकता है। जेसे-- हरो हरिश्न मे स्वामी (सिद्धान्त कोमुदी)--हर 
आर हरि मेरे स्वामी हैं | कि वा मे पुत्री करोतु--मेरी पुत्री क्या करे ? 

(ब) इसी प्रकार इन लघुरूपों का प्रयोग सम्बोधन के बिलकुल बाद 
ही नहीं हो सकता | जेसे--- वयस्य, ममगइमेतद (न कि में) । देवाउस्मान 
(न कि नः) पाहि स्वंदा? (सिद्धान्त कोमुदी)--हे ईश्वर, सदा हम लोगों की 
रक्षा करो | वास्तव में सम्बोधन एक छोटा सा वाक्य है । 

(स)--यदि सम्बोधन पद के बाद कोई विशेषण रहे तो इन लघुरूपों 
का प्रयोग हो सकता है । जेसे-- हरे दयालो, नः पाहि! (सिद्धान्त कोम॒दी) 
हे दयालु हरि, मेरी रक्षा कीजिए | 

१२८-- भवत्‌? शब्द का प्रयोग प्रायः प्रत्यक्ष सम्बोधित व्यक्ति के प्रति 
शिष्टाचार प्रदशन के लिये होता है, यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति 
आदरणीय हो। ऐसी दशा में यह अन्यपरुष-सबवनाम की भाँति समझा 
जाता है ओर उसके साथ क्रिया भी अन्य परुष की ही प्रयुक्त होती है 
जसे--- अथवा कर्थ भवान्‌ मनन्‍्यते! (मालविका० १)-अथवा आप क्‍या' 
सममभते हैं ? वयमपि भवत्यों किमपि प्रच्छाम:ःः--- में भी आप दोनों से कुछ 
पूछता हूं । द 

१२६--जब आदर प्रदर्शित करना होता है तब्र भवत्‌ (भवती) के पूव 
अ्रन्रः और तत्र'ः अथवा स”” का प्रयोग होता है। वक्ता के समीपवर्ती 
व्यक्ति के लिये अन्न मबान! या अन्रमवती” और दूरवर्ती अथवा अनुपस्थित 
व्यक्ति के लिए. तत्रभवान” या' तत्रभवती” पद का प्रयोग होता है । जेसे-- 
कक तत्रभवती कामन्दकी ?-- आदरणीया कामन्दकी जी कहाँ हैं ? आपदिष्टो 

(१) सः? का ऐसा प्रयोग अशुद्ध है। अन्र' और तत्र” की भाँति स! 
भवत्‌ के पूव उपसग्ग नहीं है। समवता” आदि प्रयोग नहीं मिलते | ऊपर 
उदाहरण में स? को भवान्‌! से अलग पढ़ना चाहिए | 
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5स्मि तत्रभवता काश्यपेन! (शाकुन्तल ४)--पूज्य काश्यप जीने रुके आशा 
दी है | अपेहि रे, प्रकृतिमापन्‍नः” (शाकुन्तल० २) -अरे दूर हटो, ये महाशय 
चेतना युक्त हो गये हैं। मां, सभवान्‌ नियुक्ते! (मालती० १) मुझको वे 
महाशय नियुक्त कर रहे हें 


संकेतवाचक सर्वताम 


१३०--संकेतवाचक सबनाम तीन प्रकार के होते हैं--इदं! या एतदू! 
(यह), तद्‌ (वह) ओर अदस! (यह या बह)। ये सम्बद्ध संज्ञाओं के साथ 
भी प्रयुक्त होते हैं और स्वतंत्र मी | जसे--एघ द्॒पः, स पुरुषः, तदूणहँं, स 
आह, एप मे किंकरः, इदं नो णहं, असो विद्याधरः । 

१३१-थयह मैं आता हूँ', 'वह देखिए”, लड़का आता है? की भाँति 
इृदं! ओर “एतद्‌” शब्दों के रूपों का प्रयोग किसी समय यह”, बह देखिए! 
के अथ में प्रायः उत्तमपुरुष अन्यपुरुष के साथ दोता है ओर साधारण 
विशेषणों की तरह उनके लिंग, वचन और कारक वाक्य के कत्ता के अनुसार 
होते हैं । जेसे आर्यपुत्र, इयमस्मि! (शाकुन्तल०१)--स्वामी, यह मैं हूँ । 
इयमहमारोहामि! ( उत्तर०१ )-यह मैं चढ़ता हूँ । अ्रयमागच्छामे! 
(शाकुन्तल०३) यह मैं आता हूँ | 'इयं सा जातिः परित्यक्ता? (वेणी०३ | 

१३२--तद” शब्द के रूपों का प्रयोग ध्रायः प्रतिष्ठित! अथवा 
जख्यातनामा' के श्रर्थ में होता है। जेसे--सा रम्या नगरी? भदि०३।३७) 
वह प्रसिद्ध आकर्षक नगरी । सामन्‍्तचक्र च तत” (मद्ठटि०)-ओऔर वह 
ख्यातनामा सामनन्‍्तों का मण्डल । 

लैटिन में 4८ के प्रयोग के साथ तुलना कीजिए । 

(अर) तदू! शब्द का प्रयोग प्रायः एवं! के साथ वही? अथवा उसी” के 
अथ में होता है, साधारणतया एव? का ज्ञान कभी-कभी सन्दम से जाना 
जाता है। (अर्थात्‌ उसका प्रयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता 
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है। ) जेसेः-- तानीन्द्रियाणण सकलानि? ( भत्‌ ०२।४० ) सभी इन्द्रियाँ वे 
ही है। तदेव नाम? (मत्त ०)--नाम वही है। एते त एवं गिरय (उत्तर०३) 
ये वे ही पव॑त हैं। 'तदेव पंचवर्टी. बनम्‌! ( उत्तर०३ )--बही पंचबटी 
का वन है | 

(ब) जब तद्‌” शब्द के रूपों का प्रयोग दुहराया जाता है तब उसका 
अर्थ कई? अथवा विभिन्न होता है| जेंसेः - तेषु तेष स्थानेषु” (कादम्बरी ०- 
३६६)--विभिन्न स्थानों में | 

सम्बन्धवाचक सव्ेनाम 


१३२३--जब सम्बन्धवाचक सवनाम की पुनरुक्ति होती है तब उसका अथ 
सब्र कुछ”, सम्पूर्ण! होता है ओर उसका सम्बन्धी सम्बन्ध वाचक सर्वनाम भी 
दुहराया जाता है! जेसे--क्रियते यद्यदेषा कथयति” (उत्तर०१) जो-जो यह 
कहती है वह सब में करूगा। यो य+ शस्त्र विभर्तति .........क्रोधांघस्तस्थ तस्य 
स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोउहम? ( वेणी ० ३ )--जो-जो शस्त्र धारण करते 
हैं, चाहे यमराज ही क्‍यों न हों, उन सबों का में संहारक हूँ। इसोप्रकार य॑ 
ये पश्यसि तस्य तस्य पुरतों मा बूहि दीन॑ं बच४” (मतृ ०२।४१) । 

(अ) कभी-कभी सम्बन्धााचक सबनाम, अपि, चित्‌, चन अव्ययों के 
सहित अथवा इनके बिना भी प्रश्नवाचक सब्बनाम के साथ जुड़ कर जो 
कोई भी” जिस किसी भी? का अर्थ प्रकट करते हैं। जेसे--- एताहशी रूपवती 
कन्या यस्मे कस्मेचित्‌ न दातव्याः-- ऐसी सुन्दर कन्या जिस किसी को नहीं 
दे देनी चाहिए। यो वा को वा भवाम्यहम? (वेणी०३)--मैं जो कोई भी 
हूँ | यत्र कुत्रापि स्वपिति” जहाँ कहीं भी सो जाता है । 


प्रशवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक सर्वनाम 


१३४--प्रश्नवाचक सर्वनाम ओर उसके रूपों का प्रयोग प्रश्न करने के 
लिये होता है। जेसेः--“कः पुनरसौ जामाता? (उत्तर०१)--परन्तु ये दामाद 
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कोन हैं ? कतमेन दिग्मागेन गत+स जाल्मः? (विक्रमो०१) | कि करोमि 
क्र गच्छामि? (उत्तर०१) क्‍या करू, कहाँ जाऊँ 

१३४--अनिश्चयवाचक सवनाम के अथ में कभी-कभी प्रश्नवाचक 
सवनाम और प्रश्नवाचक क्रियाविशेषण के साथ चित्‌!, चन?, अपि! 
ओर कभी-कभी 'स्विद! भी जोड़ते हैं। जैसे--कश्चिद्रक्ञो बसति चक्रे! 
(मेघदूत १)--किसी यक्षु ने अपना निवास स्थान बनाया | कदाचित्‌, कदाचन, 
कदापि--किसी समय | 'कास्विदवगुए्ठनबती नारी? (शाकुन्तल० ४) घुँब 
वाली कोई स्त्री । 

(अ) कभी-कभी अपि! का भाव अनिवंचनीय”ः अवशणुनीय” होता है। 
जैसे-- को5पि हेतु” ( उत्तर० ६)-कोई अनिवचनीय”ः कारण । इसी 
प्रकार तत्तस्य किमपि द्वव्यं यो हि यस्य प्रियों जन: (उत्तर० २) । 

(ब) क्चित्‌-कचित्‌”, 'कदाचित्‌्-कदाचित्‌” का प्रयोग किसी जगह, 
“दूसरी-जगह” (यहाँ-वहाँ) ओर एक समय”, दूसरे समय”, (किसी-किसी 
समय', अभी-अ्रमी?) के अथ में होता है | जैसे--क्रचिद्‌ वीणा वाद्य 
क्चिद॒पि च हा हेति रुदितं! (भत्तु ० ३११२)--कहीं वीणा बजती है, कहीं 
हाय-हाय का करुणु-क्रन्दन हो रहा है। कदाचित्‌ काननं जगाहें, कदाचित्‌ 
कमल वनेषु रेमे” (कादम्बरी ५८)--कभी (किसी समय) जंगल में प्रवेश कर 
जाता था ओर कभी (किसी समय) कमल-बनों में विचरण करता था । 

(स) क्चित-कचित” का अ्रर्थ कहीं-कहीं कभी-कभी” (समय सूचक) 
भी होता है | जेसे-- क्चित्‌ घनानां पततां क्चित्र” (रघु० १३।१६)--कभी 
बादलों का, कभी पक्षियों का | 

१३६--अन्य-अन्यः अथवा पर-पर? सबवनाम का प्रयोग एक-दूसरे? के 
अर्थ में होता है। जेसे--अन्यः करोति अन्यो भुंक्ते--एक करता है दूसरा 
उपभोग करता है। मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कायमन्यत्‌ दुरात्मनां? (पंचतंत्र १) 
दुष्टों के मन में एक बात रहती है, वाणी में दूसरी बात और कार्य में कुछ 
और बात । 
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१३७--पूर्व वर्णित दो पदार्थों के सम्बन्ध में प्रायः एक--अपर अथवा 
अन्य! का प्रयोग एक-दूसरे! के अर्थ में होता है। जेसे--एको ययों 
चैत्ररथप्रदेशान्‌ सोराज्य रम्यानपरो विदर्भान! (रघु० ५।६०)--एक चैन्ररथ के 
प्रदेश में चला गया और दूसरा अच्छे राजा के कारण सुखी विदर्भ देश को 
चला गया | 

१३१८--जब 'एक--अ्रपर अथवा अन्य! का प्रयोग बहुवचन” में होता 
है, तो उसका अर्थ कुछ-दूसरे? होता है। जैसे-- विधवानां पुनरुद्गाहः 
शाह्रप्रतिषिद्ध इत्येके मन्‍्यन्ते शासत्रविहित इत्यपरे ( श्रथवा अनन्‍्ये )!--कुछु 
लोग विधवा-विवाह को शास्त्रविरुद्ध मानते हैं, दूसरे लोग शास्त्रसम्मत । 

(अर) इस अर्थ में कभी-कमी एके? के स्थान पर केचित” का प्रयोग 
होता है | जेसे--मदुक्त॑ केचिदन्वमन्यन्त अपरे पुनर्निनिन्दु (दशकुमार० 
२।४)--कुछ लोगों ने मेरे वक्तव्य का समथन किया, परन्तु दूसरे लोगों ने 
निन्‍्दा की । 

१३९-- स्व, स्वकीयः!, आत्मीय” ओर निज? का प्रयोग निजरवाचकः 
(अपना) के रूप में होता है। जैसे--स्वं नाम कुथयः--अपना नाम बताओ । 
निज घैयमदशयत्‌*--उसने अपना घैय दिखाया. । 

(अ) स्वयं! ( अपने आप ) निजवाचक क्रियाविशेषण है। जेसे-- 
सा स्वयमेव तत्र जगाम!ः--बह स्वयं (अपने आप) ही वहाँ गई । 

१४०--निज वाचक सबनाम के रूप में अधिकता से प्रयुक्त शब्द 
“आत्मन! है। जिस संशा के स्थान पर आत्मन्‌? शब्द का प्रयोग हो, वह चाहे 
जिस लिंग और वचन की हो, परन्तु आत्मन्‌? शब्द का प्रयोग सदा पुंल्लिंग 
ओर एकबचन में ही होता है। जेसे--का स्त्री अनेन प्राथ्यमानमात्मान 
विकत्थते? (विक्रमो ० २)--इसके द्वारा प्रार्थित कोन स्त्री अपने पर गये करती 
है? आत्मानं बहु मन्यामहे वयम! (कुमार० ६।२०)--हम लोग अपने को 
बहुत धन्य समभते हैं। इसीप्रकार--शुप्तं दहशुरात्मानं सबाः स्वप्नेषु 

वामनै? (रघु० १०६०) । नील: 
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$-तस्य च सम च पोरधूतवरमुदपाद्रत । (दशकु० २२) 
२--न नः कुतूहलमस्ति सपदशने । (सुद्रा० २) 
२- श्रीशस्त्वाउब सापीह दत्ता ते मेडपितु शर्म सः 
स्वामी ते मेडपि स हरिः पातु वामपि नो विभुः ॥ 
सुख वां नो ददात्वीशः पतिवासपि नो हरि: । 
सोडव्यादू वो नः शिवं वो नो दद्यात्सेग्योडत्र व; स नः || 
(सिद्धान्त कामुदा) 
४--एवमत्रभवन्तों विदांकुवन्तु | अस्ति तत्रभवान्‌ काश्यपः 
श्रीकरठपदलांछनो भवभूतिनोंम जातूकर्णीपुत्रः । (उत्तर० १) 
#-एषोउस्मि कार्यवशादायाध्यिकस्तदानीतनश्च सवृत्त:। (उत्तर० १) 
६--तदेव पंचवटीवनम्‌ । सेव प्रियसखी वासंती ।॥त एवं जातनिवि- 
शेषा; पादपाः | सस पुनन्द्भाग्यायाः स्रमेवतद्‌ दृश्यमानमपि 
नास्ति | (उत्तर० ३) 
७--आयुष्मन्नेष वाग्विषयीभूतः स वीरः । (उत्तर० ४) 
८--राजा--आय बहु प्रष्टव्यसनत्र | चा० वृषत्न, विश्रब्धं त्रहि मसापि 
बह्माख्येयमत्र रा०-एव प्रच्छामि। चा०--अहमप्येष कथयामि | 
(मुद्रा० ३) 
€--अम्ुना व्यतिकरंण कृतापराधमसिव त्वय्यात्मानमवगच्छति काद- 
म्बरी । (कादम्बरी २०३) 
१०-कैचितू संपद्धिः प्रलोभ्यमाना रागावेशेन बाध्यमाना विहलता- 
मुपयांति | अपरे तु धूर्तेिः प्रवायमाणाः: सबजनस्योपहास्यता- 
मुपयांति | (कादम्बरी १०८) 
१६-साहसकारिण्यस्ता: कुसायों या; स्वयं संदिशन्ति समुपसपति वा 
(कादम्बरी २३७) | 
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१२--अनयत्प्रभुशक्तिसंपदा वशमेको नृपतीननंतरान । 
अपरः प्रशिधानयोग्यया मरुतः पंचशरीरगोचरान || 
(रघु० ८१४) 
१३--कामेस्तेस्तेह् तज्ञाना: प्रपच्यन्तेडन्यदेवताः । 
त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया । 
( श्रीमद्भगवद्गीता ७! २०) 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--अयमसों मम ज्यायानायः कुशों नाम भरताअमात्‌ प्रतिनिवृत्तः 
(उत्तर०६) | 
२--लकच्मम्योन्मादिता व्यसनशतशरबव्यतामुपगता. वल्मीकतृणाग्रावस्थिता 
जलबिन्दब इव पतितमप्यात्मानं नावगच्छुन्ति | (कादम्बरी१०७) 
३--तस्व तरुष्ण्डस्थ मध्ये मणिदर्षणमिव जेलोक्यलकरुम्याः क्वचित्‌ 
ज्यम्बकवृषभविषाणकोटिखंडिततटशिलाखणश्ड॑._ क्वचिदेरावतदशनमुसल- 
खंडितकुमुद्दंडमच्छोदं नाम सरो दृष्टवान्‌ | (कादम्बरी १२३) 
४--इति नरपतिरस्त्र यद्यदाविश्वकार | 
क्रमविदथ मुरारिः प्रत्यहस्तत्तदाशु ॥ (शिशु० २०।७६) । 
7--तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव नाम, 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचन तदेव | 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुष४ स एव 
त्वन्यः चणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ (मत्‌ ० २।४०) 
६--एते त एवं गिरयो विरुवन्मयूरा- 
स्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थलानि | 
आमंजु-वंजुल-लतानि च तान्यमूनि 
नीरन्प्रनीलनिचुलानि सरित्तटानि ॥ (उत्तर० २)। 
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७--योडत्ति यस्यथ यदा मांसमुभयो४ पश्यतान्तरम्‌ | 
एकस्य ज्ञणिका प्रीतिरन्यः प्राणैर्विमुच्यते || (हितो० १) 
८--वज्ं च राजतेजश्र दृयमेवातिभीषणम्‌ | 
एकमेकत्र पतति पतत्यन्यत्‌ समंतत३ | (हितो०१) । 
£--विश्वम्भरात्मजा देवी राज्ञा त्यक्ता महाबने । 
प्राप्तप्रसवमात्मानं गंगादेव्यां विमुंचति ॥ (उत्तर० ७) । 
१०--काप्यमभिख्या तयोरासीद्‌ ब्रजतो; शुद्ध वेषयोः । 
हिमनिमुक्तयोयोंगे चित्रा चन्द्रमसोरिव ॥ (रघु० १।४६) | 
११-को>प्येष एवं पिशुनोग्रमनुष्यधमं३ । 
करण परं स्पृशति हंति पर समूलम्‌ ॥ (पंचतंत्र १।११) | 
१२--रूपं तदोजस्वि तदेव वीयंम्‌ 
तदेव नेसर्गिकमुन्नतत्वम्‌ | 
न कारणात्‌ स्वाद्‌ बिमिदे कुमारः 
प्रबर्तितों दीप इव प्रदीपात्‌ ॥ (रघु० १३७) | 


नी आओ... 


निम्नलिखित वाकयों का संस्कृत में अनुवाद कीजिये-- 


१-- तपस्वी गोतसमजी ने सुझे इस कार्य को करने की आज्ञा दी है| 

२--इस मंगलमय अवसर पर श्रीमान्‌ ( आप ) जी क्या कहने की इच्छा 
रखते हैं ? ह 

३--प्रिय गोपाल, मत रोओ । जिनको तुमने मृत समझा था, वे त॒म्हारे दोनों 
भाई यह आ रहे हैं | 

४--यह, अपने हाथों में फल लिए हुए, इस बच्चे की माता आ रही है । 

प-बुद्धिमानों की संगति में एक अनिवंचनीय आनन्द होता है । 

६--उस संकट काल में उन लोगों ने बड़ी कठिनाई से अपनी रक्षा की । 
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७--ये दोंनों लड़के अपने ही बच्चों की तरह मेरे द्वारा पाले गये; एक बहुत 
ही चतुर था, परन्तु दूसरा अत्यन्त मूदू । 

ट८--उस समाचार को सुनने पर स्त्री ने अपने को अत्यन्त भाग्यहान 
समझा । 

&--ऐसा कहा जाता है कि भद्रकाली के मन्दिर में एक बइद्धा रहती है 
किसी समय वह आये बाँय बकने लगती है और किसी समय चेतनता 
बात करती है | 

१०--कुछ दाशंनिक विश्वास करते हैं कि दैश्वर ने इस समस्त सृष्टि का 
निर्माण किया है, दूसरे लोग समभते हैं कि सृष्टि अपने आप 
निर्मित है । 

११--कुछ लोग अपना ही मला चाहते हैं, कुछ दूसरों का भला चाहते हैं ओर 
कुछ लोग दोनों को साधने की चेष्टा करते हैं । 

१२--यज्ञदत्त के लड़के मिन्न-मभिन्न कलाओं ओर विद्याओं में निपुण हो 
गये हैं | 

१३--चीथड़ों को पहिने हुये यह वही व्यक्ति है, जिसको मैंने सड़क पर 
देखा था | 

१४--वह कहीं भी पढ़ लेता है, किसी के साथ बाहर चला जाता है, किसी के 
भी घर में मोजन कर लेता है ओर कहीं भी सो लेता है | 

१५--जो दृट्प्रतिश होता है. वह अपने प्रति किये गये किसी भी अपमान का 
बदला लेने के लिए. प्रयत्न करता है | 

१६--जो भी तुम्हारे घर पर आएँ. उनसे नम्रतापू्वंक बातचीत करो । 


पा १३ 
कृदन्त विचार 


संस्कृत में अव्ययाथक प्रत्यय ( क्तवा, ल्यप्‌ ) को छोड़ कर सभी प्रत्यय 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और लिंग, बचन तथा कारक में विशेष्य 
के अनुसार ही होते हैं। अँग्रेजी में 970८४0]८४” इन्हें इसलिए कहते 
हैं कि ये प्रत्यय क्रिया, विशेषण ओर संज्ञा तीनों के कार्यों के सम्पादन में भाग 
लेते हैं। संस्कृत में मुख्य प्रत्यय निम्नलिखित हैं--वर्तमानकालिक प्रत्यय, मूत- 
कालिक प्रत्यय, भविष्यत्‌कालिक ग्रत्यय, लिडथ ( परोक्षभूत ) प्रत्यय, कृत्य 
प्रत्यय, भाववाच्य तथा कमवाच्य प्रत्यय ओर अव्ययाथंक प्रत्यय | ( इन 
प्रत्ययों के रूपों की सिद्धि के लिए व्याकरण के ग्रन्थों को देखिए ) | जिन 
धावुओरों में ये प्रत्यय लगते हैं, उनमें जो विभक्ति प्रयुक्त होती है, वही विभक्ति 
इन प्रत्ययों से सिद्ध शब्दों के योग में भी आती है। इस पाठ में वर्तमान 
कालिक प्रत्यय ( शत, शानच्‌ ), भविष्यत्‌कालिक प्रत्यय ( स्थतृ, स्थमान ) 
ओर लिडथ (परोक्षभूत) प्रत्यय (कसु, कानच्‌ ) का निरूपण किया जायगा | 


न ५ के आर 
(2785९४६ ?९३७0८७०७) बत॒मानकालिक प्रत्यय ( गत, शानच्‌ ) 


१४२--संस्क्ृत में ( शत्‌, शानच्‌ प्रत्ययान्त ) वर्तमानकालिक प्रृत्थयान्त 
(नियम के लिए. डा० किलहान के व्याकरण के सेक्शन ४६०-२ को देखिए ) 
शब्द अंग्रेजी में (78) से अन्त होने वाली क्रिया से निष्पन्न शब्दों के समकन्ष 
होते हैं | शत ओर शानचा्‌ प्रत्ययों का प्रयोग तब होता है जब कार्य का एक 
साथ होना पाया जाता है। जैसे--“इति विचारयन्नेव तुरगादवततार! (कादम्बरी 
१२४)--इस प्रकार सोचता हुआ ही वह घोड़े से उतर पड़ा । 'विवाहकौत॒क 
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बिश्रत एवं तस्य वसुधां हस्तगामिनीमकरोत्‌” (रघु० ८।११) वैवाहिक हस्त-सूज् 
को धारण करते ही उनको (अजको) उन्होंने प्रथ्वी भी सौंप दी | ब्र॒ज॒ंश्च समथया- 
मास? (कादम्बरी १४१)--श्लौर जाते हुये उसने सोचा | 

अंग्रेजी में एक सम्पूण वाक्य में जो भाव व्यक्त किया जाता है, संस्कृत में 
शत ओर शानचू्‌ प्रत्ययान्त शब्दों में वही भाव जबकि? के अ्रथ में विद्यमान 
रहता है। 


विशेष--(अ) संस्कृत के वर्तमानकालिक (शत, शानच) प्रत्ययान्त शब्दों 
को अँग्रेजी के 77९ में अन्त होने वाले प्रत्ययान्त विशेष्य (संज्ञा) अथवा 
(+८7पा!।ते के समकन्ष कभी न समझना चाहिए | . 


(ब) जब क्रियाओं का एक साथ होना न पाया जाय तब शत, शानच 
प्रत्ययों का प्रयोग नहीं हो सकता । जसे-- पर्वत पर चटकर उन लोगों ने 
कुछु समय तक विश्राम किया? इस वाक्य का अनुवाद होगा 'पवतमारुद 
ते कंचित्‌ काल॑ व्यश्राम्यन्‌! न कि पव॑तमारोहन्तः” इत्यादि | यदि दोनों कार्य 
एक साथ हो रहे हैं तब्र अवश्य शतृः ग्रत्ययान्त का प्रयोग होगा । 

(स) वतमानकालिक ( शत, शानच्‌ ) प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग कर्ता 
कारक में विधेयस्थानीय विशेषण के रूप में नहीं होता । 'स कुव॑न्नस्ति? का 
प्रयोग नहीं होता, यद्यपि कार्य कुबन स क्रीडति? लिखा जाता है । 

१४३--- प्रायः शानच्‌ू ( वरतंमानकालिक आत्मनेपद ) प्रत्यग्रान्त 
शब्दों का प्रयोग प्रकृति”! अथवा स्वभाव”, आयु का कोई माप दशड”, 
आर “योग्यता? अथवा किसी कार्य को करने की क्षमता? आदि अर्थों को 
व्यक्त करने के लिए होता है। जेसे--भोगं मुज्जान/» (सिद्धान्त कोमुदी)-- 
आनन्द करने का आदी। कवच विश्राणुः ( सिद्धान्त कोमुदी )--कवच 
धारण करने योग्य अवस्था वाला )। 'शत्र' निम्नानः ( सिद्धान्त कौंमुदी )-- 
शत्र को विनष्ट करने योग्य । 


(१) ताउ्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ (२।२। १२६) 
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ऊपर के द्वितीय उदाहरण के साथ निम्नलिखित वाक्य की तुलना 
कीजिये--सम्यग विनीतमथ वमहरं कुमारम! (रघु० ८।|६४) यहाँ वमहर 
कवच धारणाहवयस्क 


१४४--" क्रिया की किसी सहायक परिस्थिति अथवा विशेषता का 
बोध कराने केलिये और किसी क्रिया का कारण बतलाने केलिए. शत और 
शानच ( वर्तमानकालिक ) प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जसे-- शयाना 
भुज्जते यबना:? (सिद्धान्त कोंमुदी)--य्वन लेटेहुये भोजन करते हैं। इसी 
प्रकार तिष्ठन्‌ मूत्रयति! (महाभाष्य)--गच्छुन मक्षयति? (महाभाष्य) | हरि 
पश्यन्‌ मुच्यते” (सिद्धान्त कोमुदी--हरि के दशन के कारण वह मुक्त हो जाता 
है| प्रथम वाक्य ( शयाना मुजते यवनाः ) कर्थ भ्ुजते' का उत्तर है और 
अन्तिम वाक्य (हरिं पश्यन ) केन मुच्यते” का । 

(अ) वतमानकालिक ( शत, शानच्‌ ) प्रत्ययान्त शब्द किसी क्रिया के 
कर्ता की विशेषता भी प्रकट करते हैं । जेसे -- योडधीयान आस्ते स देवदसत्तः 
(महाभाष्य)--जो पढ़ता हुआ बैठा है' वह देवदत्त है | 

विशेष--श्रेंग्रेजी ?490०ं०० के सीमित प्रयोग की भाँति संस्कृत में 
शत्‌ और शानच प्रत्ययान्त शब्दों द्वारा भी सीमित कर देने का बोध होंता 
है । जेसे--50प70600 एल्ए4४४घ९४ पीला ॥685078, छा! 0८ 
72५270८0? का अनुवाद संस्कृत में होगा--पाठानधीयानाः शिष्याः 
पारितोषिकाणि लप्स्यन्ते? 

(ब) सामान्य सत्यता को व्यक्त करने के लिये भी इन प्रत्ययों का प्रयोग 
होता है | जेसे--शयाना वर्धते दूवां! (महामाष्य)--भूमि पर पड़ी-पड़ी ही 
दूब बढ़ती है। “आस्तीन वधते विसम! (महाभाष्य)/--कमल का नालदण्ड 
सीधा खड़े-खड़े ही बढता है । 

१४५--आस (बैठना), स्था (खड़ा होना) और कभी-कभी भू (होना) 


कक 


और अस (होना) धातुओं के योग में, कार्यसातत्यः ( काम का निरन्तर 
(१) लक्षण हेत्वोः क्रियायाः (२।२।१२६) 
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होते रहना) व्यक्त करने के लिए, वर्तमानकालिक ( शत, शानचू ) प्रत्ययों 
का प्रयोग होता है। जेसे--बल्मीकाग्राशि विदारयन्‌ प्रगर्जश्रास्ते! (पंचतंत्र 
११) दीमकों के ढेर को गिराता छुआ और खूब जोर से गजता रहा । 
गीतसमाप््यवसर प्रतीक्ष्यमाणस्तस्थो” ( कादम्बरी १३२ )--गीतसमाप्ति के 
अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा रहा | 

१४६--आऑँग्रेजी में “ ६० ? तथा हिन्दी में से? के भाव को व्यक्त करने 
के लिए. लज्ज हर, त्रएः (लज्जित होना। धातुओं के योग में उक्त प्रस्ययों 
का प्रयोग होता है | जैसे एवं निधृ णुं प्रहरन्न लज्जसे? ( कादम्बरी २४७)-- 
क्‍या इस प्रकार निर्दवता पूर्वक प्रहार करने से ठप लज्जित नहीं होते ? स्वयं 
साहस संदिशन्ती वाला जिह्ेमि! (कादम्बरी २३७ --मैं युवती लड़की स्वयं 
साहसयुक्त बात कहने से लज्जित होती हूँ । 

१४७--कभी-कमी इन प्रत्ययों का प्रयोग मा! निषेधवाचक अव्यय के 
योग में आअमिशाप? अथवा चिक्कारः का भाव व्यक्द करने के लिए होता है । 
जैसे-- मा जीवन, यः परावज्ञादुःखदग्घोडपि जीवति! ( शिशुपाल० 
२।४५)--जो दूसरों के अवज्ञारूपी छुः्ख से पीड़ित होता हुआ भी जीवित 
रहता है, उसे घिक्कार है अ्थांत्‌ उसे जीवित नहीं रहना चाहिए | 


(#जाए०९ ९०४0 ८०%9०७) भ्विष्यत्‌का लिक प्रत्यय (स्पतू, स्यमान) 


१४८--मभविष्यत्‌कालिक ( स्थतु ओर स्थमान ( कमवाच्य ) प्रत्यवान्त 
शब्दों से व्यक्त होता है कि कोई काय करने जा रहा है अथवा करने वाला 
है । जेसे--करिष्यनः--करने जा रहा है अथवा करने वाला है | मोक्यन!- 
“छूटने जा रहा है या छूटने वाला है । “करिष्यमाणु?--इसके द्वारा किया 
जाने वाला है | 

(अर) सामान्यमविष्यत॒काल का माव व्यक्त करने के अतिरिक्त इन प्रत्ययों 
से अन्त होने वाले शब्द अभिप्राय या प्रयोजन भी व्यक्त करते हैं। जेसे--- 
वबन्‍्यान्‌ विनेष्यत्निव दुष्टसत्वान्‌ स दाव॑ विचचारः ( रघु० २८ )-उसने 
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हिंसक जंगली जानवरों को शिक्षा देने के अभिप्राय से सम्पूर्ण बन में विचरण 
किया | करिष्यमाणः सशरं शरासनम्‌” ( रघु० ३॥५२ )--धनुष को वाणयुक्त 
करने की इच्छा करता हुआ । इस प्रकार यह ग्रत्यय अँग्रजी में भविष्यत्‌ 
कालिक रूप के समकक्ष है । 

नोट-- प्रस्थान करने के पूव उसने थोड़ा जल पिया? ऐसे वाक्यों का 
अनुवाद करते समय भविष्यत्‌कालिक (स्थतृ, स्थमान) प्रत्ययान्त शब्दों कोः 
कर्ता का विशेषण बना देना चाहिए | जेसे-- प्रयाणं करिष्यन्‌ स किंचिज्जलं 
पपो?। अँग्रेजी में होगा 36076 (बांत79 85 तवेटएथा-पा८, 6 
वंाधा)र 8 06 ए०(६४८०7,? यहाँ पर 36076? में ४07०8? अथवा 
“5000 $0 ८६८? का भाव है | 


लिडथ (परोक्षभृत) प्रत्यय (क्वसु और कानच्‌ ) 
(2९्ऑट्ट ए्र४७४४स्‍ल्‍0025) 


१४६--लिडर्थ ( क्वसु, कानचू ) प्रत्ययों का प्रयोग बहुत कम होता है । 
इसका भाव होता है जो किया जा चुका है? अथवा जो कर चुका है? । जेसे-- 
-ओेयांसि सर्वास्यधिजम्मुषघस्ते! ( रघु० ५३४ ) सम्पूण अच्छी बस्तुओं को 
प्रात कर चुके हुये का। “निषेदुषीमासनबन्धधीरः (रघु० २।६ )--जब 
वह बैठ जाती तब वे भी स्थिर होकर बैठते । 


अभ्यास 
१--सा टिट्टिभी स्वांडभंगाभिभूता अलापान्‌ कुबोणा न कथंचिद्तिष्ठत्‌ 
( पंचतंत्र १।१४ ) 
४७ 6" 67५ 8 3, 
२--अथ द्वावपि तो पुष्पितपत्लाशप्रतिमों परस्परवधाकांक्षिणों दृष्टवा 
& 
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करटको दमनकमाह । भो मूढमते, अनयोविरोध॑ वितन्वता त्वया न 
साधु कृतम ( पंचतंत्र १।१६ ) 

--राजा विस्फारितेन स्निग्पेन चक्षुषा पिबन्निवालपतन्निव स्प्ृशन्निव 
मनोरथसहसतप्राप्तदरशनं सस्प्रहमीक्षमाणस्तनयाननं मुमुदे कृतकृत्य 
चात्मानं मेने | ( कादम्बरी ७२ ) 

४--साहित्यसंगीत कल्लाविहीनः साज्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः | 
तृणं न खादननतपि जीवमानस्तड्ागधेयं परम पशूनाम ।। 
( भत्‌ ० २४१२) 
४--सज्जीभूतं साधनम्‌ | ऋयाणामिमुखः सकलः स्कंधावारस्त्वां प्रति- 
पालयन्नास्ते | तत्किसद्यापि विलंबितेन ( कादम्बरी २७७ ) 
६--राजाधिराजनंदन नगरंध्रगतस्य ते गति ज्ञास्यन्नहं च गतः 
कदाचित्कलिंगान्‌ | ( दशकु० २।७ ) 
७ --अनुयास्यन्मुनितनयां सहसा विनयेन वारितग्रसरः । 
स्थानादनुच्च॒लन्नपि गंत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः || ( शाकुन्तल० १) 
:-वामनाश्रमपदं ततः पर पावन श्रतसषेरुपेयिवान | 


उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरन्नपि बभूव राघवः | 
रघु० ११। २२ ) 


।.७ा०आआाआओ ७७७७७ ॥७४७ााार्ण 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--आसीच्च मे मनसि । शान्तात्मनि अन्यस्मिन्‌ जने मां निक्षिपता किमिद- 
मनायँण सह्शमारूधं मनसिजेन | (कादंबरी १४२)। 

२--अ्रग्रजन्माउब्रवीत्‌ | महाभाग सुतानेतान मातृहीनाननेकैरुपाये रक्न्निदा- 
नीमस्मिन कुदेशे भैक्ष्यं सम्पाद्य दददेतेभ्यो वसामि शिवालयेउस्मिन्निति । 
( दशकु० १३ )। 
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-““विवादे दशयिष्य॑तं क्रियासंक्रान्तिमात्मनः । 

यदि मां नानुजानासि परित्यक्तोहस्म्यहं त्वया || (मालविका० १) | 
४०--आञ्रावादत्वाउत्मनः शक्ति परस्य च समुत्सुकः । 

गच्छुन्नमिमुखे वहाँ नाशं याति पतंगवत्‌ ॥ (पंचतंत्र १८) । 
५--अ्रंतर्लीनस्य दुःखाग्नेरद्रोद्यामं ज्वलिष्यतः | 

उत्पीड इव धूमस्य मोह प्रागाइणोति माम्‌ ॥ ( उत्तर० हे ) 
६--आदिदेशाथ शत्रुन्न तेषां क्षेमाय राघवः | . 

करिष्यन्निव नामास्य यथाथमरिनिग्रहात्‌ ॥ (रघु० १५६) । 
७--कदा वाराणस्याममरतटिनी रोधसि बसन्‌ 

वसानः कोपीनं शिरसि निदघानों जलिपुग्म | 

अये गोरीनाथ, त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन 

प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌।।| (मत्‌ ० ३।१०) । 
८--ते तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे तदागमारूठग़ुरुप्रहष३ । 

प्रत्युज्जगाम क्रथकैशिकेन्द्रश्चन्द्र प्रदृद्धोमिरिवोमिमाली || (रघु० ५६१) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए 


[ अनुवाद में वर्तमान, भविष्यत्‌ तथा लिडर्थ (परोक्ष॒भूत) प्रत्ययों का ही 
प्रयोग कीजिए | 
१--अपने सिर पर अनाज का बोर लादे हुये धीरे-धीरे चलते हुये तथा 
परस्पर बातचीत करते हुये मेंने सड़क पर बहुत से मनुष्यों को देखा । 
२--जहाज पर इंगलैण्ड जाता हुआ व्यक्ति बहुत से सुन्दर दृश्यों को देख 
सकता है | 
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३--इस चित्र की सुन्दरता का क्‍या कहना है ! इसके विभिन्न भागों को 
नेत्राकप्क बनाने में चित्रकार ने अपनी सम्पूर्ण कला का प्रदर्शन 
किया है | 

४--मेरे पास तुम्हारे द्वारा इस प्रकार समाचार भेजकर क्या वह लज्जित 
नहीं है ? 

५--रति, अपने पति के शव को देखती हुई ओर उसके विविध प्रकार के 
सद्गुणों का स्मरण करती हुईं, बहुत देर तक रोती रही । 

६--चन्द्रापीड का राज्यामिषेक होने को था ( अमि + सिच्‌ ), शुकनास ने 
बहुत सी महत्वपूर्ण बातों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करते हुए, 
उपदेश दिया । 

७--न्याय-शात्र में प्रवीण होने की अमिलाषा से वह बनारस गया ओर 
वहाँ बहुत दिनों तक अध्ययन करता रहा । 

“--पुरस्कार, जिसे गोपाल को देने का मैंने वचन दिया था, देने के पहिते 
मेंने उससे पूछा कि क्या आप इसको अपने प्रयत्न के अनुपयुक्त 
समभते हैं ! द 

६--अपने हृढू शत्रु के सामने कुकने वाले बेत के पौधे सुरक्षित रहते हैं, 
किन्तु बहुत बड़े सिन्दूर-इक्ष गव के कारण खड़े रहने से जल की तेज 
धारा में बह जाते हैं । 

१०--सिंह जंगल के जानवरों को बारी-बारी से मारता रहा । 

११--चारों बेदों को पढ़े हुये (अधि-+-३), छुः्हों अंगों में पारंगत और चार 
शास्त्रों में निष्णात इस ब्राह्मण से तुमको द्वोह (द्रुह_) नहीं करना चाहिए. । 

१२--शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाले और अपनी अ्रसाधारण शक्ति 


तथा निषुणता द्वारा दशकों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने 
वाले श्री राम को जनक जी ने अपनी पुत्री सीता दे दी । 


पाठ १४ 
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१४०--मूतकालिक प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं | एक धातु के अन्त में 
तः अथवा न? जोड़कर निष्पन्न कर्मवाच्य (क्त), दूसरा कमवाच्य प्रत्यय के 
बाद वत्‌? जोड़कर निष्यन्न कत्तुवाच्य (क्तवतुऔ। जैसे-- तेनेदसुक्तम--यह 
उसके द्वारा कहा गया। स इदसुक्तवान?--उसने यह कहा । ये दोनों प्रत्यय 
भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । काव्यकाल के संस्कृत में क्रिया की अपेक्षा 
इन प्रत्ययों के प्रयोग का प्रचलन अधिक हुआ । 'अहंतदकरवम' की अपेक्षा 
साधारणतया मया तत्कृत॑ अथवा अरहं तत्कृतवान! का प्रयोग अधिक पाया 
जाता है | इस प्रत्यय द्वा विषेश्र (क्रिया) के बहुत काम चलते हैं । 

१५१--बहुत सी ऋकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकालिक कमवाच्य 
प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इनका तथा बहुत सी अकर्मक के रूप में अयुक्त 
होने वाली सकर्मक क्रियाओं का भी प्रयोग तृतीया विभक्ति के साथ होता है । 
जैसे-- प्रतिबुद्धमिदानीं मकरन्‍दपूर्णाचन्द्रेण/ (मालती०४)--पूर्य चन्द्रमा के 
समान मकरन्द ने इस समय चेतनता प्राप्त करली | जितमपत्यस्नेहेन! (उत्तर०- 
७) --अरपत्यस्नेह के द्वारा जीत लिया गया । 

विशेष--ऐसे कमवाच्यों का प्रयोग केवल भूतकालिक प्रत्ययान्तों तक ही 
सीमित नहीं है, किन्तु लकारों के रूपों के साथ भी इनका प्रयोग होता है। 
जैसे--मध्याहं 5पि वनराजिषु आहिएडयते” ( शाकुन्तल ०२ )--मध्याह में 
भी मैं बनपंक्तियों में घूमता रहता हूँ । 

“आपदां कथितः पन्‍्था इन्द्रियाणामसंयमः । 
तज्जयः सम्पदां मार्गों येनेष्ट तेन गम्यताम्‌ ||? (चाणक्य० ७४) 
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( इन्द्रियों का असंयम आपत्तियों का मार्ग कहा गया है और उन पर 
विजय प्राप्त कर लेना सम्पत्ति का मार्ग है। जो मार्ग इष्ट हो उससे जाओ | ) 


१४२-- गत्यथंक, अकमंक, डिष्‌ (आलिंगन करना), शी, स्था, आस 
वस्‌ (रहना), जन्‌ , रह ओर ज्‌ (जीणहोना) (क्रयादि) धाठुश्रों में भूतकालिक 
कमवाच्याथक ( क्त ) प्रत्यय का प्रयोग कत्त बाच्य में होता है। जेसे-- 
गतो5हं कलिंगान्‌ , (दशकुमार०२) में कलिंग चला गया । जल पातुं यमुना 
कच्छुमवतीणः? (पंचतंत्र १।१)--जल पीने के लिए, यमुना के कछार में उत्तर 
गया । लक्ष्मीमारिष्यो हरिः (सिद्धान्त कौमुदी)--हरि ने लक्ष्मी का आलिड्गन 
किया । शेषमधिशथितः--शेष नाग के ऊपर सोये | 'शिवसुपाषित३ः--शिव 
की उपासना की । 'विश्वमनुजीण:--संसार में पड़कर बृद्ध हो गया | उपरते 
भतरि! (कादम्बरी १७३)--पति के मर जानेपर | इसीप्रकार--वैकुएठमधि- 
ष्ठित$, हरिर्दिनमुपोषित3, इच्षमारूढद/, सुतो जातः? इत्यादि | 

विशेष--कालिदास ने स्मृ! धातु में भूतकालिक कमवाच्यार्थक (क्त) 

त्यय का प्रयोग कत्त वाच्य में किया है। जेसे-- मधुकर, विस्मृतोस्थेनां कथ्थं 
(शाकुन्तल० ४), अन्यसंगात्‌ पू्वबत्तम्‌ विस्मृतो भवान! (शाकुन्तल० ५) 
अहो विस्मृतं में हृदयम! (विकमो० २ )। 

१४३--* भूतकालिक कमंबाच्याथंक (क्त) प्रत्यय का प्रयोग कभी-कभी 
नपुंसक लिंग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। जैसे--जल्पित॑? 
(बोलना), शयितं? (सोना), हसितं? ( हँसना ) इसीप्रकार--ग्त! स्थितं; 
कस्येदमालिखित” (यह चित्र किसका है ?) 

विशेष--ऐसे प्रयोगों में रूप अपना कमवाच्य॑त्व खो बैठते हैं ओर तृतीया 
के साथ उनका प्रयोग नहीं होता । जैसे--उसकी गति (चाल) विलासपूर्श है 


िनलननी नि निलननपसननीफनत+>ननक, 








(१) गत्यर्थाकमक डष्शीडरथासवसजनरुहजीयतिम्यश्च.. ( ३॥४।७२ ) 
(२) नपुंसके भावे क्त+ (२।३।११४) । 
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“तस्यथाः (न कि तया) गत॑ सविल्लासं? । बत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्‍्तं? (माल- 
विका० २)--उसकी गति-हीन स्थिति नृत्य की अपेक्षा अधिक आकषक है | 
१५४--मन्‌ (सोचना, इच्छा करना), बुध , (जानना), पूजू (पूजना) तथा 
इनके समान अर्थ रखनेवाली अन्य घातुश्रों में भूतकालिक कमंवाच्यार्थक 
(क्त) प्रत्यय का प्रयोग वतमानकाल के श्रर्थ में होता है ओर षष्ठो विभक्ति 
के साथ आता है (अनुच्छेद ११४ देखिए )। 
विशेष -- कुछ अन्य शब्द भी इसी प्रकार प्रयुक्त होते हैं | वे निम्नांकित 
कछोक में दिये गये हैं :-- 
शीलितो रक््तः ज्ञान्त आकृष्यो जुष्ट इत्यपि | 
रुष्ट्श्थ रुषितश्रोभावभिव्याहत इत्यपि ॥। 
दृष्टतुष्ठो तथा कान्तस्तथोभी संयतोद्यतो । 
कष्ट भविष्यतीत्याहुरमृता। पू्ववत्स्मता ॥ (महाभाष्य) 


कृत्य प्रत्यय (तव्यत्‌ , अनीयर्‌, यत्‌ , ए्यत्‌) 


(200९%2 ४ ?455796 ?72४६४८2८7425) 


१५४--संस्कृत में कृत्य प्रत्ययान्त शब्द तीन प्रकार से बनते हैं-- ( १ ) 
तव्यत्‌ (२) अनीयर और (३) यत्‌ , ए्यत्‌ प्रत्ययों को लगाकर | (शब्द-निर्माण 
के नियमों के लिए डा० किल॒होन कृत व्याकरण के अनुच्छेद ४१६-१२६ 
देखिए) | जेसे--कर््तव्य, करणीय और कार्य | संस्कृत भाषा में शब्द-लाधव 
केलिए ये प्रत्यय बहुत ही उपयोगी हैं ओर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में जिस 
व को व्यक्त करने केलि शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है वह भाव 
संस्कृत में केवल एक शब्द कृत्य प्रत्ययान्त से ही व्यक्त किया जा सकता है। 
जेसे--वह मार डाला जाना चाहिए--हन्तव्यः” । कृत्य प्रत्ययों द्वारा यह बोध 
होता है कि धातु द्वारा व्यक्त काये अवश्य सम्पादित होना चाहिए । जैसे--- 
वक्तव्यं-बचनीयं-बाच्यं--जो अवश्य कहा जाना चाहिए। इसप्रकार उक्त 
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धत्ययों द्वारा व्यक्त माव योग्यता?, कत्तंव्यः अथवा आवश्यकता” को ध्वनित 
करते हैं । जेसे--मुके वहाँ जाना चाहिए-- मया तत्र गन्तव्यम! | इसे करना 
मेरा कत्तव्य है--मया तत्‌ कत्त व्यम्‌ | ५ 

१४६--वाक्यों में इन प्रत्यवान्त शब्दों का प्रयोग उसीप्रकार होता है 
जिस प्रकार उन धातुओं के कर्मवाच्य का, जिनके अन्त में ये प्रत्यय लगते हैं । 
जेसे-- महचनात्स राजा त्वयेदं वाच्यः (रघु० १४।६१)--तुम्हारे द्वारा राजा 
मेरे बचनों से यह कहे जाने चाहिए। अजा ग्राम नेतव्याः---बकरी गाँब में 
ले जाई जानी चाहिए | इसीप्रकार--असो दुहितु पत्या परिग्रहप्रियमस्मामिः 
आवयितव्यः? (शाकुन्तल०७)--इस कन्या का पति द्वारा ग्रहण किया जाना, 
हम लोगों द्वारा सुना दिया जाना चाहिए। इन प्रत्ययों के योग में इन प्रत्ययों 
से सम्बद्ध धातुओं द्वारा सूचित कार्य का करने वाला कर्ता-पद पष्ठी अथवा 
तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त होता है (देखिए अनुच्छेद १०७) । 

१५४७--क्रियास्थानीय इन कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में कोई विचित्रता नहीं 
है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नपुंसकलिंग एक वचन में भी होता है। 
जसे--अभिज्ञन शाकुन्तलाख्येन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः” (शाक्ुन्तल ० १) 
हम लोगों को शकुन्तला नाक द्वारा ( श्रोताओं की ) सेवा करनी चाहिए | 
तत्रमबता तपोवन गन्तव्यम! (विक्रमों० +)--उन महाशय को तपोवन चला 
जाना चाहिए | 

(अर) भवितव्यं! ओर भाव्यम? स्वरूपों का स्वतंत्र प्रयोग विशेष ध्यान 
देने योग्य है | इनका प्रयोग होना, अवश्य होना चाहिए”, जहाँ तक सम्भव 
है, अ्रथों में होता है ओर ये अनिश्रय के बोधक हैं । दोनों दशाओं में होना? के 
पूबंवर्ती संज्ञापद, सर्वनामपद्‌ अथवा विशेषशपद्‌ को साधारण विशेषण 
की माँति ही कर्ता का समानाधिकरण होना चाहिये | जेसे--स्वेषु स्वेषु पाठे- 
स्वसंमूठेमवितव्यम्‌ ( युष्माभिः )? (विक्रमो० १)--तुम लोगों को अपने-अपने 
पाठ (अमिनय) में सावधान रहना चाहिए. | तयाउस्मिल्लतामण्डपे सन्निहितया 
भवितव्यम! (शाकुन्तल० ३)--उसे इस लताकुज्ञ में अवश्य उपस्थित रहना 
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चाहिए | अस्य शब्दानरूपेण पराक्रमेण भाव्यम भवितव्यं वा? (पंचतंत्र १।१) 
“इसकी शक्ति इसकी गजना के अ्रनरूप होनी चाहिए | 

(ब) कमी-कभी इन प्रत्ययों का प्रयोग भविष्यत्‌काल में निश्चय द्योतन के 
लिए होता है। जैसे-- लुब्धकेन मृगमांसार्थिना गन्तव्यम! (हितो० १)-मग 

सकी चाहने वाला बद्देलिया निश्चय जायेगा | 'ततः तेनापि शब्दः कत्त व्य 

(हितों० २ ) तब उसके द्वारा भी निश्चय ही शब्द किया जाना चाहिए । 

(स) कभी-कभी कृत्य प्रत्ययः से बने हुए शब्द केवल भविष्यत्‌ काल का 
ही द्योतन करते हैं | जैसे--युवयोः पत्षचलेन मयापि सुखेन गन्तव्यम्‌? (हितो० 
४) तुम दोनों के पंखों के बल से मैं भी आसानी से चला जाऊँगा | 


4 कबत-लक ० पा >नारकक३+४+- पहन ,जनननन+-+4»म-नकमातन७, पी आर +3बलनामपानक 


अभ्यास 


१ --अतन्रमवतोः परस्परेण ज्ञानसंघर्षो जातः। तदत्रभवत्या प्राशिकपद- 
मध्यासितव्यम्‌ [मालविका० १] | द 
२--तयोबेड्धयोः किंनिमित्तोड्यं मोक्ष:, कि देव्या परिज्ननसतिक्रम्य 
भवान्‌ संदिष्ट इत्येबमनया प्रष्टव्यम्‌ [ मालविका० ४ || 
३--विश्वान्तेन भवता ममाप्येकस्मिन्ननायासे कमेरि सहायेन भवितव्यम्‌ 
[ शाकुन्तज्० २ | 
४--नास्मि भवत्योरीश्वरनियोगप्रत्यर्थी । स्मतेव्यस्त्वयं जनः । 
[ विक्रमो० २ ] 
५--तत्कि मन्‍्यसे, राजपुत्रि, म॒षोद्य तदिति। न हीदं सुक्षत्रियेउन्यथा 
मंतव्यम्‌ | भवित्व्यमेव तेन । [ उन्तर० ४ ] 
६--स्वथा निष्प्रतीकारेयमापदुपस्थिता | किमिदानीं कतेव्यं, कां दिशं 
गंतव्यमित्येते चान्‍ये च विषण्णह्ृदयस्य मे संकल्पाः प्रादुरासन। 
[ कादम्बरी ९५७ | 


श्श् संस्कृत निबन्ध-दशिका 


७--सततमतिगहितेनाइत्येनापि परिरक्षणीयान्मन्य॑ंते सुहृदसून्साधवः । 

तद्तिद्ड पणमकतंव्यमप्येतद्स्माकमवश्यकतेठ्यतासापतितम्‌ | 
| कादम्बरी १७८ | 

८--चाणक्यः--भद्र प्रथमं तावद्रध्यस्थांन गत्वा घातकाः सरोष॑ 
दक्षिणाक्षिसंकोचसंज्ञां आहयितव्या:। तेषु गहीतसंज्ञेष भयापदे- 
शादितस्ततः प्रद्रुतेष शक्रटदासो वध्यस्थानादपनीय राक्षस 
प्रापयितव्यः । [ मुद्रा० १ ] 

<&--आः छुद्राः, समरभीरवः, कथमेवं प्रलपतां वः सहस्रधा न दीणस- 
नया जिहया [ वेणी० ३ ] 

१०--आपदि येनोपकृतं येन च हसितं दशासु विषमासु । 

उपक्ृदपक्ृद्पि च तयोयस्त॑ पुरुष परं मन्ये || [ पंचतंत्र १॥१५ ] 





अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--आपन्नस्य विषयवासिनो जनस्थार्तिहरेण राज्ञा मवितव्यमित्येष वो धर्मः 
( शाकुन्तल ०३ ) 

२--अ्रन्तरिते तस्मिन्‌ शबरसेनापतो स जीणशबरस्तं बनस्पतिमामूलादपश्यत्‌ | 
उत्क्रान्‍न्तमिव तस्मिन्‌ क्षणे तदालोकभीतानां शुककुलानामसुभि 

( कादम्बरी ३३ ) 

रअह तच्छुत्वा चेतस्यकरवम्‌ । मयाथुना म्लेच्छजातिमिरपि दूरतः 
परिहृतप्रवेशं पकरा द्रष्टव्यम्‌ | चण्डालैः सहैकत्र स्थातव्यम्‌ | चाण्डालबा- 
लकजनस्य च क्रीडनीयेन भवितव्यमिति | ( कादम्बरी ० ३५५ ) 

४--कायब्यग्रत्वातू मनसः प्रभूतत्वाउ्च प्रणिधीनां को3यमिति विस्मृतम 
इदानीं स्मृतिरुपलब्धा | व्यक्तमाहितुश्डिकच्छुझना कुसुमपुरादागतेन 
विरधरुप्तेन भवितव्यम्‌ । ( मुद्रा ० २ ) 
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५४--श्राः दुरात्मन, कुरुकुलपांछुल, एनमतिक्रान्तमर्यादे त्वयि निमित्तंमात्रेश 
पाण्डवक्रोधेन भवितव्यम्‌ | ( वेणी० १ ) 
६--वत्से, साम्प्रतिकमेबैतत्‌ । कतंव्यानि दुःखितैदु ःखनिवापणानि । 
( उत्तर० हे ) 
७-पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकन्षोमं च हृदयं प्रलापैरेव घायते ) ( उत्तर० ३।२६ ) 
८-तेनाधीत॑ श्रुत॑ तेन तेन सबमनुष्ठितम्‌ 
येनाशाः प्रृष्ठतः कृत्वा नैराश्यमवलम्बितम्‌ ॥ ( हिंतो० १ ) 
६--अ्रारूठमद्रीनुदधीन्‌ विवीणम्‌ भ्रुजंगमानां वसति प्रविष्टम्‌ | 
ऊध्वंगतं यस्य न चानुबन्धि, यशः परिच्छेत्तमियत्तयालम्‌ | (रघु० ६।७७) 
१०--अवसितं हसितं प्रसितं मुदा विल्लसितं हसितं स्मरभासितम । 
न समदाः प्रमदा हतसंमदाः पुरहितं विहितं न समीहितम्‌ ॥ 
( भष्टि० १०६ ) 
११--शाज्भरव, त्वयवा मदचनात्‌ स राजा शकुन्तलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः ३-- 
अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चेः कुलं चात्मनः । 
त्वय्यस्था: कथमप्यवान्धवकृतां स्नेहप्रज्ृत्ति व ताम्‌ ॥ 
सामान्यप्रतिपत्तिपूवकमियं दारेष॒ दृश्या त्वया । 
भाग्यायत्तमतः परं॑ न खलु तद्‌ वाच्यं बधूबन्धुमिः | ( शाकुन्तल० ४ ) 
१२- त्वमहतां प्राग्रसरः स्मृतोडसि न$, शकुन्तला मूर्तिमती च सक्किया । 
समानयस्तुल्यगुण वधूबवरं, चिरस्य वाच्य न गत+ प्रजापतिः ॥ 
( शाकुन्तल० ५) 


१४० संस्कृत निबन्ध-दशि का 
निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए 


( नोट--अजुबाद में प्रत्ययों का प्रयोग कीजिए ) 
१--बलवती सेना द्वारा रक्षित होते हुये भी तारक को कातिकेय ने परास्त 


कर दिया । 

२--प्रिय वत्स, ऐसा करके तुमने जामदस्न्य का अपराध ही किया है 
(अप + राधू ), उनका कोई हित नहीं किया है । 

३--उसकी सेना पूर्णतया शन्रुद्वारा परास्त होने पर, उसके कुछ सैनिक 
पहाड़ों पर चढ़ गये ( अधि + रुह_), कुछ समुद्र में उतर गये और 
कुछ निजन गुफाओं में प्रवेश कर गये (विश ) । 

४--यदि तुम अपने आत्मीय मित्रों की उपेक्षा करोगे तो तुम अवश्य 
अनादर के पात्र बनोगे । 

५--जो मेरा नाम लेकर पुकारता है, यह व्यक्ति कोन हो सकता है ? अच्छा ! 
निश्चय ही ये हमारे पुराने मित्र मित्रवर्मां हैं । 

६--थोड़ी देर तक मेरी प्रतीक्षा करो, मुके भी सभा में उपस्थित होना 
आवश्यक है | 

७--जैसे ही वह उठता है, अपना अध्ययन करने के बजाय, वह बाहर 
खेलने चला जाता है। 

८“--चिंता को स्थान मत दो, तुम्हारा लड़का अब तक अवश्य घर आ 
गया होगा । 

६--बहुत कष्टों को भेलता हुआ में बहुत से देशों का भ्रमण कर आया हूँ 
( भ्रम ), परन्तु मैंने अपने अमिलषित उद्देश्य की प्राप्तिन की। 

१०--वह तुम्हें मठियामेट ( विनष्ट ) करने पर तत्पर प्रतीत होता है, परन्तु 
में ठुमसे कहता हूँ कि वह अपने प्रयत्न में निश्चित असफल होगा । 
११--यदि तुम लोग उसकी सहायता न करोगे तो वह उस देश में केसे जीवित 

रहेगा ? 
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१२--ये बस्तुएँ, तुम्हारे द्वारा उस विशाल भवन के स्वामी के पास ले जाई 
जानी चाहिए । 

१३--अ्रमी मुझे बहुत से अन्य पढ़ने हैं (वाचयू) अतः मैं तुम्हारे साथ चलने 
में समर्थ नहीं हूँ । 

१४-यह महान पुरस्कार सूचित करता है कि अ्रंगूटी राजा द्वारा बहुत ही 
प्रिय समझी गई होगी ( मन ) | 

१५--बुद्धिमान पुरुषों द्वारा पूर्ण किये जाने में कुछ भी कठिनाई (दुस्साध्य) 
नहीं है । 

१६--उसके पास अपार घन था, इसलिए उसके पास बहुत सी स्त्रियाँ 
रही होंगी | 

१७--हम लोग अपनी सेना के साथ कितनी देर तक युद्ध के लिए सन्नद्ध 
खड़े रहें । 


पाठ १५ 
प्रथम भाग 


अव्ययार्थक भूतकालिक प्रत्यय (क्त्वा, ल्यप्‌), 


(्तस्टाॉजवॉजल ९एबड रबलए/टंफ्ॉ2ड ०७ इ०एप्ात5) 


१४८--संस्कृत में अव्ययाथंक भूतकालिक प्रत्यय ( कत्वा, ल्यप ), जिसे 
साधारण रूप से स्वतंत्र प्रयय अथवा 8०००० कहते हैं, सदा पूवकालिक 
क्रिया अथवा किसी अन्य काय के पूर्व किये हुये कृत्य का बोध कराने के 
लिए, धातुओं में जुड़ते हैं। [अर्थात्‌ हिन्दी में पूवकालिक क्रिया के द्योतन 
के लिये संस्कृत में क्‍त्वा, ल्यप्‌ प्रत्ययों का प्रयोग होता है |। जैसे-- प्रतीहारी 
समुपसत्यसविनयमत्रवीत! (कादम्बरी ८5)--पास में जाकर प्रतीह्यारी नम्नतापूवक 
बोली । वैशाम्पायनो मुहृतंमिव ध्यात्वा सादरमत्रवीत्‌” (कादम्बरी ८ )-क्षण 
भर ध्यान करके वैशम्पायन ने आदर पूर्वक कहा | 
परन्तु गाँव को जाता हुआ मार्ग में तृण छूवा है? का अनुवाद होगा 
ध्रामं गच्छुन्‌ पथि तृयणं स्प्शतिः | 
ट १४७--संस्क्ृत में अव्ययाथक भूतकालिक प्रत्यय (क्त्वा) का प्रयोग सब _ 
जगह सभी धातुओं के साथ होता है, परन्ठ इसके दूसरे स्वरूप ल्यप? का 
प्रयोग उन्हीं धातुओं के साथ होता है जिनके पूर्व उपसर्ग लगे रहते हैं । 
नियम को समभने के लिए डा० किलहोन कृत व्याकरण के अनुच्छेद ४०५ से 
पू १६ तक देखिए | जैसा कि पहिले कहा जा चुका है कि इन प्रत्यों का 
प्रयोग पूवकालिक क्रिया केलिए ही होता है ओर इनका कर्त्ता वही होता है जो 
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प्रधान क्रिया का होता है। जेसे--वुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायंसुवं ययुः? 
(कुमार० २।१)--इनद्र को आगे करके ब्रह्मा के निवासस्थान पर गये। 
. यहाँ पर पुरोधाय” ओर ययुः (आगे करके और गये) क्रिया का कर्ता एक 
ही है, इसलिए ल्यप? प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है। परन्तु सर्तं 
हत्वाहमागच्छुम! अशुद्ध है | ऐसी दशा में कत्वा? अथवा ल्यप प्रत्ययों का 
प्रयोग नहीं हो सकता, किन्तु इसी भाव को व्यक्त करने के लिये भावे- 
सप्तमी” का प्रयोग किया जायेगा । जैसे--तस्मिन्‌ तेन हतेडहमागच्छुम! । 
इसीप्रकार सवैः पशुमिर्मिल्ित्वा सिंहोविज़्तःः (हितो० २ )--एक साथ 
मिलकर सभी पशुओं द्वारा सिंह को सूचित किया गया। स एन दोष 
प्रस्याप्य नगराज्निवास्यताम! ( मुद्रा० १)--इस अपराध को लगाकर बह 
नगर से निर्वांसित कर दिया जाय । 
१६०--घटनाओं के वर्णन अथवा उनके कथन में, क्रिया के रूपों और 
समुच्चयबोधक अव्ययों की प्रयोग-विधि में संज्षितता ( लाघव ) के लिए 
संस्कृत के ये कत्वा, ल्‍्यप्‌ प्रत्यय बहुत ही उपयोगी हैं। ऐसा करने के बाद? 
जब! अथवा बाद! से प्रारम्भ होने वालें वाक्यों में जब? बाद? इत्यादि 
शब्दों का संस्कृत में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पडती, केवल 'क्त्वा 
अथवा ल्यप्‌? प्रत्ययों से ही काम चल जाता है। जेसे-- रावरां हत्वाः--रावण 
को मारने के बाद | जब वह वहाँ गया तो वहाँ उसने कुछ नहीं पाया--स 
तत्न गत्वा न किमपि ल्ेभे? | 
अंग्रेजी वाक्य, ४4 एप? से प्रारम्भ कई उपवाक्यों से युक्त 
सुनने ओर देखने में बहुत ही भद्दा लगता है, परन्तु संस्कृत में उन भावों 
को व्यक्त करने के लिये, जिन्हें अँग्रेजी में क्रिया के कालों और अबव्यय पदों 
द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिये, क्त्वा? और ल्यपः प्रत्ययान्त कई शब्दों के 
प्रयोग से बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किया जा सकता है। जेसे--मां रुधिरेणा- 
लिप्य वृक्तस्याघः प्रक्तिप्य गम्यतां परवतमृष्यमूर्क प्रति! (पंचतंत्र हे )-मुझे 
रुघिर से लिप्त कर, इच्ष के नीचे फेंक कर ऋष्यमूक पर्वत की श्रोर चले जाओ | 


१४४ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


अथ स ब्राह्मणस्तं पशुं राक्षस मत्वा भयाद्धमों प्रत्षिप्य, देव निर्भहय यहमुद्दिश्य 
प्रस्थितः? (हितो* ४)-तब् उस ब्राह्मण ने उस पशु को राक्षस जानकर, भय 
के कारण भूमि पर फेंक कर ओर भाग्य को कोस कर घर की ओरे प्रस्थान 
किया । जिन अंग्रेजी के वाक्यों का संगठन संयोजक अब्ययों द्वारा हुआ हो 
( (४00ए००७४४४८ 4582८7४078 ) उनका अनुवाद संस्कृत में कक्‍त्वा! आर 
ल्यप? प्रत्ययों के योग से बड़ी सुगमता से किया जा सकता है । 


४ गं हे ७३७ ८ विश ३७ 

विशंष - इन प्रत्ययों के प्रयोग में स्वाभाविक क्रम को ध्यान में रखना . 
चाहिए । जेसे-- पकत्वा-भुक्त्वा स्वपितिः--भोजन पकाकर और खाकर सोता 
है । परंतु भुक्‍त्वा पकत्वा स्वपिति! अ्रयोग ठीक नहीं है । 


१६१--संस्कृत में कुछ कत्वा? और ल्यय? प्रत्ययान्त शब्द प्रायः उपसर्गो 
ओर अव्यय-बाक्य खण्डों (कर्मप्रबचनीय) की भाँति प्रयुक्त होते हैं | जैसे -- 
'मुक्‍्त्वा? (अतिरिक्त, बिना), आदाय (साथ, ओर), उद्दिश्य (ओर, सम्बन्ध 
में) अधिक्षत्य (विषय में) | 


द्वितीय भाग 
णमल अथवा अम से अन्त होने वाले प्रत्ययान्त शब्द 


१६२--घातुओं श्रथवा क्रियाओं के अन्त में अ्म” लगाकर भी संस्कृत 
में कत्वा), ल्यप? प्रत्यय के अथ को व्यक्त किया जाता है। सामान्यभूत कालिक 
कमवाच्य की क्रिया की इ? के पूव जो परिवतन होते हैं वे ही परिवर्तन इस 
प्रयय के लगने पर होते हैं। (देखिए आू० कीलहोन कृत व्याकरण 
अनुच्छेद २६७ )। जेसे--क्षेपं--फेंक कर ( ज्षिप्‌ से), बादं--कह कर (बरद्‌ 
से), भोजं--खाकर (श्रुज से) | 

१६३--जब अम? प्रत्यान्त रूप दुहराया जाता है तो धातु द्वारा 
व्यक्त कार्य-व्यापार अथवा दशा का पोनअपुन्यः बोधित होता है। जैसे--- 
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'स्मारं स्मारं नमति शिवं? (सिद्धान्त कोमुदी) बार-बार शिव का- स्मरण 
करके उनकों नमस्कार करता है। कलिंगनाथों मयि बद्धवेर इति शावं श्रा्व॑ 
चण्डवर्मा युद्धायोद्यतों बभूब' (दशकु० २।३)--कल्िंगाधिपति मुझसे बेर 
बाँचे है, इसको बार-बार सुनकर चरडवर्मा युद्ध के लिए. उद्यत हो गया। 
इसी प्रकार पाय॑ पायं, दर्श दर्श! बार-बार पीकर अ्रथवा देखकर । 

१६४-- साधारणुतया क्त्वा? प्रत्ययान्त रूप अग्नेग, प्रथम आऑरि 
“पूब! शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे--अग्रे-प्रथमं-पूर्व वा भोज भुक्त्वा 
वा जजति'--पहिले खाकर चलता है । 

(अर) * अन्यथा, एवं, कं ओर इत्थं शब्दों के अनन्तर क+ णमुल 
प्रत्यय लगता है। परन्तु क + णमुल प्रत्यव से निष्पन्न सम्पूर्ण शब्द का 
अर्थ वही होता है जो अन्यथा? आदि शब्दोंका अथ होता है। जैसे-- 
एवं कार भंक्तेः (सिद्धान्त कोंमुदी) इस प्रकार खाता है। कथंकार भुंक्ते' 
किस प्रकार खाता है । परन्तु शिरोउन्यथाकृत्वा भुंक्ते! | 

(ब) 3 जब क्रोधात्मक उत्तर दया जाता है तब यथा, तथा” शब्दों 
के बाद कि + ण॒मुल? प्रत्यय लगता है। जैसे--यथा कार भोक्ष्ये, कि 
तवानेन! (सिद्धान्त कौमुदी)-में इसी प्रकार खाऊंगा इससे तुम क्‍या 
प्रयोजन ! 


१६४---*मीठा अथवा स्वादिष्ट अथ द्योतक शब्दों के बाद के + 
ण॒मुल प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जेसे-- स्वाडु कारं-लवशणुंकारं भुंक्ते!-- 
भोजन को स्वादिष्ट बनाकर अथवा नमकीन बनाकर खाता है । 

१६६---"इश? और विद” (जानना) धातु के कम के बाद, कर्म की 
सम्पूर्ण जाति का बोध कराने के लिये दहश + णमुल' ओर विद्‌ + णमुल? 





विभाषाग्रेप्रथमपूर्वधु. (३३४।॥२४) । २. अन्यथवंकथा:मत्थंसु सिद्धा- 
प्रयोगश्वेत्‌ ( ३४२७ ) । ३. यथा तथयोरसूया प्रतिवचने ( ३।४।२८ )। 
४. स्वादुमि णमुल (३।४।२६)/३,-कर्मणि दृशिविद्रो॥ साकल्ये (३|४।२६) | 
१७ 
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प्रयय को जोड़ दिया जाता है। जेसे--कन्यादश वरयति! (सिद्धान्त 
कोमुदी)--जितनी कन्याओ्रों को देखता है उन सबका वरण्‌ करता है। 
ब्राह्मणवेदं भोजयति---जितने ब्राह्मणों को जानता है सबको भोजन कराता है। 

(अ) ' खमुल” प्रत्यवान्त विद” (पाना) ओर जीव! (जीना) धातुश्रों 
के रूप यावत्‌? शब्द के बाद पूव अथ साकल्य) में प्रयुक्त होते हैं | जेसे-- 
यावद्वेदं भुंक्तेः--बह जितना पाता है सब खाता है। यावज्जीवमधीते! 
वह जीवन पयन्त अध्ययन करता है | 

(ब) 'चमन! ओर उदर! शब्दों के पश्चात्‌ पूर+ शमुल? प्रत्यय 
जोड़ दिया जाता है। जैसे--उद्रपूरं मुंक्ते!-- पेट भर खाता है। चमपूर 
स्तृणातिः--चमड़े को ढँकने भर के लिए फैलाता है | 

१६७--३ पिष्‌ + णमुल” प्रत्यय का प्रयोग शुष्क', चूण! ओर रूत्त' 
शब्दां के बाद, अँग्रेजी के (00272/० ०0८८०) (क्रिया से निर्मित कर्म) 
की भाँति, होता है | अर्थात्‌ णमुलन्त धातु और केवल घाठ॒ का भी प्रयोग 
धातु द्वारा बोधित श्रर्थ के रूप में होता है। जैसे--चूणपेष॑ पिनष्टि!--- 
वह कुछ चीज को तब तक पीसता रहता है जब तक चूर चूर नहीं हो जाता । 
इसी प्रकार शुष्क-रूछ-पेषं पिनष्टि! । 

(अर) समूल, अकृत ओर जीव के बाद क्रम से हन्‌+ णमुल?, क् + 
णुमुल” ओर ग्रह+ णमुल? का प्रयोग क्रिया द्वारा निर्मित कम ((0एए7(८ 
०]०००) के अथ में होता है। जसे-- समूलधातं हन्तिः---जड़ सहित नष्ट 
कर देता है। अथांत्‌ बिलकुल ही नष्ट कर देता है। अक्तकारं करोति? 
बिना पूवकृृत कम को करता है। त॑ जीवग्राहं ग्रहणातिः---उसको जीवित ही 

पकड़ता है । 

१. यावति विन्दजीवोः ( ३।४|३२० ) २. चर्मोदरयोः पूरे; ( ३।४।३१ ) 
१, शुष्क चूण रुक्षेत्र पिप। (२।४।३५) ४. समूलाकृतजीवेषु हनक्ृजग्रहः 
(३।४।३६) 
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(ब) इसीग्रकार हन्‌ + णमुल! और 'िष + णमुल? प्रत्ययों का प्रयोग 
उस संज्ञा के बाद होता है जो हन? और 'पिष? क्रिया के सम्पादन में कारण 
हो । जैसे-'पादघातं हन्ति? > पादेन हन्ति-पैर से मारता है । उदपेष पिनष्टि! 
उदकेः पिनष्टि--पानी से पीसता है| त॑ हस्तग्राहं ग्रहणाति !---उसको हाथ 
से पकड़ता है। इसी प्रकार पाणिगाहं', करयग्राह! इत्यादि | हस्तवत॑ 
वेतयांत « हस्तेन इत्यादि | अन्य उदाहरण -- जीवनाशं नश्यतिः--इस प्रकार 
नष्ट करता है कि उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ मर जाता है। 
उध्वशोष॑ शुध्यति वृक्षः--बक्ष खड़ा-खड़ा ही सूख जाता है। इसी 
प्रकार 'उध्यपूरं पूर्यते? 

१६८--' कभी-कभी साहश्य अथवा समानता व्यक्त कराने के लिए 
इस प्रत्यय (णमुलन्त) का प्रयोग उस संज्ञा के बाद होता है, जिसके साथ 
सावइश्य दिखाना होता है; साघारणतया जिसे “इवः द्वारा व्यक्त किया जा 
सकता है । जेसे--अजनाशं नष्टः--बकरा की तरह नष्ट हो गया। 
पाथसचार चरतिः--पाथ की भाँति चलता है | धघ्ृतनिधायं निहितं जलम्‌--- 
धी की तरह पानी रक्खा गया । 


११९-- जब णमुल प्रत्यवान्त शब्द ओर प्रधान क्रिया का कम समान 
हो और क्त? प्रत्ययान्त रूप के प्रयोग करने की दशा में वह संज्ञा तृतीया 
में प्रयुक्त हो तब हन? तड” आदि हिंसार्थक धातुओं का खण॒मुल? प्रत्ययान्त 
रूप संज्ञा के बाद प्रयुक्त होता है। जैसे--दरण्डोपघातं गाः कालयति? 
डण्डे से मार कर गायों को इकट्ठा करता है । 

(अर) इसी प्रकार ब्रजोपरोध गाए स्थापयतिःगायों को इस प्रकार 
रखता है कि वे सब एक गोष्ठ में आ जाती हैं। 'पराश्वोंपपीड शेते! « 

पाश्वोभ्यामुपपीडयन्‌ शेते । 


' -तसकरलर नमन नकल नम थकान 





(१) उपमाने कमणि च (३।४।४५) | 
(२) हिंसार्थानां च समानकमकाणाम्‌ (३।४।४८) 
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(ब) हस्त, केश तथा एतद्थक शब्दों के अनन्तर, जब तात्कालिक 
सन्निकर्ष सूचित करना हो, ण॒मुलन्त ग्रह? का प्रयोग होता है। जेसे--किश- 
ग्राहं युध्यन्ते--एक दूसरे का बाल पकड़ कर युद्ध करते हैं (केशेषु गहीत्वा) । 
इसीप्रकार हस्तग्राहं 5 हस्तेन गहीत्वा! । यध्टिग्राहं? & यष्टि ग्रहीत्वा--लाठी 
लेकर । 

१७०-- अवयव की अनस्थिरता सूचित करने के लिए किसी के निजी 
शरीरावयवसूचक शब्दों के बाद णुमुलन्तः शब्द का प्रयोग होता है। 
जसे--भ्रूविक्षेप कथयति (बत्तान्तम)--वह चारों ओर भौंहों को नचाकर 
वृत्तान्त कहता है | 

(ञ्र)* इसीप्रकार जब काम करने में शरीर का कोई अंग घायल अथवा 
पीड़ित हों तो उस अंग के बाद कर्ंकारक के अ्थ में खुमुल” प्रत्ययान्त 
शब्द का प्रयोग होता है। जसे--उरः प्रतिपेषं युध्यन्ते--वे इस प्रकार 
युद्ध करते हैं कि सारा वक्षःस्थल पीड़ित हो उठता है (कइृत्स्नमुर। पीडयन्तः)। 
धतनसंबाघमुरों जघान च? (कुमार० ४॥२६)--ओऔर उसने अपने वन्षःध्थल 
को इस प्रकार पीटा कि उसके स्तन पीड़ित हो उठे । 

१७१--३ नामन? के अनन्तर आ? उपसग पूबंक दिश? और अहः? के | 
साथ कमकारक के अथ मे णम्ल! प्रत्यव का प्रयोग होता है। जेसे-- 

नामादेशमाचष्टेः---अपना नाम बताकर कहता है। नामग्राहं मामाहयतिः 
वह नाम लेकर मुझे पुकारता है । 

विशेष---“णु मुल? प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग संज्ञात्रों के बाद समस्तपद 
बनाने के लिए भी होता है | जेसें--ब्राह्मणवेद! न कि ब्राह्मणान्‌ वेदम | 
जीवग्राहं? न कि जीव आहं । 

(१) स्वांगेउश्वे (३।४।४४) । 

(२) परिक्लिश्यमाने च (३॥४॥५५) | 
(३) नाम्न्यादिशिग्रहोः (३।४।५८) | 


पाठ १५ श्ड्द्‌ 
अभ्यास 


१--स दुष्टाशयो बकः क्रमेण तान प्रष्ठमारोप्य, जलाशयस्थ नाविदूरे 
शिलां समासाय, तस्यामात्तिप्य स्वेच्छया भक्षयित्वा, भूयो5पि 
जलाशय समासाद्य, जल्चराणां मिथ्याबातोसन्देशकैमनां 
रजयन्नाहारबृत्तिमकरोत्‌ । ( पंचतंत्र १७ ) 


२--ततो आठशरीरमग्निसात्‌ क॒त्वा पुन्नवीकतवेधव्यदुःखया मया 
त्वदीयं देशमबतीयेसे काषाये ग्रहीते । ( माल्नविका० £ ) 


३--अ्रवृत्त प्रदोषसमये चन्द्रापीडश्चरणाभ्यामेब राजकुल॑ गत्वा 
पितुः समीपे मुहृत स्थित्वा दृद्शा च विज्ञासवतीमागत्य स्वभवन 
शयनतलमधिशिश्ये | ( कादम्बरी &८) 
४--ते हिमालयमामंत्र्य पुनः प्राप्य च शूलिनम्‌ । 
सिद्ध चास्मे निवेद्याथ तद्रिसृष्टाः खमुद्ययः ।| (कुमार० ६१४) 
४--अह येनेष्टिपशुमारं मारितः सोउनेन स्वागतेनामिनंदते | 
(शाकुन्व॒त्न० ६) 
६--सा कुबेरभवनान्निवतंमाना समापत्तिदृष्टेन केशिना दानवेन 
चित्रलेखादवितीया बंदीग्राह ग्रहीता | ( विक्रमो० १ ) 
७--मगधराज; प्रक्षीणसकलसेन्यमंडलं मालवराजं जीवग्राहमभिगह्म 
दयालुतया पुनराप स्वराज्यं प्रतिष्ठापयासास । ( दशक्ु० १॥१ ) 
८--मत्तकालों नाम लाटेश्वरो 'वीरकेतोस्तनयां वामलोचनां नाम 
तरुणीरत्नमसासान्यलावण्यं॑ श्रावं॑ श्रावमवधूतदुहितप्राथनस्य 
तस्य पाटलीनाम्नी नगरीमरोत्सीत । ( दशकु० १३ ) 
<--अनंतरं सूत्रधारों दारुवमों वेरोधकपुरःसरैः पदातिलोकैलॉष्ठ- 
घात हतः । ( मुद्गरा० २ ) 


१५० संस्कृत निब्न्ध-दर्शिका 


१०--संप्राप्य राक्ोससभां चक्रंद क्राधविहला । 
नामग्राहमरोदीत्सा आतरों रावशणांतिके ॥| ( भट्टि० ५।५ ) 


-अ्केय० 2रनमार धनवान व -ननान५-पी सन 8-पतज०व+ नकल 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--्लतानुपातं कुसुमान्यग्हणात्‌ स नद्यवस्कन्द्सुपास्वशच्च | 

कुतूहलाच्चारुशिलोपवेशं काकुत्स्थ ईधत्स्मयमान आस्त || (भद्टि०२।११) 
२--स्नेहात्‌ समभाजयितुमेत्य दिनान्यमूनि: 

नीत्वोत्सवेन जनकोड्द्य गतो विदेहान्‌ | 

देव्यास्ततो विमनस$ परिसान्त्वनाय 

धर्मासनाद्‌ विशति वासगहं नरेन्द्र; || (उत्तर १।७) 
३--विश्वासप्रतिपन्नानां वच्चने का विदग्घता | 

अड्भमारुहय सुप्त हि हत्वा किन्नाम पौरुषम्‌ || (हितो० ४) 
४-“तामिन्दुसु न्द्रमुखी सुचिरं विभाव्य 

चेत३ कथ्थं कथमपि व्यपवतते मे । 

लज्जां विजित्य विनय॑ं विनिवाय थधैय॑- 

मुन्मथ्य मंथरविवेकमकांड एवं ॥| (मालती० १) 
५--अश्रुत्वा वाता जलदकथितां तां घनेशोषि सद्यः 

शापस्थांतं सदयहृदयः संविधायास्तकोपः । 

संयोज्येती विगलितशु्ों दम्पती हृष्टचित्तो 

भोगानिष्टानविरतसुखान्‌ प्रापयामास शश्वत्‌ | (मेघदूत ११६) 
६--निर्मित्तानि च पश्यामि विपरीतानिं केशव । 

' न च श्रेयोडनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे || (श्रीमद्भगवद्गीता १३१) 


७--राजवाहनों रसालतरुषु कोकिलादीनां पत्षिणामालापान्‌ आवं श्राव॑ 


पाठ १४ १५४१ 


विकसितानि सरांसि दर्श दशम्‌ अमन्दलीलया ललनासमीपमवाप । 

(दशकु० १॥५) 

८--तेनैव दीपदर्शितेन विलपथेन गत्वा स्थितेउर्धरात्रे वासगरहं प्रविष्यो विश्रब्ध- 

: प्रसुत सिंहधोषं जीवग्राहमग्रहीषम्‌ | (द्शकु० २।४) 
६--तं विप्रदर्श कृतघातयत्ना यान्तं बने रातजिचरी डुढौंके । 

जिधांसुवेदं ध्ृतभासुरस्त्रस्तां ताडकाख्यां निजधान रामः ॥ (भष्टि० है| १४) 
१०--वद्युतप्रणाशं स बरं प्रणष्टो यद्दोध्वेशोष॑ तृणबद्‌ विशुष्कः । 
अर्थ दुरापे किम्रुत प्रवासे न शासनेडवास्थित यो गुरूणाम्‌ ।। 


रा (भद्ठदि ० ३१४) 
११-यो नष्टानपि जीवनाशमधुना शुश्रूषते र्वामिन-- 


स्तेषां वैरिभिरक्षतः कथमसों संघास्यते राक्ुसः । 
इत्थं वस्तुविवेकमूठमतिना म्लेच्छेन नालोचितम्‌ 
देवेनोपहतश्य बुद्धिरथवा पूर्व विपयस्यति | (मुद्रा" ६) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए 


[ नोट--कत्वा! और ल्यप्‌? प्रत्ययों का प्रयोग कीजिए, | 

१-बहेलिया को अपनी ओर आता हुश्रा देखकर सभी जानवर डर कर 
विभिन्न दिशाओं में भाग गये । 

२--वंग देश के राजा से यह समाचार कह कर तुम कब लौटे ! 

२--दत्तचित्त होकर, प्रारम्भ किये हुये काय को न बन्द करने की प्रतिशा 
करके अपने काय को प्रारम्भ करो | 

४-- किसी नगर के आस-पास घूमता हुआ सियार एक नील के पात्र में 
एकाएक गिर पड़ा और उठने में असक्त होकर अपने को मत प्रदर्शित 
करके वहीं पड़ा रहा | 


श्पूर्‌ संस्कृत निबन्ध दशिका 


३--धू्त की बात को सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को जमीन पर रख दिया, उसे 
बार-बार देखा, अपने कन्घे पर पुनः एक बार रक्खा और धूत॑ं की बातों 
को सोचता हुआ वह अपने घर की ओर चल पड़ा | 
६--उसे राजसभा में बुलाकर, उपयुक्त पुरस्कारों से सम्मानित कर और 
राजा का आदेश सुना कर मंत्री द्वारा सम्मानपूर्वक वहिष्कृत कर दिया 
गया | 
[ नोट--अनुवाद में णमुलू? प्रत्यय का प्रयोग कीजिए | 
७--जितनी कन्याओं को उसने अपने योग्य समझा, ( हश्‌ ) उन सभी का 
उसने वरण कर लिया | 
८--उसने दवा को पीसकर चूणं बना डाला (पिष्‌ ) और उसे आग पर 
रख तथा उबाल कर पी लिया | 
६--राजा के अनुयायियों द्वारा वह, उनके मालिक को मार डालने के कारण 
पत्थरों से मार डाला गया ( हन्‌ ) | 
१०--मैंने अपने शुत्रु के ऊपर तुरन्त आक्रमण कर दिया और उसके सभी 
अनुचरों को भगा कर उसे जीवित ही पकड़ लिया (ग्रह )। 
११--पाटलिपुत्र के राजा ने वसुदुर्ग नगर को जीत लिया और वहाँ के 
निवासियों को बन्दी बना लिया । 
१२--मेरा नाम लेकर कोन पुकारता है ? 


पठ १६ 
तुप्मन प्रत्यय (४४०४ ॥छ556ए6 (००8) 


१७२--जब कोई एक कार्य दूसरे कार्य के लिए किया जाता है तो दूसरे काय 
का बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु के आगे तुमुन! प्रत्यय लगता है । 
अनगद्यतन भविष्यत्‌ (?९८०ए॥788४४८ +#णंप्रा८) के प्रथम पुरुष के एक 
वचन के रूप की भाँति ठुम्ुन? प्रत्ययान्त रूप भी बनता है | यह प्रत्यय के 
लिए! के अथ में प्रयुक्त होता है और अँग्रेजी के [77770ए2 ० 09प008८ 
अथवा "धापात की भाँति कार्य करता है। इस प्रकार तुमुन” प्रत्यय 
चत॒र्थी विभक्ति का बोधक होता है ओर यदि आवश्यकता पड़ती है तो 
हुमुन! प्रत्यय के स्थान पर धातु के आगे कृदन्त प्रत्यय लगाकर संज्ञा बनाने 
के पश्चात्‌ उसके चतुर्थी के रूप का प्रयोग करते हैं । जैसे-- पारसीकांस्ततों 
जेतु प्रतस्थे” (रघु० ४ । ६०)--तब पारसीकों को जीतने के लिए प्रस्थान 
किया | यहाँ पर जेतु के स्थान पर 'जयाय” का प्रयोग करके वाक्य को इस 
प्रकार लिख सकते हैं-- पारसीकानां जयाय प्रतस्थे? । इसीप्रकार स्वेदसलिल- 
सस्‍नातापि पुनः स्नातुमबातरम? (कादम्बरी १४७) । स्नातुं? के स्थान पर 
सनानाय! हो सकता है । 


विशेष--(ञ्र) अंग्रेजी [॥778ए० की भाँति संस्कृत घुमुन! प्रत्यय 
किसी प्राचीन प्रत्यय का अवशेष है | वैदिक युग में घातु के आगे “तः प्रत्यय 
लगाकर उनके द्वारा बने संज्ञा पदों के रूप चलाये जाते थे | गंतुं, गंतवे, 
गंतोः आदि रूप मिलते हैं। गंठु एक सामान्य संज्ञापद था। समय व्यतीत 
होने पर गंतोः, गंतवे रूपों का अ्रयोग कम होता गया और जो रूप प्रधानतया 
प्रयुक्त होता था वह' प्रत्यय द्वितीया के अथ में था | इसी प्रकार उसके- चतुर्थी 


श्प्८ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


विभक्ति के रूप का भी अनुमान किया जा सकता है । इसीलिए. वर्तमान 
ुमुन्‌! प्रत्यय सबंदा चतुर्थी के अथ में प्रयुक्त होता है । 

१७३--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुमुन! प्रत्ययान्त शब्द किसी 
क्रिया के कर्ता” अथवा कर्म? नहीं हो सकते | उनका वाक्य के किसी शब्द 
के साथ सम्बन्ध नहीं रहता | जहाँ अंग्रेजी में 277770796 किसी क्रिया के 
करत्ता अथवा कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है वहाँ संस्कृत में उस धातु से 
निष्पन्न भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करना पड़ेगा। जेसे--70 86६ पा 
68077 70 ४6 प्राएएह 75 ७|॥0280776, का अनुवाद होगा, 
प्रातरंब उत्थानम्‌ आरोग्यवहम्‌!--न कि उत्थातुम्‌ | 7 [67 (0 अंप्रएु ८ 
अहं गानम्‌ अधीये (न कि गातुं) | 
- अ)-जलैटिन की भाँति 86678 (देखना), ॥62॥४7४ (सुनना) 
क्रिया के बाद आने वाले 7707777ए6 का अनुवाद संस्कृत में शत्‌ः और 
'शानच्‌ ? प्रत्ययान्त शब्दों द्वारा होगा। जैसे--ों ॥280वं शाप झु००७८ > 
भाषमारण तमश्रोषम? | इसी प्रकार अधीयानं ददर्शा तम्‌!र+ जिंट इ०फ 
7 8४प्त9५ 

१७५४-- संस्कृत तुमुन्‌ ? प्रत्यवय का मुख्य अर्थ है किसी क्रिया का 
श्रभिप्राय व्यक्त करना, परन्तु अंग्रेजी की माँति संस्कृत में मी कुछ ऐसे स्थल 
हैं जहाँ तुमुब! ([77ए709८) का ग्रयोग संज्ञा और विशेषण के साथ भी 
होता है। जैसे--0४ 40 60, 2०7९ ४0 १०, ४776 ६० 76४6, ऐसे 
प्रयोग कुछ संस्कृत मुहावरों तक ही सीमित हैं । इस प्रकार के कुछ सुख्य- 
मुख्य प्रयोग निम्नलिखित हैं--- 

१७४५--) तुमुन! प्रत्ययान्त शब्द और क्रिया का कर्ता जब एक होता 
है तभी इच्छा” अथ में तुमुन? प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे --पिमाक- 
पाशि/पतिमास्त मिच्छुति! ( कुमार० ५ । ४३ )--पिगकपाणि शंकर जी को 
पति के रूप में प्रात करने की इच्छा करती हैं | इसी प्रकार अत्तं वाज्छ॒ुति 





(नमन मनन न रन गगपित नयी नकल बन जद आप कक ०३... थी नर कत--कन-न+“-भ 


(१) समानकत्तु केघु तुम॒न्‌ ( ३ । ३ । १४८) । 


पाठ ९5 १४४). 


शांभवों गणपतेराखुं क्तुघातः फरणी! (पंचतंत्र १।६) । किन्तु त्वां गन्तुं 
अहमिच्छामिः--में तुमको जाने की इच्छा करता हँ--प्रयोग अशुद्ध है, 
क्योंकि इस वाक्य में गनन्‍्ठुं! ओर इच्छामि” का कर्त्ता एक नहीं है | 


१७६-- 'शक्‌ धृष॒ , ज्ञा, ग्ला, घट, रम, लमभ्‌ , क्रम, सह , 
अह , अस इन धातुओं के उपपद में प्रयोग होने पर तुमुन्‌  प्रत्थय का 
प्रयोग होता है | जैसे--न शक्रोमिहृदयमवस्थापयितुंः ( उत्तर० ४)--मैं 
अपने हृदय को संभाल नहीं सकता | वक्त मिथः प्राक्मतैवमेवम? (कुमार० 
३े। २) इस प्रकार उससे एक़ान्त में बातचीत करने के लिए चल पड़ा। 
जानासि देवीं विनोदयितु! (उत्तर० १)--देवी का मनोरंजन करना जानते 
हो। 'अस्ति-मबति-विद्यते वा भोक्तमन्नं! (सिद्धान्त कोमुदी ) भोजन के लिए 
अन्न है। न विषहे विपत्तिमवलोकयितं” (वेणी० ३)--मैं विपात्ति देखने को 
सहन नहीं कर सकता । 
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(१) शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहहस्त्यर्थेंषु तुमुन्‌ ( ३।४।६५) 


यह सूत्र गूढार्थ रखता है। भद्दोजि दीक्षित ने सिद्धान्त कोमुदी में लिखा 
है कि अर्थ ग़हणमस्तिनैव संवध्यते अनन्तरत्वात्‌? अर्थात्‌ सूत्र में अथ” शब्द 
का संबन्ध केवल अस्ति? धातु के साथ ही है (अस्ति ओर एतदथक अन्य 
धातुओं के योग में भी)। परन्तु अनेक उदाहरणों से भद्टोजि दीक्षित की यह 
व्याख्या ठीक नहीं प्रतीत होती | मट्ोजि दीक्षित के अनुसार पारयू? (योग्य 
होना) धातु का तुमुन! के साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए, परन्तु न पारयामि 
निवेदयितु? (शाकुन्तल०४), पारयिष्यत्यत्रभवत्या अपराद्ध ? (मालविका० रे) 
आदि प्रसिद्ध लेखकों के उदाहरण उपलब्ध हैं | इसी प्रकार विद (जानना) 
धातु का प्रयोग 'तुम॒द! के साथ नहीं होना चाहिए,, परन्तु न च वेद सम्यगू 
द्रष्ट्र न सा (रघु० ६।३०) एक बहुत अच्छा उदाहरण है| अतः मैं जहाँ तक 
समभता हूँ, सूत्र में अथ” का सम्बन्ध सभी घातुओं के साथ होना चाहिए | 


१५६ संस्कृत निब्रन्ध-दर्शिका 


१७७--  पयास, समर्थ, योग्य आदि का अथ बोध कराने वाले शब्दों 

तथा योग्यता, शक्ति अथवा पढुता अर्थ द्योतक विशेष्यों के साथ भी तुमुन' 
प्रत्यय का प्रयोग होता है ! जेसे---लिखितमपि ललाठे प्रोज्कितं क३ समर्थः? 
(हितो० १) -भाग्य में (मस्तक में) जो लिखा है उसे कौन मिठ सकता है ! 
लोकानलं दग्ध हि. तत्तप+ (कुमार० २।५६)--उसकी तपस्या समस्त लोक 
को भस्म करने में समथ है | अस्ति मे विभवः सर्व परिज्ञात? । (विक्रमो०२) 
“मैं सब कुछ जानने की शक्ति रखता हूँ । 'कोन्यो हुतवहाइर्घु प्रभविष्यति' 
(शाकुन्तल० ४)--अ्रग्नि के अतिरिक्त ओर कोन जलाने में समथ हो सकता 
है? भोक्त प्रवीण: कुशलः पढ़ुवा (सिद्धान्त कोमुदी)-भोजन करने 
में दक्ष । 

२७८-- “ काल' वाचक शब्दों के योग में भी तुमुन? प्रत्यय का प्रयोग 
होता है जैसे--अवसरोउ्यमात्मान प्रकाशयितु? (शाकुन्तल० १)--यह 
अवसर अपने को प्रकट करने का है! समयः खलु स्नानभोजने सेवितु” 
(विक्रमो० २)--यह स्नान करने ओर भोजन करने का समय है | 

नोट--लैटिन की माँति संस्कृत में भी कुछ क्रियाएँ ऐसी हैं जो स्वरूपतः 
कमवाच्य की हैं किन्तु अथ में कत्त वाच्य की हैं। जेसे शक, युज, अह और 
इनके द्वारा बने हुए शब्द | उदाहरणाथ -- न शक्यास्ते दोषाः समाघातु ? 
(हितो० ३)--उन दोषों का परिमाजन नहीं हो सकता। "न युक्त अशोको 
वामपादेन ताडयितु ” (मालविका० ३)--अशोक को वाम पाद से मारना 
उपयुक्त नहीं है । » है 

१७८--संस्कृत में तुमुन! का कमवाच्य रूप दूसरा नहीं होता | एक ही 
रूप कत्त वाच्य और कमवाच्य दोनों में प्रयुक्त होता है। तुमुन प्रत्यय से 
युक्त वाले वाक्यों का कमवाच्य बनाने में 'तुमुन? प्रत्ययान्त शब्द ज्यों के त्यों 
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(१) पर्यासि बचनेष्वल्लमथंषु (३।४॥६६) | 
(२) कालसमयवेलासु तुमुन ( ३।३।१६७) । 
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रहते हैं। जैसे--स मित्राय द्रोग्युमिच्छुति--तेन मित्राय द्रोग्धुमिष्यते! । 
'रामो ग्राम गन्तुमारेमे--रामेण ग्राम' गन्तुमारेभे । 

जहाँ तुमुन!प्रत्यवान्त शद्ध और क्रिया का कम एक ही होता है, वहाँ 
कमवाच्य में कर्म पद कर्ता की परिस्थिति में रक्खा जाता है और यह जान लिया 
जाता है कि उसका सम्बन्ध तुमुन? प्रत्ययान्त शब्द के साथ होता है| जैसे-- 
'स॒ ग्रन्थ पठितुमिच्छुतिः-- तिन अन्थ३ पठितुमिष्यते! । थ्रन्थ पठितुमिष्यते" 
प्रयोग ठीक नहीं है, क्‍योंकि यह वाक्यविन्यास भावे में हो जायेगा । यहाँ 
“इष! अकमक न होने के कारण भावे? प्रयोग नहीं हो सकता । 

अनुच्छेद १७८ के नोट में लिखित धातुओं के योग में दोनों प्रयोग शुद्ध 
होंगे । पवनमालिंगितुं शुक्यते! अथवा पवनः आंलिंगितुं शक्यते? । यद्यपि 
दूसरा प्रयोग अधिक उपयुक्त समझा जाता है | 

१८०--अह” धातु का प्रयोग विशेष ध्यान देने योग्य है। तुमुना 
प्रत्ययान्त शब्दों के साथ इसका प्रयोग बहुघा प्रार्थना? अथवा विनय? के अर्थ 
में होता है । अथवा उन वाक्यों में इसका प्रयोग होता है जहाँ अंग्रेजी में 
36 [7298८0 (कृपया) अथवा ) [299 07 968 ( मैं प्राथना करता हूँ ) 
प्रयक्त होते हैं ओर इस अर्थ में 'तुमुन' प्रत्यवान्त शब्द साधारण रूप से मध्यम 
पुरुष ओर प्रथम पुरुष के साथ आते हैं। जेसे--न मां पर संप्रतिपत्तुम- 
हंसि! ( कुमार० १॥३६)--मुझे आपको पराया न समझना चाहिए । अवब- 
हितस्तावच्छोतुमहति कुमार/ (मुद्रा० ४)--कपया कुमार इसको ध्यान पूर्वक 
सुने । 'प्रिये जानकि न मामेव॑ विध॑ परित्यक्तमहंसि? ( उत्तर० ३ )-प्यारी 
जानको, कृपया मुझे इस दशा में पड़े हुये न छोड़ो । 

१८१--तुसुन! प्रत्यय केवल तु” काम! ओर मन» शब्दों के साथ 
'इच्छुकः अर्थ में प्रयुक्त होता है ओर यह व्यक्त करता है कि धाठ॒ द्वारा 
सुृचित काय को करने के लिए कर्ता इच्छुक है | जैसे-- पुनरपि वकक्‍्त॒काम 
इवारयों लक्ष्यते! ( शाकुन्तल० १ )--आप पुन कुछ कहने के इच्छुक जान 
पड़ते हैं । 2४८25 


श्प्द संस्कृति निबन्ध-दशिका 


क्‍ अभ्यास 
१--मध्यस्था भवती नो गुणदोषतः परिच्छेत्तमहति | (मालविका० १) 
२-न युक्त ते तथा पुराश्रमपदे स्वभावोत्तानहृद्यमिमं जन॑ समयपूर्व 
प्रतायच्शेरक्षरेः प्रत्याचष्टुम | (शाकुन्तल्न० ५) 
३--नाहीति तातों गजपुंगवधारितायां धुरि दम्यं नियाजयितुम्‌ । 
( विक्रमो* £ ) 
४--न शकय॑ देवमन्यथा कतुमभियुक्तेनापि | यावत्तु सानुष्यके शक्य- 
मुपपादयितु' तावत्सबमुपपायताम्‌ । (कादम्बरी ६२ ) 
५---का गशना सचेतनेषु | अपगतचेतनान्यपि संघट्टयितुमलमयं मदन; | 
(कादम्बरी १४५) 
६--अवचिराधिष्ठितराज्य; श£ ४ प्रकृतिष्वरूढमूलत्वात्‌ । 
नवसंरोहणशिथिलस्तरुरिव सुकरः समुद्धतुम || ( मालबिका० १) 
७--घातयितुमेव नीचः परकाय वेत्ति न प्रसाधयितुम्‌ । 
पातयितुमेव शक्तिनांखोरुद्धतुमन्नपिटम्‌ ।। ( पंचतंत्र ११४) 
८---शब्दादीन्विषयान्‌ भोक्त॑ चरित॑ दुश्चरं तपः। 
पर्याप्रोसि प्रजा; पातमोंदासीन्येन वतितुम्‌ ॥| ( रघु० १०२४ ) 
&--बृत्तं रामस्य वाल्मीकेः ऋतिस्तो किन्नरस्वनों | 
कि तद्येन मना हतुमलं स्यातां न शुण्वताम्‌ ॥ ( रघु० १५६४ ) 
१०--व्यपदेशमाविलयितुं किमीहसे जनमिसं च पातयितुम्‌ । 
(शाकुन्तज्ञ ० ४) 
११--व्यालं बालंमृणालतंतुमिरसों रोदूधुं समुज्जुम्मते । 
छेत्त' बहत्लमणीअ शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्‍नझ्वते। 
माधुय मधुबिन्दुना रचयितु ज्ञीरांबुधेरीहते । 
नेतुं वांह॒ति यः खलान्‌ पथि सतां सूक्तः सुधास्यन्दिभिः | 
(भत० २६) 
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अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--अलमनया कथया | संहियतामियम्‌ | अहमप्यसमर्थः श्रोतुम्‌ । अतिक्रान्ता- 
न्‍्यपि संकीत्यमानान्यनुमवसमां वेदनामुपजनयन्ति सुहज्जनत्य दुश्खानि | 
तन्‍नाहंसि कथं कथमाप विध्वतानिमानसुलभानसून्‌ पुनः पुनः स्मरणशो- 
कानलेन्चनतामुपनेतुम्‌ | ( कादम्बरी १६८) 
२--अ्रमात्यकुमारों विज्ञापपति | यद्यपि स्वामिगुणा न शक्‍्यन्ते विस्मतें, 
तथापि मद्विज्ञापनां मानयितुमहत्याय? । ( सुद्रा० २ ) 
३--न खलु न खल्वमंगलानि चिंतयितुमह॑न्ति भवंतः कोरवाणाम्‌ | सन्धेयास्ते 
अ्रःतरो युष्माकम्‌ । ( वेशी ० १ ) 
४--शमयति गजानन्यान्‌ गन्धद्विप+ कल्मो5पि सन्‌ 
भवति सुतरां वेगोदग््न भुजंगशिशोर्विषम्‌ । 
भ्रुवमधिपतिबांलावस्थो5प्यलं परिरक्ितु 
न खलु वश्नसा जात्येवायं स्वकार्यसहों भरः॥ ( विक्रमो० ५ ) 
५--अतोऊत्र किंचिद भवतीं बहुक्षमां द्विजातिभावादुपपन्‍नचापल+ । 
अय॑ जनः प्रष्ठुमनास्तपोधने न चेद्र॒हस्यं प्रतिवक्तुमहसि ॥ (कुमार० ५।४०) 
६--तमथंमिव भारत्या सुतया योक्तुमहँस । 
अशोच्या हि पितुः कन्या सद्भतृ प्रतिपादिता ॥ ( कुमार० ६।७६ ) 
७--न प्रथग्जनवच्छुचो वश वशिनामत्तम गन्त॒हसि । 
द्रमसानुमतां किमन्तरं यदि वायौ ह्वितयेडपि ते चंलाः॥ ( रघु० 56० ) 
८--अ्रयि सुतपराक्रमानमिश्ञे +- 
धर्मात्मजं प्रति यमों च कथैव नास्ति 
मध्ये व॒कोद्रकिरीटेम्तोब॑लेन । 
एकोडपि विस्फुरितमएडलचापचक्र 
कई सिन्धुराजमभिषेणयितु समथः ॥ ( वेणी० २ 2 
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निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए-.- 


१--जहाँ तक सम्भव हो सका उसने अपने देशवासियों का उपकार करने 
का प्रयत्न किया । 

२--तुम अपने भाई की सम्पत्ति क्यों ले लेना चाहते हो ? 

३--मैंने उससे काम करने को कहा, परन्तु उसने बहुत ही उपेक्षामाव 
से किया | 


४--प्रतिकार करना पहिल्े तो मनुष्य को अच्छा लगता है, परन्तु अन्त में 
इससे उसी का नाश होता है । 
५--मैं किसी गरीब व्यक्ति का भी अपमान होता हुआ सहन नहीं 
कर सकता | 
६--हे कृष्ण, कृपया इस संदेह को दूर ( छिंदू ) कर दीजिए 
७--यह अब तुम्हारे अध्ययन के प्रारम्भ करने का समय है । 
८--यहाँ तक कि एक छुद्र शत्रु भी अपमान का पात्र नहीं है ( आह )। 
६-मैं इच्छुक था कि वे बम्बई जायें, परन्तु वे लोग वैसा करना नहीं चाहते । 
१०--नुम्हें केवल एकाकी छोड़कर दूसरे देश में जाना कैसे सम्मव हो सकता 
है ( शक्य ) | 
११--दुमिंक्ष काल में गरीबों को कोन कहे, घनियों के लिए. भी सम्मानपूर्वक 
जीवनयापन करना कठिन हो जाता है । क्‍ 
१२--यह अधम अपने अपराध के कारण दण्डनीय है क्‍ ( युज्यते ) 
१३--इस प्रसन्नता के दिवस पर सभी केदी सुक्त कर दिये जाये । 


१४--संकट से पीड़ित होकर आलसी बनकर घर में पड़े रहने की अपेक्षा 
अपने को संकट में डालना कभी-कभी अच्छा होता है । 
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१३४--अलका में वे विशाल राजप्रासाद उन उन विशेषताओं में तुम्हारा 
समता ( ठुलू ) करने में समर्थ ( अलम ) हैं। 

१६--वह दूसरों के ग्रति उपकार करने का बहुत ही इच्छुक था, परन्ठु 
अपनी अमिलापाओं को पूए करने में किसी भी सीमा तक समथ 
नहीं हुआ है | 

७--मैं आपसे इस विनय को स्वीकार करने की प्राथना करता हूँ । इसे में 

सदा कृतज्ञता पूर्वक स्मरण रखना अपना परम कत्तव्य समझुगा । 


११ 


परू5ठ १७ 
काल ओर वृत्तियाँ 


_१८२--संस्कृत में सब मिलाकर दस काल और दृत्तियाँ हैं । 
निम्नलिखित ोक में दसों लकार गिनाये गए हैं ४-- 

लद्‌ वतमाने लेद वेदे भूते लुझ लडः लिट्स्तथा । 
विध्याशिषोस्ठ लिख लोगों लुद लुद लूड च भविष्यति | 
१--वर्तमान काल ( ?7८867॥ ) २---अश्रनद्यतनभूत ( 4027८ ) 
२--परोक्षमूत(?९४८८) ४--सामान्यभूत (30779) ४--अ्रनद्यतनभविष्यत्‌ 
(ए6709074870 ?'प्रप्रट) ६--सामानन्‍्य भविष्यत्‌ (9707[06 #प्राप्रा८) 
७-आज्ञा ( राएलकवाएट 00व ) ८ब-विधि ( 06709 
3(000 ) ६--क्रियातिपत्ति ( कावांतंगाओं 000 ) १० आशी+ 
( 8८०८०४८४४८ ) । पारणिनि द्वारा दिए गये दस लकार निम्नलिखित हैं-- 
१->लटू २--लड ३-लिद ४>लुझ ४-लुदु ६“>>लट ७--लोट 
८->लिझ ६-लडक और १०-लेट' | इनमें से अन्तिम लेट” का प्रयोग 
केवल वेद में ही मिलता है और क्रियातिपत्ति अथ में प्रयुक्त होता है तथा यह 


व 











"न ननन नमन निनानानन. जिताने अनिनाभनात+-श५/भ०4..>नमाननवनभनमन«न»ंकणममननी॑आ५+७)+बभ+मक 


(१) पाशिनि की यह व्याख्या कृत्रिम है और निदिष्ट सिद्धान्त पर 
आधारित नहीं है | कुछ अन्य वैयाकरणों ने उचित ( विवेकपण ) नामकरण 
किया है | कुछ कालों ओर बृत्तियों के नाम उनके अनुसार उपयरक्त क्रम से 
इस प्रकार हँ--भवन्ती (बतमान), अस्तनी, परोक्षा, अद्यतनी, श्वस्तनी, 
भविष्यन्ती, पंचमी, सप्तमी ( केबल ये ही दोनों बिलकुल बनावटी हैं ), 
क्रियातिपत्तिः ओर आाशीः | बृत्तिःः शब्द सब के अन्त में समझना चाहिए, 
इसीलिए स्लीलिंग का प्रयोग है । 
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१६२ 


साधारणतया वैदिक क्रियातिपत्ति (क्रिया का संशयात्मक रूप) का ही रूप है | 

शेष नव क्रमानुसार उक्त कालों और जृत्तियों को व्यक्त करते हैं। (3९०7८०7- 

८४४८) को संस्कृत में आशीलिंडः कहते हैं जो विधिलिड_ से मिन्‍न है । 
निम्नलिखित तालिका में इनको क्रम से समझा जा सकता है | 


१--वतंमान काल लद्‌-- 
२--अ्रनद्रतनभूत लड़ा --+ 
५--परोक्ष भूत लिद-- 
४--सामान्यभूत लुड -- 
४--अश्रनग्यतनभविष्यत्‌ लुदू-+ 
६--सामान्यभविष्यत्‌ लुट-- 
७--आ्राज्ञा लोद--- 
८--विधि विधि लिडः -- 
६--क्रियातिपत्ति लूड -- 
१०--आशीः आशीलिल +- 


27८827४ 20986 
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१८३--संस्क्ृत में प्रत्येक क्रिया के रूप, चाहे वे मूलरूप में (नोगणी) 
हों, चाहे ग्रेरणार्थक (णिजन्त), सन्नन्त अथवा यडन्‍त हों, दसों लकारों में चलते 
हूँ, यद्यपि अन्तिम दो श्रथांत्‌ सन्नन्त और यड-न्‍्त के रूप बतमान काल के 
अतिरिक्त अन्य कालों में बहुत ही कम प्रयुक्त होते हैं | प्रायः उनका भाव 
दूसरे प्रकार से शब्दों का निर्माण करके व्यक्त किया जाता है । जेसे -- जिग- 
मिप्रति--गन्तुमिच्छुति! | अटादयते--भ्ुशमते | 


१८४--संस्कृत के कुछ काल तो अन्य भाषाओं के काल के साथ मिलते 
जुलते हैं, किन्तु कुछ केवल संस्कृत में ही देखे जाते हैं | इस पाठ में और 
आगे के तीन पाठों में उनके प्रयोग और अथ दिये गये हैं| इस पाठ में 
वर्तमान काल, आशा और आशीलिंडः पर विचार किया गया है | 


१६४ संस्कृत निबन्ध-दशिका 
९ 
बतसान काले 


१८४५--वर्तमान काल का प्रयोग किसी वतमान समय में होने वाले काम 
अथवा वर्तमान किसी घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जेसे-- 
“"जगतः पितरों बन्दे? (रघु० १।१)--मैं सारी सृष्टि के माता-पिता की वन्दना 
करता हूँ | 

विशेष--वास्तव में वर्तमान काल का प्रयोग संस्कृत में लगातार द्दोने 
वाले किसी कार्य केलिए अथवा अपूर्ण बतमान अर्थात्‌ प्रारम्भ होकर निरन्तर 
चलते रहने वाले कार्य केलिए होता है | पतंजलि कहते हैं कि प्रवृत्तस्थाविरामे 
शासितव्या भवन्ती” जिसका शअ्र्थ है कि वतमानकाल की क्रिया द्वारा व्यक्त 
कार्य अभी भी चल रहा है और अभी बन्द नहीं हुआ है। जेसे-- वह॒ति 
जलमियं॑ पिनष्टि गन्धानियम? (मुद्रा १/--यह पानी ले आती (ले आ रही) 
है, यह सुगन्घित पदार्थों को पीसती (पीस रही) है । 'एतास्तपस्विकन्यका इत 
एवाभिवतंन्ते? (शाकुन्तल० १)--ये तापस-कन्याएँ इसी ओर आती (आरही) 
हैं। इस चलते रहने वाल्ते कायव्यापार को व्यक्त करने के लिए संस्कृत में 
अलग से कोई रूप नहीं है, अतः साधारण रूप का ही प्रयोग होता है । 

किन्तु इसे स्मरण रखना चाहिए. कि किसी विशेष क्रियाविशेषण द्वारा 
वर्तमान काल का प्रयोग केवल होते हुये” कार्य की सूचना देने के लिये ही 
किया जा सकता है। जैसे--दिवदत्तो गच्छुति” अथांत्‌ (अधुना) अथवा 
'सम्प्रत्यधीयावदे! | जैसा कि बेन ने कहा है (व्याकरण पृष्ठ १८५४) कि 
वर्तमान काल का मुख्य प्रयोग शाश्वत सत्य का बोध कराना है| यह सदा 
केवल वर्तमान समय का ही बोध कराता है। प्रकृति की नित्य व्यवस्थाश्रों 
और नियमों, जीवधारियों की विशेषताओं और प्रइृत्तियों तथा जो भी नित्य, 
व्यवस्थित और एक स्वरूप है उनको वर्तमान काल द्वारा व्यक्त किया जाता 
है । जैसे--सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम (मत्त २२३२)--भल्रा 
बताइए, सत्संगति प्रो केलिए क्या नहीं करती ? अस्त्युत्तरस्पां दिशि 
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हिमालयो नाम नगाधिराजःः (कुमार० १।१)--उत्तर दिशा में नगाधिराज 
हिमालय है। इसीप्रकार नास्ति जीवितादन्यद्मिमततरमिहसबंजन्तूनां? 
(कादम्बरी २५) | ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोनुधावति! (उत्तर० १) । 
'न खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते! (भालती० २१) । 

१८६--इन साधारण भावों के अतिरिक्त, अँग्रेजो की भाँति संस्कृत में 
भी वतमानकाल निम्नलिखित भावों को व्यक्त करता है--- 

(अ) कभी कभी यह तात्कालिक भविष्यत्‌ काल का बोध कराता है | 
जेसे--अयमहमागच्छामि! (शाकुन्तल० ३)-यह मैं आता हूँ (आऊँगा) । 
'कदा गमिष्यसि, एप गच्छामि” (सिद्धान्त कोमुदी)। ननन्‍्वयं न भवसि! 
(मालती० ५) | 

(ब) जब कोई कार्य तुरन्त हुआ हो तो आसन्नभूत काल के काय को 
व्यक्त करने केलिए वतमान काल का प्रयोग हो सकता है। जैसे-- कदा 
त्व॑ नगरादागतोसि---अयमागच्छामि! (सिद्धान्त कौमुदी)--तठुम गाँव से कब 
आए ? यह, में आता हूँ (अभी आया हूँ) । 

(स) किस्सा, कहानियों में और भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करने 
में वतमान काल का इसप्रकार प्रयोग किया जाता है मानों वक्ता उन सबको 
अपनी आँखों के सामने घटित देख रहा हो | जैसे-- हस्ती ब्रुते--कस्त्वं' 
हाथी पूछता है (पूछा)--ठम कौन हो ? 

(द) तक, जहाँ तक सम्मव है, पूब, जबः इत्यादि अर्थ सूचक शब्दों के 
योग में यह भविष्यत्‌ काल के भाव को व्यक्त करता है। जैसे--- तद्यावन्न 
परापतति तावद्पसपंतानेन तरुगहनेन”ः (उत्तर० ४)--तों जब तक वह नहीं 
लोट आता, इसके पहिले ही इस सघन वृक्ष से निकल चलो । 

(इ) कभी-कभी वर्तमान काल, अँग्रेजी के स्वाभाविक अतीतकाल के 
काय की भाँति (ए३८० 60? 67 “'४०णा००)) संस्कृत में भी स्वाभाविक रूप 
में होने वाले कार्यों का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे-- पातु 
न प्रथम व्यवस्यति जले? (शाकुन्तल० ४)--पहिले जल पीने की बात भी 


१६६ क्‍ संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


नहीं सोचती थी। इसी प्रकार हिरण्यको भोजनं कृत्वा विले स्वपितिः 
( हितो० १) । 

१८७--कभी-कभी वर्तमान काल का प्रयोग भविष्यत्‌ काल केलिए देत 
हेतुमद्भाव के अर्थ में होता. है | जेसे---योन्नंददाति (दाता दास्यति वा), स स्वर्ग 
याति (याता यास्यति वा ), (सिद्धान्त कोमुदी)--जो अन्नदान करता है, देता 
है (देगा), वह स्वर्ग जाता है (जायेगा ) । 

१८८---जब वरतंमान काल के साथ सम” जोड़ दिया जाता है तब उससे 
'भूतकाल? का बोध होता है | जेसे-- कस्मिश्रिद्दने मासुरको नाम सिंहः प्रतिवस- 
तिस्म? (पंचतंत्र १।८) किसी जंगल में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था | 
क्रोणन्तिस्म प्राणमूल्येयशांसि! (शिशुपालवध १७।१५)--प्राणों का मूल्य देकर 


यश खरीदा | 
१८७----प्रश्न वाचक शब्दों के साथ वतमान काल का प्रयोग प्रायः 


इच्छार्थक रूप में भविष्यत्‌ काल के अर्थ में होता है। जेसे --किं करोमि, क्‍्व 
गच्छामि? ( उत्तर० १ )-क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? 'क॑ भोजयसि? ( सिद्धान्त 
कौमुदी) | इसीप्रकार कि गच्छामि तपोवन? (मुद्रा० ६)। 

(अर) जब किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तब वर्तमान काल का प्रयोग 
'नु! शब्द के साथ भूतकाल के अ्रथ में .होता-। जेसे--'कट्मकार्षीः किमू-- 
ननु करोमि भो» (सिद्धान्त कोमुदी) 

१६०--१ क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त पुरा! ओर यावत्‌? शब्दों के 
साथ वतमान काल का प्रयोग निश्चयार्थक भविष्यत्‌ काल के अर्थ में होता है । 
जेसे--- आलोके ते निपतति पुरा” (मेघदूत ८८)--निश्चय ही तुम्हारे दृष्टि- 
पथ में आयेगा । यावदस्य दुरात्मनः समुन्मूलनाय शत्रुघ्न प्रेषयामि' (उत्तर० १) 
“तब तक मैं इस दुष्टात्मा का उन्मूलन करने के लिए शत्रन्न को भेजता हूँ 
(भेजूगा ) | 

विशेष--निश्चय का भाव आवश्यक नहीं है | 

(१) यावत्‌ पुरा निपातयोलंद्‌ (३।३।४) 
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आज्ञा (लोट) ([%96 ॥9706720ए८ १000) 
ध्कं 


१९१--अ्रैग्रेजी की तरह इस लकार ( लोद ) का प्रयोग मध्यम पुरुष में 
आज्ञा, विनती अयवा विनम्नसम्मति के अ्रर्थ में होता है | जेसे--शुत रे 
पोरा/ (मृच्छु० १०)--शरे नागरिको, सुनो । परित्रायध्वम्‌ परित्रायध्वम्‌-- 
रक्षा करो, रक्षा करो | हा प्रियलखि, क्वासि, देहि मे प्रतिबचनम्‌” (उत्तर० १) 
“हाय प्रिय सखी, कहाँ हो--मुझे उत्तर तो दो | तृष्णां छिन्धि, भज क्षमा 
जहि मर्द! (भत्‌ ० २)--लालच को त्यागों, क्षमा को अहण करो, गब॑ को छोड़ो । 

(अर) लोग! लकार का प्रयोग प्रायः कमवाच्य में विनम्नता द्योतन के अर्थ 
में होता है | जेंसे---एतदासनमास्यतां? (विक्रमों" २)--यह आसन है, कृपया 
बेठ जाइए । 

१६२--लोट लकार के मध्यम पुरुष ओर अन्यपुरुष का प्रयाग प्रायः 
आशीवांदात्मक अथ का बोध कराने के लिए होता है। जंसे-- प्रत्यज्षामिः 

पन्‍नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्ठाभिरीश४? (शाकुन्तल० १)--उन आठ प्रत्यक्ष 

स्वरूपों से युक्त शंकर भगवान तुम लोगों की रक्षा करें। 'पजन्यः कालवर्षी भवतु 
जनमनोनन्दिनो वान्तु वाता: (मृुच्छु० १०)--बादल्ल समय पर बरसे, लोगों के 
मन को आनन्दित करने वाली हवाएँ बहें। 'पुत्रमेवंगुणोपेत॑ चक्रवर्तिनमाप्तू हि! 
(शाकुन्तल० १)-ऐसे गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। पुत्र 
लभस्वात्मगुणानुरूपम! ( रघु० भध३४ )--अपने ही समान पुत्र प्राप्त करो । 
तात में चिरं जीव! (उत्तर० ४) इत्यादि | 

१६३---भूतकाल और वर्तमान काल के रूप में आज्ञाओं और उपदेशों 
के द्योतन के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है ओर इसका प्रयोग प्रायः 
नियमों के विधान तथा उपदेशों के देने में भी उसी प्रकार होता है जिस 
प्रकार उसी भाव में विधिलिडः का होता है ( पाठ १८ देखिए ) | 

१६९४--लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक प्रयोग विशेष ध्यान देने 
योग्य है | जब काय की पुनरावृत्ति अथवा पोनम्पुन्य द्योतित करना हो तो लोट? 
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के मध्यम पुरुष का रूप ( परस्मैपद ओर आत्मनेपद ) दुहराया जाता है, 
चाहे प्रधान-क्रिया का कर्ता भिन्नहों ओर वह किसी भी काल में हो। 
जैंसे-- याहि याहीति याति? ( सिद्धान्त कोसुदी ) वह बार बार जाता है | 
इसी प्रकार यात यातेति याथ! । अधीष्व अधीष्वेति अधीते । 


विशेष--मराठी तथा संस्कृत से उत्पन्न अन्य माषाओं के आज्ञा? रूप से 
इसकी तुलना की जा सकती है। जेसे-- हा गहस्थ खा खा खातों! । बोल 
बोल बोलतो । पंतोजीने मुलांना मार मार मारिलें? । 


(अर) इसी प्रकार जब कई काय एक व्यक्ति द्वारा किये जाते हुए दिखाए, 
जाते हैं तब ( बिना दुहराये हुए ) लोदू! का प्रयोग होता है | जैसे--सक्तृन्‌ 
पिबधानाः खादेत्यम्यवहरति? ( सिद्धान्त कौमुदी )-सत्तु पीता हुआ, जो 
खाता हुश्रा भोजन करता है | 


मराठी से तुलना कीजिए-- शेंगा खा, दाणे चाव, पाणी पीब, अशा 
रींतीनें हा सकालीं चरत असतो? । कुठ झाडेंच उपट, कुंड्याच फोड, फुलेंच 
तोड, फांग्राच मोड, असा त्या दुष्टाने बागेचा अगदी नाश करून सोडिला'। 


आशीलिक (776 8%€तठंलाए८ १/009) 
न 


१६५--श्राशीलिंड_ (भूयात्‌-मविषीष्ट) का प्रयोग सबंदा आशीर्वाद 
देने में होता है ओर उत्तमपुरुष के वक्ता की इच्छा को व्यक्त करता है । 
जेसे-- तत्किमन्यदाशास्महढे केवल वीरप्रसवा भूयाःः ( उत्तर० १ )--तो और 
क्या आशा करें, केवल वीर पुत्र उत्पन्न करने वाली बनो। विधेयासुद्देवाः 
परमरमणीयां परिणतिं! (मालती० ६) देवता अन्त को अत्यन्त रमणीय 


बनावें | कतार्थां यूयासम? ( मालती ०)--झतार्थ (सफल) होऊँ। 
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अभ्यास 


१--क्व नु खलु संस्थिते कमंशि सदस्येरनुज्ञातः श्रमक्ान्तमात्मानं 
विनोदयामि । (शाकुन्लल्न० ३) 

२--क्िसधुना करोमि ? क्‍य गच्छामि ? कथ्थं से शान्तिभविष्यति ! 
अथवा पिंगलक॑ गच्छामि, कदाचिच्छरणागतं मां रक्षति, न 
ग्राणवियांजयति | (पंचतंत्र १।१६) 

३--ततो दिनेषु गच्छत्सु पक्षिशावकानाक्रम्य कोटरमानीय प्रत्यह खादति 
स॒ माजारः । ( हितो० १ ) 

४--वारापीडो देवीमवद्त्‌ | अफलमिवाखिल पश्यामि जीवित राज्य च। 
अप्रतिविधेये धातरि कि करोमि | तन्मुच्यतां देवि, शोकानुबन्धः | 
आधीयतां धेरयें च धर्म च धीः | ( कादम्बी ६५ ) 

४--शुअश्रषस्व॒ गुरून कुरु प्रियसखीवूर्त्ति सपत्नीजने 
भतु विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीप॑ गमः 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येव॑ ग्ृहिणीपदं युवतयों बामाः कुलस्याधयः ॥ (शाकुन्तल्न० ४) 

६--पातुं न प्रथम व्यवस्यति जल युष्मास्वपीतेषु या 
नादते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहिन या पलल्‍्लवम । 
आये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेय॑ याति शकुंतला पतिग्ृहं सबवरनुज्ञायताम्‌ ॥ (शाकुन्तत्न० ४) 





अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१-- अये, उद्तिभूयिष्ठ एप भगवानशेषभुवनद्वीपदीपकस्तपनः । तमुपतिष्ठे । 
( मालती ० १ ) 
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२--अनन्यभाज॑ पतिमाप्नुहीति, सा तथ्यमेवाभिहिता हरेण । क्‍ 

न हीश्वरव्याहतयः कदाचित्‌, पुष्णन्ति लोके विपरीतमथम्‌ ॥ 

( कुमार० ३।६३ ) 

२--पुरीमवस्कन्द लुनीहि ननन्‍्दनं मुघाण रत्नानि हरामरांगनाः । 

विग्ह्य चक्रे नमुचिद्धिषता बली य इत्थमस्वास्थ्यमहदिवं दिवः ॥ 

( शिशु० १५१ ) 
४--संतः सन्तु निरन्तरं सुकृतिनों विध्वस्तपापोदया | 

राजानः परिणलयन्तु वसुधां धर्म स्थिताः सबंदा । 

काले सन्ततवर्षिणो जलमुचः सन्तु स्थिराः पुर्यतो 

मोदन्तां धनबद्धबांधवसुहृदगोष्ठीग्रमोदाः प्रजा ॥ ( मालती० १० ) 
५--तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मर्द पापे रतिं मा कृथा। 

सत्य ब्रूह्मन॒याहि साधुपदवीं सेवस्व विद्वज्जनम्‌ | 

मान्यान्‌ मानय विद्विषोषप्यनुनय प्रच्छादय स्वान्‌ गुणान्‌ 

कीति पालय दुःखिते कुरु दयाम्‌ एतत्सतां चेष्टितम्‌ ॥ (भत्‌ ० २।७७) 
६--कश्चैकांतं सुखमुपगतो दुःखमेकान्ततों वा 

त्नीचेगच्छ॒त्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । ( मेघदूत ११२ ) 
७--जाड्य घियो हरति सिज्चति वाचि सत्यम 

मानोन्‍नतिं दिशति पापमपाकरोति | 

चेतः प्रसादयति दिक्लु तनोति कीतिम्‌ 

सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसाम ॥ ( मत ० २२३ ) 


साय इसपर बाप <मथ2)०००७३०७ मापा १ नरमपेफायमलेकतागतैकना- 


नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए--- 


१--साँप बृक्षपर चढ़कर कोश्रों के बच्चों को खा जाता था । 
२--अजुन अपना धनुष चढाकर कर्ण से कहता है--क्या अब तुम मुझसे 
लड़ने को तैयार हो ?' 
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३--एक कछुश्ना दो पक्षियों द्वारा अपने कंघों पर ले जाया जाता है । 
--तुम मुझको यहाँ क्‍यों त्यागते हो ? मैं क्‍या करूँ ? रक्षा के लिए में 

किसके पास जाऊ ? 

५--मैं तबतक इस पेड़ की छाया के नीचे बैठकर उस स्त्री की प्रतीक्षा 
करूंगा | 

६--मैं अभी एक लम्बी यात्रा से आया हूँ ओर क्या तुम मुझसे इतनी 
जल्दी काम करने को कहते हो ? 

७--तुम दोनों अपने सदगुणों के अनुरूप युत्र प्राप्त करो । 

८--अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करो, विद्वानों का सत्कार करो 
परनिन्दा का एक शब्द भी न कहो ओर अपनी स्थिति में संतुष्ट रहो । 

६-गायें अधिक दूध दे, समय पर बादलों के बरसने से प्थ्वी धनधान्य से 
परिपूर्ण हो । 

१०--उसके राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए: गुप्तचर 

साधुओं का वेष धारण करके उसके राज्य भर में भेजे जाय । 

११--सभी घरों को दह्ा कर, मनुष्यों को निर्वासित कर और उनकी सारी 

सम्पत्ति को जलाकर, उसने सम्पूर्ण देश को जनशूल्य कर दिया । 


पाठ १८ 
विधिलिक (7४० ?0६८४०४ं% ०04) 


१९६--संस्कृत का विधिलिक अँग्रेजी ओर लैटिन के 5प्राशुपा८- 
0५८ १000 से सदशता रखता है, परन्तु यह न तो अंग्रेजी $पां/ुंधा70(४४ए८ 
४000 के सभी अर्थों' और प्रयोगों को व्यक्त करता है ओर न 74877 
>पाजुणण८7ए० के व्यापक प्रयोग को बताता है । अंग्रेजी में 9परॉ>][५7०८४४८ 
34000 का प्रयोग स्वतंत्र उपवाक्यों में नहीं होता, लैटिन में इच्छा के अर्थ 
में इसका प्रयोग बिना किसी सहायक क्रिया के होता है और साधारणतया 
आश्रित उपवाक्यों में ही इसका प्रयोग दोता है । 

परन्तु संस्कृत विधिलिड का प्रयोग स्वतंत्र उपवाक्य और आश्रित 
उपवाक्य दोनों में होता है। नीचैराख्यं गिरिमघिवसे” (मेघदूत २६)। 
कझत्यं घटेत सुहृदो यदि तत्कृतं स्थात्‌? (मालती० १) 

अब यह देखना है कि विधिलिछ का प्रयोग किन-किन अर्थों में होता है । 
“ १€७--विधिलिड निम्नलिखित अर्थों को व्यक्त करता है-- 

(अ) सम्भावना, आज्ञा, इच्छा, प्राथना, आशा और सामथथ्य | (ब) 
उपयुक्त अर्थों को व्यक्त करने वाले आश्रित उपवाक्यों में इसका प्रयोग 
होता है ओर (स) जहाँ एक वाक्य दूसरे कारणभूत वाक्य पर आश्रित 
रहता है, ऐसे हेत॒हेतुमद्धावात्मक वाक्‍्यों में विधिलिढ_ का प्रयोग होता है । 

(अर) 

१८८--विधिलिह द्वारा व्यक्त सम्भावना, आशा आदि अंग्रेजी में 
४99, जागो] ० 900ए१ और अधिकांश में छा, छ०पंव, (00पॉ0 , 
४7४06 आदि द्वारा साधारण वाक्य में व्यक्त किये जाते हैं। जैसे--“लमभेत 
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ख्रिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन! (भत्त ० २४)--यत्नपूर्वक पेरता हुआ 
कोई परुष बालू से भी तेल प्राप्त कर ले। मौर्य भूषणविक्रय॑ नरपतों को 
नाम संभावयेत्‌” (सुद्रा० ५)- महाराज मोय भी आभूषण बेंच डालेंगे, 
इस बात की कोन सम्भावना कर सकता था। जितारं कार्तिकेयस्य विजयेय' 
(महावीर चरित ३)--मैं कार्तिकेव के विजयी को जीत लूँ। मनसिज- 
तरु; कुर्यान्मां फलस्यथ रसज्ञ! (मालविका० ४)--काम-बच्च अपने फल का 
आस्वादन कराये | कुर्या हर॒स्यापि पिनाकपाणेथे यच्युतिं? (कुमार० ३१०) 
पिनाकपाशि शंकर का भी घेय छुड़ा दूं। सो भोजन लमेय?! ( सिद्धान्त 
कोमुदी)--अरे, में किसी प्रकार भोजन प्राप्त कर लॉ । 

(अर) विधिलिडः का प्रयोग अधिकतर आज्ञा देने में, देख-रेख के लिए 
नियमों के विधान में और कतव्य पालन का आभार प्रद्शन करने में होता 
है। इसे अंग्रेजी में 99|] ग्रथवा 900०पांत द्वारा व्यक्त किया जाता है। 
जेसे-- ऊनह्विवर्ष निखनेत्‌ः (याशवल्क्यस्मृति ३।१)-दो वर्ष से कम 
बालकों को गाड़ना चाहिए आपकदर्थ धनं रक्षेत! (चाणक्य ० २६)--आपत्ति 
काल के लिए धन की रक्चा करनी चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियां! 
(किरात० २।३०)--एकाएक कोई काय नहीं करना चाहिए | 

विशेष--पाणिनि का कथन है कि विधिलिड तथा लोट लकार का 
प्रयोग अपने से छोटों को आदेश देने में, निमन्त्रण देने में, किसी काम 
को करने के लिए, स्वीकृति देने में, किसी अवैतनिक कार्य को बतलाने में, 
प्रश्न पूछने में ओर प्रार्थना में होता है। विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट 
संप्रश्नप्राथनेषु लिख! (३।३।१६१) | नियमोपदेश, अनुमति और ठीक 
समय सूचित करने में विधिलिड , लोद और कृत्य प्रत्यय का समान रूप से 
प्रयोग होता है। प्रधातिसगप्राप्तकालेष कृत्याश्र! (२।३।१६३) । जेसे--इह 

भंजीत-भंक्तां भवान; इहासीत भवान्‌ अथवा इहास्यतां आसितव्य भवता 
आप यहाँ बैठ सकते हैं। नीचैराख्यं गिरिमधिवसेःः (मेघदूत २६)-- 
ब्राप नीचेः नामक पर्वत पर निवास कर सकते हैं। पुत्रमध्यापयेद्धवान 
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अवैतनिक कर्तव्य के रूप में आप पुत्र को पढ़ावें । कि भो वेदमधीयीय उत 
तर्कः--कहिए, में वेद पद या तकशास्त्र | भोजन लमेय अथवा लगे 
(सिद्धान्त कोसुदी) । 

उपर्युक्त अ्र्थों में लोट और हत्य प्रत्ययों की अपेक्षा विधिलिड_ का 
प्रयोग आंधक प्रचलित है | क्‍ 

१७६६--जब उपयुक्तता प्रदर्शित करना होता है तब कृत्य प्रत्ययों अथवा 
विधिलिड का प्रयोग होता है और कभी-कभी तृकारान्त! संज्ञा का भी 
प्रयोग होता है| जसे--त्वं कन्‍्यां वहेः, त्व॑ कनन्‍्याया वोढा अथवा त्वया 
कन्या वोढव्या? (सिद्धान्त कौसुदी)--आप कन्या के साथ विवाह करने के 
योग्य हैं | 

(अ) जब क्षमता? अथवा सामथ्य” व्यक्त करना होता है तब विधि 
लिहः अथवा ऋत्यप्रत्ययों का प्रयोग हो सकता है। जेसे--भारं त्व॑ वहेः 
अथवा भारस्त्वया वोठव्यः (सिद्धान्त कोंमुदी)--तठुम बोक्का ठो सकते हो | 

२००--*किं, कतर इत्यादि प्रश्न वाचक शब्दों के साथ निन्दार्थ में 
विधिलिड अथवा सामान्य भविष्यत्‌ का प्रयोग होता है । जैसे--- क+ कतरो वा 
हरिं निन्देत्‌ निन्दिष्यति वाः--हरि की कोन निंदा करेगा ? 

(अ)* जब आश्चय व्यक्त करना होता है और “यदि? का प्रयोग नहीं है 
तब विधिलिड की अपेक्षा सामान्य भविष्यत्‌ का प्रयोग होता है | जेंसे-- 
आश्चयमन्धो नाम कृष्ण द्रक््यति! (सिद्धान्त कौमुदी)--यह आश्चय ही 
है कि अन्धा भी कृष्ण को देखे । परन्तु आ्राश्चय यदि सोडघीयीत? यदि वह 
पढ़ ले तो आश्चर्य ही है । 


( ब॑ ) 


२०१--अनुच्छेद १६७ में उल्लिखित आशा, प्राथना आदि अर्थों को 


कल नीलानिनन-न+ननिन जीन नन न+-न लन- पकक न न नकल लक“ तानत>क मन न्‍नन+ लक न +भक 


(१) कि बृत्ते (गहायां) लिड लुटों (१३।३।१४४) (२) (चित्री करणे) शेषे 
लडयदों (३।३।१५४१) 
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व्यक्त करने वाले आश्रित उपवाक्यों में भी विधिलिड, का प्रयोग होता है | 
जैसे--आशंसेडघीयीय! (सिद्धान्त कौमुदी)--अआराशा है कि मैं पहूँ। आशंसा 
न हि नः प्रेते जीवेम दशमूधनि? (भाट्टि० १६।५)--हम लोगों को नहीं आशा 
थी कि रावण के मरने पर हम लोग जीवित रहेंगे | 

(अर) इच्छा? द्योतक शब्दों के साथ ठुमुनन्त”ः ( 7॥7४6 ) के अर्थ 
में, प्रधान क्रिया और 'तुसुनन्तः क्रिया का एक (समान) कर्ता होने पर, 
विधिलिड_ का प्रयोग हता है। जैसे--भुंजीयेति इच्छुति! (सिद्धान्त कोमुदी) 
'माक्तुमिच्छातिः--भोजन करना चाहता है | 

२०२--आश्रित उपवाक्यों में परिणाम” अथवा अभिप्राय! श्र में 
सम्बन्ध वाचक शब्दों के साथ विधिलिडः का प्रयोग प्रायः होता है | जैसें-- 
दोपं तु मे कंचित्‌ कथय येन स प्रतिविधीयेत' (उत्तर० १)--मेरा कुछ दोष 
बताइए जिससे उसका सुधार किया जाय । 

२०३--१ कच्चित” शब्द के अतिरिक्त जब किसी शब्द द्वारा आशा? 
प्रकट की जाती है तब साधारणतया विधिलिडः का प्रयोग होता है | जैसे -- 
कामो में मुज्जीत भवानः--मैं आशा करता हूँ कि आप खायेंगे। परन्तु 
'कब्चित्‌ू जीवतिः--मैं आशा करता हूँ कि वह जीवित है। कड्चिद्ध तुः 
स्मरसि रसिके त्वां हि तस्य प्रियेति! (मेघदूत ८८)--है रसिके, आशा करता 
हूँ कि तुम अपने पति को स्मरण करती हो, क्योंकि तुम उसकी प्रिया ह। 

(अर) * जब सम्मावय्‌ , अपि अथवा अपिनाम आदि शब्दों द्वारा आशा' 
का बोध होता है तब यदि? शब्द के बिना विधिलिड अथवा सामान्य भविष्यत्‌ 
का प्रयोग होता है। जैसे--संभावयामि सुज्जीत मोक्ष्यते भवान! सिद्धान्त- 
कौसुदी)-मैं आशा करता हूँ की आप खायेंगे। अपिनाम भगवतीनीति 
(७. 


विजेष्यते? (मालती० ७)--मेरी इच्छा है कि आप की नीति विजयिनी हो | 


पर (१) काम ग्रवेदने5कच्चिति (३।३।१५४३) (२) विभाषा धातो संभावना 
वबचनेउयदि (२३।३।१५४) । 
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ग्रपि जीवेत्‌ स ब्राह्मणशिशु: (उत्तर० २) क्‍या में आशा कर सकता हूँ कि 
ब्राह्मण बालक जीवित हो उठेगा ? परन्तु संभावयामि यद्धआ्ञीथास्त्वम!--मैं 
आशा करता हूँ कि तुम खाओगे | 

(अ)* जब इच्छाथंक शब्दों, जैसे--इष , कम, प्रार्थ इत्यादि का प्रयोग 
होता है तब विधिलिडः अथवा लोट (आशा) प्रयुक्त होता है। जेसे--इ३च्छामि 
सोम॑ पिबेत्‌ पिबतु वा भवान! (सिद्धान्त कोमुदी)--इच्छा करता हूँ कि आप 
सोम पिये | 

२०४--* जब वाक्य में यदि? शब्द प्रयुक्त रहता है तब काल, बेला, 
समय शब्दों के साथ विधिलिडः का प्रयोग हाता है । जैसे--कालः समयो- 
बेला वा यद्‌ भवान्धुज्ञीतः--यह समय है कि आप अपना भोजन ग्रहण करें | 

(स) 

२०४--हेतु सूचक (०००रवांधरा०098|), वाक्‍यों में जिनमें एक वक्तब्य 
दूसरे पर आश्रित दिखाया जाता है, पूर्व उपवाक्य (870८०८७८०५) और 
उत्तर (अनुबती) उपवाक्य (०075८प०८7४) दोनों में विधिलिछ का प्रयोग 
होता है | प्रथम उपवाक्य में कारण (हेतु) निहित रहता है ओर दूसरे में 
फल” का संकेत रहता है ! अगरा शब्द के स्थान पर, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे 
अप्रत्यक्ष, यदि अथवा चेत्‌? शब्द का प्रयोग किया जाता है । जैसे-- 
“रत्न तातः सब्रिहितोभवेत्‌ ततश कि मवेत्‌? (शाकुन्तल० *)--यदि यहाँ 
आ्राज पिता जी होते तो कया होता ? दिवात्पश्येजगति विचरक्निच्छुया मत्ियां 
चेत्‌ आश्वास्थादों तदनु कथयेमांधवीयामवस्थां! (मालती० ६) यदि संसार 
भर में इच्छानुसार घूमते हुये तुम मेरी प्रियतमा को देखना तो पहिले उसे 
आश्वासन देना और तब. माधव की दशा का वर्णन करना । इसी प्रकार 
क॒त्यं घटेत्‌ सुहदो यदि तल्कृतं स्थात्‌? इत्यादि । 

(१) इच्छार्थषु लिंडः लोगों ( ३।३।१५७ ) (२) ( कालसमयवेलास ) 
लेडः यदि (३।३।१६८) | 
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विशेष--ध्यान रहे कि चेत्‌? शब्द का प्रयोग संस्कृत वाक्य में पहिले 
कभी नहीं होता । 

२०६--हेतु सूचक (००7०6007%)) वाक्‍्यों में विधिलिडः के स्थान 
पर प्रायः बतमान काल अथवा सामान्य भविष्यत्‌ काल का प्रयोग होता है । 
जेसें--यदि स्थित्वा द्रच्यति कुप्यति प्रशुः:--बदि स्वामी उठेंगे और देख 
लेंगे तो क्रद्ध होंगे । न चेत्‌ ब्रवीषि प्रश्नानू अश्नामि त्वाम! (दशकुमार« 
२ | ६)--यदि प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। द््यां 
नंस्वति चेत्‌ सुखं यास्यति? (सिद्धान्त कोंमुदी)--यदि श्री कृष्ण को प्रणाम 
करेगा तो सुख को प्राप्त करेगा | 

'विशेष--(अ) कमी-कमी पूव डपवाक्य “370८८८०८४४) में वर्तमान 
काल का ओर उत्तर उपवाक्य (०075८०९ुप८7/) में विधिलिड का प्रयोग 
होता है | जैसे-“यदि तस्य प्राणविपत्तिस्पजायते तदपि महदेनों भवेत्‌ः 
(कादम्बरी १६०)--यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह भी एक महान पाप 
होगा | इसी प्रकार--बक्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन यांदि जंवूननु लाभवानसों 
. (मवेत्‌) (रघु० ८ । ८७) | | 

(ब) विनम्रतापूर्वक बोलने में उत्तर (अनुबर्ती) उपबाक्य ((४0786- 
(०८०७) में विधिलिझ के स्थान पर लोद! लकार का प्रयोग होता है। 
जेसे-- न चेत्‌. अन्य कार्यातिपातों गरह्मयतामातिथेय सत्कारःः (शाकुन्तल० १) 
यदि किसी अन्य काय की हानि न हो तो कृपया आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें । 

(स) जत्र हेतु सूचक उपवाक्य (./०7470079/) स्वीकारात्मक और 
निश्चयात्मक होता है, जैसे स्वीकाराथ सूचक क्रियापद्‌ (रदी८8४ए८ 
)/000) द्वारा व्यक्त होता है, अथवा जब दोनों उपवाक्य किसी निश्चित 
वस्तु की ओर संकेत करते हैं, तब विधिलिडः के स्थान पर वर्तमान काल का 
प्रयोग होता है | जेसे--यद्‌ पानी बरसता है! तो हम लोग बाहर नहीं जा 
सकते--यदि देवो वषति तहिं व्य॑ वहिग॑न्तुं न शक्न मश/ न कि देवो वर्षत्‌ 
इत्यादि । 

श्र 


ये 


श्छ्ष् संस्कृत निबन्धनदशिका 


अभ्यास 


१-वयस्य, कि परमाथंत एवं देव्या ब्रतनिमिचोडयमारम्भः स्यात्‌ । 
( विक्रमो० ३ ) 
२--यदि त्वामीरशमेद्वाका राजा रामभद्गरः पश्येत्तदाउस्य हृदय स्नेहेना- 
मिष्यंदेत्‌ | ( उत्तर० £ ) 
देव, यदि चन्द्रमस्युष्मा, इहने वा शीतत्नत्वमंशमालिनि वा तमः 
सम्भाव्यते, ततो युवराजेडपि दोष: | ( कादम्बरी २८६ ) 
४--यदि मे सहसा दर्शनपथान्नापयाति, नारोहति वा केलासशिखरं 
नोत्पतति वा गगनतल्ं, सबंनेतदेनाझुपद्धत्य पृच्छामि | 
( कादम्बरी १३२) 
५--लमेत वा प्राथेयिता न वा श्रियम्‌ । 
श्रिया दुराप: कथमीप्सितों भबेत्‌ । ( शाकुन्तज्न० ३ ) 
६--परोक्षे कायहंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
वजयत्ताद॒शं मित्र विषकुम्भ॑ परयोगुखम्‌ ।| ( चाणु० १८ ) 
-अलब्धं चेव लिप्सेत लब्धं रक्तेदवत्षयात्‌ | 
रक्षितं बद्धयेत्सम्यग वृद्ध तीथषु निन्चिपेत्‌ । ( हितो० २ ) 
८--उत्सीदेयुरिसे ज्ञोका न कु्यां कम चेदहम । 
संकरस्य च कतों स्थामुपहन्यामिसाः प्रजा ॥। 
( श्रीमद्भगगवद्‌्गीता ३॥२४ ) 
$--भवेदभीष्मभद्रोणं ध्रृतराष्ट्रवलं कथम्‌ । 
यदि तत्तल्यकसात्र भवान्‌ घुर्यो न युज्यते ॥ ( बेणी० ३ ) 
१०- तन्नो देवा विधेयासुर्यच रावणवद्वयम्‌ । 
सपत्नांश्राधिजीयास्म संग्रामे च सृषीमहि || ( भद्धि० १६।२ ) 
११--आददी ध्वं महाहाणि ततन्न वासांसि सत्वराः 
उद्घुनीयात सत्केतूनू निहरेताम्रयचंद्नम्‌ || ( भद्टि० ४ ) 


पाठ ए्८ श्छ€्‌ 


१९--नावकल्प्यमिदं ग्लायेदत्कफूच्छ षु भवानपि । | 
न प्रथगूजनवज्जातु प्रमद्य त्‌ पंडितों जनः ॥ ( भ्रद्टि० १६॥१७ ) 


_अन्लषतभ+कमपफाए, हिल माकर च््य्फ्फ या 


अभ्यास के लिए अविरिक्त वाक्य 
१--आअपि नामोबशी-- 


गूढा नूपुरशब्दसात्रमप्रि में कांतं श्र॒तों पातयेत्‌ 

पश्चादेत्य शनेः कराम्जुजबते कुर्बीत वा लोचने | 
हम्यइस्मिन्नवतीय साध्वस वशात्‌ मन्दायमाना बलात्‌ 

आनीयेत पदात्पदं चतुरया सख्या ममोपान्तिकम्‌ ॥ (विक्रमो० ३) 


२-इति श्रुवेच्छामनुशासती सुतां शशाक मेना न नियन्तुमुद्यमात्‌ । 

के इप्सिता थस्थिरनिश्चयं सन पयश्च निम्नामिसु्ख प्रतीपयेत ॥| 

( कुमार० ५५ ) 

२--फल्ार्थी दपतिलाकान पालयेद्रत्नमास्थितः | 

दानमानादि तोयेन मालाकारोंडकुरानिव || (पंचतंत्र १८) 
४--“कीम संकोचमास्थाय प्रहारानपि मषयेत्‌ । 

पाप्तकाल॑ तु नीतिज्ञ उत्तिष्ठेत्‌ कृष्णुसपंबत्‌ ॥ (हितो० ३) 
#--कि वा तवात्यन्तवियोगमोधे कुर्यांमुपेज्ञां हृतजीवितेउस्मिन । 

स्थाद्रत्ञणीयं यदि मे न तेजस्वदीयमन्तगतमन्तरायः | (रघु० १४।६७) 
९“असल्य मणिमुद्धरेत्‌ मकरवक्तद्ष्ट्रांतरात्‌ 

समुद्रमपि संतरेत्‌ प्रचलदूर्मिमालाकुलम्‌ । 
भुजंगमपि कोपित शिरसि पुष्पवद्‌ घारयेत्‌ 
हा 6 6०5 रे ए 
- न तु प्रतिनिविष्यमूलंजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ (मतृ ० २४) 
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७-श्रप्राशेन च कातरेण च गुणः स्थात्सानुरागेण कई 
प्रशाविक्रमशालिनोडपि हि भवेत्‌ कि भक्तिहीनात्‌ फलम | 
प्रज्ञाविक्रममक्तय३ समुदिता येघषां गुणा भूतये 
ते भत्या हपतेः कलत्रमितरे संपत्स चापत्सु च॥ (मुद्रा० १) 


८--खगगियं यदि जीवितापह्य हुदये कि निहिता न हंति माम्‌ । 
विषमप्यम्रतं क्वचिद्‌ भवेद्‌ अमृत वा विषमीश्वरेच्छुया | (रघु० ८०४६) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए-. 


१--अपना वाज्छित मनोरथ किस प्रकार सिद्ध हो--ऐसा सोचते-सोचते 
सारी रात बीत गई । 

२--इस अपार चिता-सागर में निमग्न वह किस प्रकार स्वस्थ हो । 

३--ऐसा सम्भव है कि उसका मानसिक संताप प्रेम के प्रभाव से ही उत्पन्न 
हुआ हो । ह 

४--तुम्हें अपने माता-पिता ओर गुरुओं की ग्राज्ा का पालन करना चाहिए, 
सत्य बोलना चाहिए, सत्संगति करनी चाहिए और सदा ईश्वर की 
महानता का चिन्तन करना चाहिए । 

7--यदि तुम इस सूचीभेद्य अन्धकार में बाहर जाकर बाग से हमारे लिए 
फूल ले आओ तो मैं तुमको निर्भय समम्कूँ । 

६--चाहे उसका हृदय पत्थर का ही क्‍यों न बना हो, इस त्री की हृदय 
विदारक दारुण दशा को देख कर वह दयाद्रें हो उठेगा । 

'७--उस आश्रय युक्त वृत्तान्त को सुनते ही में हृतचेत हो गया कि अब मैं 

क्या कहूँ ओर क्या करूँ ? 


पाठ एक श्प्र्‌ 


८--लालची व्यक्ति को घन देकर और मूर्ख को उसकी रुचि के अनुसार 
व्यवहार करके वश में करना चाहिए | 
६>रात्रि के अन्धकार-मालिन्य को सूर्य के अतिरिक्त और कौन दूर कर 
सकता है ? 
१०-नयदि गरुड़ भी मुझसे पहिले चल पड़े तो में रथ की इस गति से 
उनकों भी पकड़ लूँ। 
११- क्या यह संभव है कि दुष्ट चाणक्य नन्दवंश के पक्ष में हो जाय ? 
१२-मैं आशा करता हूँ (कज्चित) कि आपके धार्मिक कृत्य निर्वि्च चल 
रहे हैं । 


पा56 १९ 


लड़ (अनद्यतनभत), लि (परोक्षमत) तथा छुड (सामन्यमत) 
[[एलाईहटां, रिर्शटा 8700 367४5 | 


२०७--अरंग्रेजी में भूतकाल के द्योतन के लिए केवल एक रूप (सामान्य- 
भूत ) है। ( अंग्रेजी क्रिया पर हावर्ड का नोट प्रष्ठ १२ )--जैसे में डोला 
(4 ५४०६८०) | संस्कृत में अतीत काल का बोध कराने के लिए तीन लकार 
हें--अनद्रतनभूत (लक लकार), परोक्षभूत (लिट लकार) ओर सामान्यभूत 
(लुड लकार) | प्रारम्भ में इनमें से प्रत्येक का अलग-अलग अर्थ था। प्राचीन 
साहित्य में अथवा जब संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, उस समय के अन्थों में 
इन तीनों लकारों का अपने ठीक-ठीक अर में प्रयोग होता था। लेकिन बाद 
में जब धीरे-धीरे संस्कृत जन-भाषा नहीं रह गई, तब लेखकों ने इन तीनों 
लकारों का मनमाना प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। प्रारम्भ में इन लकारों 
का जिन अर्थों में प्रयोग होता था वे निम्नलिखित हैँ--- 


पाणिनि के अनुसार अनद्यतनभूत (लडः) का प्रयोग आज से पूब हुए 
काय का बोध कराने के लिए होता है। अनद्यतने लड? (३॥२।१११) | 
परोक्षमत ( लि ) का प्रयोग आज से पहिले होने वाले काये, जो वक्ता द्वारा 
देखा न गया हो, का बोध कराने के लिए होता है। परोक्षे लिटः (३॥२।११५) | 
सामान्यमूत (लुड ) का प्रयोग साधारणतया सभी प्रकार के भूतकार्थों का बोध 
कराने के लिए होता है। किसी निश्चित भूत्काल से इसका सम्बन्ध नहीं है | 
आज से पूब किया हुआ काय परोक्षुभूत अथवा अनद्यतनभूत द्वारा व्यक्त किया 
जाता है | अवशिष्ट काय अर्थात्‌ जो अभी ही हुआ है अथवा किसी वर्तमान 
काय से सम्बद्ध हो, उसके लिए. सामान्यभूत का प्रयोग होता है। अतः 


न्प्फ 
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सामान्यमूत का प्रयोग सामान्यतया किसी भी मृूतकाल म॑ हुये काय के लिये श्रोर 
तुरन्त हुये काब के लिये भी होता है | अनद्यतनभूत ओर परोक्षुभूत का प्रयोग 
अतीत काल में घटित घटनाओं के वणन के लिए, साधारणरूप से सुदूर अतीत 
की घटनाओं का वन करने के लिए होता है | सामान्यभूत का प्रयोग दुरनन्‍्त 
बीते हुए कार्यों में बातचीत के लिये होता है । परन्तु निश्चयात्मक भूतकाल का 
धथ कराने के लिए अथवा घटनाओं का वन करने के लिए इसका प्रयोग 

कदापि नहीं होता | इस प्रकार सम्पूर्ण पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०६०) मे केवल 
अनद्यतनभूत ओर परोक्षभूत का ही प्रयोग हुआ है ओर उसमें लिखित 
घटनाएँ भूतकाल से सम्बन्ध रखती हैं | ऐतरेय ब्राह्मण में तुरन्त होने वाले 
कार्या' के लिए सामान्यभूत का प्रयोग हुआ है| जैसे-- स मूमिें विश्वतों इत्वा 
अत्यतिष्ठदशांगुलं, गावो ह जज्ञिरे तस्मातः इत्यादि। अजनि ते बै पुत्रों 
यजस्व मामनेनेति! । परन्तु वाद के संस्कृत-लेखकों ने अनद्यतनभूत, परोक्षभूत 
ओर सामान्यभूत के इस अन्तर की ओर बिलकुल ही दृष्टिपात नहीं किया 
आर किसी भी अतोत काय का बोध कराने के लिए तीनों का प्रयोग स्वच्छुन्दता- 
पूवक किया है, चाहे वह हाल में घटित हुआ हो, चाहे सुदूर अ्रवीत का 
परिचायक हो ओर चाहे वक्ता द्वारा न देखा गया हो।" जैसे-- तदाहं किमकर- 
वम्‌ कागमं कि व्यलपमिति स्मेव नाजशासिषम (कादम्बरी १६६) । 

२०८--सामान्य प्रयोग के अतिरिक्त अ्रनद्यतनभूत ( लडः ) का प्रयोग 
कभी-कभी हाल में ही हुये किसी कार में प्रश्न करने के अर्थ में होता है । 
जैसे-- अगच्छुत्कि स ग्राम!--क्या वह गाँव गया | परन्तु जब सुदूर भूतकाल 
की अभिव्यक्ति वाओ्छित रहती है तब केवल परोज्नभूत ( लिदू ) का ही प्रयोग 
होना चाहिए, | जैसे-- कंस जद्यान कि? (सिद्धान्त कोंमुदी)--क्या उसने कंस 
को मार डाला ? तिलक पक मकर 

(१)--इन तीनों भूतकाल के अन्तर को पू्णरूप से स्पष्ट सममने के 
लिए ग्रो०ण आर० जी० मण्डारकर द्वारा लिखित ( 960०000 860४ ० 
5278 ट7) के प्रथम संस्करण की भूमिका देखिए 
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२०६-परोज्ञभूत (लिट)--उत्तमपुरुष में परोक्षभूत का प्रयोग कर्ता 
के मस्तिष्क की अचेतन दशा अथवा उन्‍्माद का बोध कराता है, अतः इसका 
प्रयोग उत्तम पुरुष में इस अथ के अतिरिक्त अन्य किसो भी अर्थ में नहीं 
करना चाहिए | जेसे-- बहु जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहं! (शिशुपाल वध 
२१।२६)--पागल होने के कारण उसके सामने मैं बहुत देर तक बकता रहा । 

(अ)--किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो कथित हो उसके विपरीत उसी व्यक्ति 
से कहकर सच्ची वस्तुस्थिति को छिपाने में परोक्षमृत--उत्तम पुरुष का प्रयोग 
होता है। जेसे--कलिगेष्ववात्सीः कि'--क्या तुम कलिंग देश में रहे थे ? नाहं 
कलिंगाञ्ञगाम? ( सिद्धान्त कोमुदी )--में कलिंग देश नहीं गया था । 


२१०--सामान्यभूत (लुड')-- अभी बीते हुये भूतकाल अथवा अनि- 
श्रित भूतकाल का बोध कराने के अतिरिक्त सामान्यभूत (लुड) निरन्तर होते 
हुये कार्य का भी द्योतक होता है । इस अर्थ में लडः लकार का प्रयोग कदापि 
नहीं हो सकता । जेसे-- ब्राह्मणेम्यो यावज्जीवमन्नमदात्‌? न कि अददात्‌-- 
उसने ब्राह्मण को जीवनपयन्त अन्न दिया अर्थात्‌ भोजन दिया | 


(अर) सम! रहित पुरा? के योग में अनद्यतनभूत, परोक्षभूत, सामान्यमूत 
अथवा वर्तमान किसी का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे--वसन्तीह पुरा 
छात्रा अवात्सुरवसन्नपुर्वा'--यहाँ पहिले छात्र रहते थे। परन्तु 'पुरास्म? के 
साथ केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग होता है | जेसे-- यजतिस्म पुरा!-- 
उसने पहिले यज्ञ किया था | 

२११--मा? अथवा मारस्म' के बाद सामान्यभूत का अर! (बढ़ा हुआ 
अंश) सामान्‍य रूप से लुप्त हो जाता है । अर? से लुप्त सामान्यभूत मध्यमपुरुष 
सम के साथ आज्ञा ( लोद ) हे अर्थ में प्रयुक्त होता है | जेसे--वयस्य मा 
कातरों मूः? (मालविका० ४ )-मित्र, डरो न। भज्तुविप्रकृतापि रोषणतया 


नील हे हअन 


(२) क्रियाप्रबंधसामीप्ययोः ( ३३३॥१३५ ) । 
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मास्म अतीपं गमः (शाकुन्तल० ४)--पति के द्वारा अपमानित होने पर भी 
क्रोध से उनके विपरीत आचरण न करना | 
मा मूमुहत्खलु भवन्तमनन्यजन्मा 
मा ते मलीमसविकारघनामतिभूत्‌ । 
इत्यादि नन्विह निरथकमेब'“"( मालती० १) 
(स्वयंभू कामदेव तुमको मोहित न करे, तुम्हारों बुद्धि कह्लुष विचार श न 
भरे--इस विषय में ऐसा कहना अथवा इसी प्रकार और कुछ कहना व्यथ है |) 


किमिनन हाांणंभाााभआाआआ 


अभ्यातत 


१--तपोवनवा सिनामुपरोधो माभूत्‌ | ( शाकुन्तल्० १ ) 
२-- नरपतिराहारं निवेत्य आस्थानमंडपमयासीतू | तत्र चावानपरत- 
भिश्मात्येमित्रेश्व सह तास्ताः कथाः कुबन्‌ सुनृतसिवासाचक्र | 
( कांदम्बरी १७ ) 
३--शकनासोडपि महान्तं काल त॑ राज्यमार्मनायासेनैव प्रज्ञाबलेन 
बभार। यथैव राजा सर्वकायाण्यकार्पीत्तद्वदसाबपि हिंगुणित- 
प्रजानुरागगख्कार | ( कादम्बरी ४८ ) 
४--आविसभू तज्योतिषां ब्राह्मणानां 
ये व्याहारास्तेषु सा संशयो भूत्‌ | ( उत्तर० ४ ) 
४--जुगोपात्मानमत्रस्ता भेज धर्ममनातुरः 
अगश्न राददे सोडथमसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥ ( रघु० १२१ ) 
६---अधिगतपरमाथोन्‌ पंडितान्‌ मावसुस्था 
तृणमिव लघुलक्ष्मी नव तान्‌ संरुणद्धि । ( भतृ० २।१७ ) 


-फरकाम+काद८्राकापाए'. 'बपाभाकाम्आध यु. फीफा: पल कनरउाओ, 


श्प्पद संस्कृत निबन्धन्दशिका 
अभ्यास के लिये अतिरिक्त वाक्य 


१--चंडवर्मा प्राण रैन॑ न व्ययूयुजत्‌ | अपि त्वनीनयदपनीताशेषशल्यमकल्पसंधो 
_ बन्धनग्रहमजीगणच्च गणकसंघेरणेव क्षपावसाने विवाहनीया राजदुहि- 
तेति । (दशकु० २।१) 
२--दिश$ प्रसेदुमरुतों बबु३ सुखा३, प्रदक्षिगाचिह॒विरग्निराददे । 
बभूव सब शुभशंसि तत्तणम्‌ भवो हि लोकामस्यदयाय ताइशाम ॥| 
(रघु० शे।१४ 
३--मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुर:सरो । 
अनुभावविशेषात्त सेनापरिव्ृताबिव || (रघु० १३७) 
४-- भूयस्तपोव्ययों मा भूद्वाल्मीकेरिति सोउत्यगात्‌ । 
मैथिली तनयोद्गीतनिःस्पंद मृगामाश्रमम्‌ ॥ (रघु० १५३७) 
५--क्लेव्यं मास्म गम$ पाथ नैतत्वय्युपपद्मते । 
छुद्रं हृदयदोबल्यं त्यकत्वोत्तिष्ठ परंतप || (श्रीमद्धगबद्गीता १।३) 


७७७७४ ७एञाणाार्ण ४००णांओं 


निम्नन्रेखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 


किक 


१--जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे मित्रों ने मुझे नींद में बड़बड़ाते हुए सुन 
लिया है तो में लज्जित हो गया | 

२--इस विषय में चिन्तित न हो, तुम्हारी अनुपस्थिति में मेरे पिता तुम्हारे 
पुत्र की देख-रेख करेंगे । 

३--उसने सारा दिन, कमी मित्रों के साथ धामिक बातें करते हुए और 
कभी चित्र अंकित करने में तल्‍्लीन होकर व्यतीत कर दिया | 

४--हमारी पुस्तक - तुमने, क्‍यों नष्ट करदी ? नहीं, महानुभाव मैंने उसको 
देखा तक नहीं । 
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४--जब में उसको देखने गया तो मैंने उसे घर पर नहीं पाया । 

६--हम लोगों के पिता जी ने सारी पैतृक सम्पत्ति का बेंटवारा कर दिये 
है, जिससे बाद में हम लोग एक दूसरे से लड़ें न । + 

७--राजा ने सभी आश्रमों के चारों ओर अपने रक्षकों को नियुक्त (स्थापय) 
कर दिया है, जिससे ऋषियों की तपस्या में किसी प्रकार का विन्न न पड़े । 

८- में यह जानकर ग्सन्न हूँ कि गरीबों की दशा को सुधारने में ठुम्दारे 
प्रयत्न सफल हुये हैं ! 

६-वादी ( मुहई ) के सभी गवाह आ गये हैं, इसलिये मुकदमें की 
सुनवाई प्रारम्भ होनी चाहिए । 

१०--अपने जीवन के कई वर्षों को शिकार में व्यतीत करके अन्त में वह 

अकस्मात्‌ एक भयानक व्याप्र के मुख का शिकार बना | 


कै 


40 इकआाउमाद ते ७क+ अबू 7 कातिल 8/-2ध० भानन्पक्ता ३: 
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दोनों भविष्य-काल और क्रियातिपत्ति (रूड) 
( (6 ए० श#प्रापाठ5 बयते 76 (रावाएंठग्रर्थ ) 


२१२--अँंग्रेजी में भविष्य काल का बोध (४४7!) अथवा (809!) 
द्वारा कराया जाता है । संस्कृत में मविष्य काल के काय का बोध कराने के 
लिये दो भिन्न-भिन्न लकार हैं--अनय्यतन भविष्य (लुट) और सामान्य भविष्य 
(लूट) । दोनों में मौलिक अन्तर लगभग वही है जो अनद्यतनभूत और सामान्य 
भूत में है | भिन्नता केवल इस बात में है कि अनग्यवनभूत ओर सामान्यभूत 
भूतकाल से सम्बद्ध हैं ओर अनद्यतन भविष्य ओर सामान्य भविष्य भविष्य 
काल से सम्बन्ध रखते हैं| दूसरे शब्दों में--अनद्यतन भविष्य (लुट ) उस 
कार्य की ओर संकेत करता है जो आज न होगा ओर सामान्य भविष्य (लूट ) 
सामान्यतया सभी प्रकार के भविष्य कार्यों का ओर तुरन्त होने वाले कार्यों का 
बोध कराता है। इस प्रकार अनद्यतन भविष्य आज न होने वाले किसी सुदूर- 
वर्ती भविष्यकाल का बोध कराता है, जबकि सामान्य भविष्य, अनिश्चित 
भविष्य, आज का भविष्यकाल, तुरन्त का भविष्यकाल ओर निरन्तर होने 
बाले भविष्यकाल का बोध कराता है | जेसे- 'पंचेरहोभिवंयमेव तत्र गंतार/ 
(मुद्रा० ५)--पाँच छु। दिनों में हम स्वयं ही वहाँ जायेंगे । एते...... उन्मू- 
लितारः कपिकेतनेन! (किरात० ३।२२)--ये लोग अजुन द्वारा नष्ट कर दिये 
जायेंगे। यास्यत्यथ शकुन्तला? (शाकुन्तल० ४)--शकुन्तल्ला आज जायेगी । 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं॑ बलाकाः (मेघदूत ६)--नेत्र-सुखद आपको 
अकाश में बकुले सेवेंगे। 

इन दोनों लकारों के प्रयोग में प्न्थकार उतने स्वतंत्र नहीं हैं जितना तीन 
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भूतकाल के लकारों के प्रयोग में हैं । अनशद्यतन भविष्य (लुट ) का बहुत ही 
कम प्रयोग होता है ओर जहाँ यह प्रयुक्त होता भी है, सूदुर भविष्यकाल का 
ही बोध कराने के लिए होता है, जब्न कि सामान्य भविष्य का प्रयोग किसी 
भी अनिश्चित भविष्य काल की कक्रया के लिये होता है । 

२१३--जब भविष्य क्रिया की अत्यन्त सन्निकथ्ता व्यक्त करनी होती है तन 
वर्तमान अथवा भविष्य किसी भी काल का प्रयोग हो सकता है | जैसे-- कदा 
गमिष्यसि--एथ गच्छामि गमिथ्यामि वा! (सिद्धान्त कोमुदी)--ठुम कब जाओगे, 
यह में श्रभी जाता हूँ या जाऊँगा । 

२१४--” जब हेतुसूचक ((४070007%)) वाक्य में आशा व्यक्त की 
जाती है, तब दोनों उपवाक्यों में भविष्य का बोध कराने के लिए, सामान्यमूत 
( लुझ ), वर्तमान काल ( लद ) या सामान्य भविष्य (लुट ) किसी का प्रयोग 
हो सकता है। जेसे-- देवश्चेद्वर्षीद्‌ , वर्षति, वर्षिष्यति वा धान्यमवाप्स्म 
वपामों वप्स्यामों वा? (सिद्धान्त कोमुदी)-- यदि वर्षा होगी तो हम लोग अनाज 
बोयेंगे । 

२१५- कभी-कभी जब किसी से विनम्रतापूवक कुछ काम करने के लिए, 
कहा जाता है तो लोद (आज्ञा) के अर्थ में सामान्य भविष्य (लूट ) का 
प्रयोग होता है। जेसे-- तदा मम पाशांश्छेत्स्यसि! (हितो० ३)--तब मेरा 
बन्धन काट देना | इसी प्रकार पश्चात्‌ सरः प्रति गमिष्यति मानस ततू! 
(विक्रमो० ४) क्‍ 

२१६--क्रियातिपत्ति ( लुछः ) का प्रयोग उन हेतुसूचक वाक्यों मं हाता 
है जहाँ क्रिया का न होना दिखाया जाता है, अथवा जहाँ पूर्व उपवाक्य 
( 377(८८८6८०४ ) की असत्यता दिखाई जाती है। यह सामान्यतया अंग्रेजी 
के पूर्ण भूतकालिक हेतुसूचक (०८०८0 (०फ्रव007%/ ) के समान 
है और संस्कृत में पूर्व उपवाक्य ( 376८८१९॥४ ) और उत्तर उपवाक्य 


लिनिनीजीभिनिणनीन।धहच घन लि कल नन+ तन जल नाता “जज भा, 








(१) आशंसायां भूतवच्च (३।१।११३२) 


१६० संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


((०08८६ुप८ए) दोनों में इसका प्रयोग होना चाहिए । जेसे--यदि 
सुरभिमवाप्स्यस्तन्मुखोच्छास गन्धं, तबरतिरमविष्यत्पुएडरीके किमस्मिन? 
(विक्रमो० ४)--यदि तुम उसके मुख के उच्छुस की गन्ध पाये होते (जिसे 
तुम निश्चय ही नहीं पाये हो) तो क्‍या तुम्हारी अनुरक्ति इस कमल में हुई 
होती ? | 

भद्ठि का क्रियातिपत्ति प्रयोग बहुत व्यापक है (संग २१), परन्तु संस्कृत 
ग्रन्थों के प्रयोगों से उसका समथन नहीं होता । 

नोट--संस्कृत में क्रियातिपत्ति का प्रयोग उन हेतुसूचक वाक्यों में नहीं 
करना चाहिए जहाँ केवल यह व्यक्त करना हो कि किसी कल्पित दशा में 
ऐसा-ऐसा परिणाम होगा । जेसे-- यदि वह यहाँ होता तो बीरतापूर्वक अपने 
देश की रक्षा करताः--(यदि सोउत्रसन्निहितोभवेत्‌ तहिं स्वदेश वीरबद्‌ रक्षेत्‌) । 


८0७. 8 ० 


ऐसे वाक्यों के अनुवाद में विधिलिड का प्रयोग होता है | 


काल ओर बवृत्तियों के प्रयोग पर अतिरिक्त विचार 


२१७-वतंमान, भूत और मविष्य काल के विभिन्न रूपों के विवरण ओर 
जटिलताएँ संस्कृत में नहीं मिलतीं। केवल एक मुख्य काल होता है और 
उसी काल द्वारा साधारणतया विभिन्न रूप व्यक्त किये जाते हैं| अंग्रेजी में 
भी बहुत से रूपों का प्रादुर्भांव अभी हाल का है और उनका भी अधिक 
प्रयोग नहीं होता | इसीलिए संस्कृत छात्रों को इन कालों के विभिन्न रूपों 
का यथारूप उन्हीं समकन्न लकारों में अनुवाद करने में बहुत कठिनाई पड़ती 
है| निम्नलिखित अनुच्छेदों में इस विषय पर कुछ नियम दिये गये हैं, 
जिनका वर्णन पूर्व के तीन पाठों में विस्तारपूवक किया गया है । 


वतमान, भूत और भविष्य 


२१८--जैसा कि पहिले कहा गया है कि वतमान काल अपने सामान्य 
रूप में उन्हीं श्र्॒थों में प्रयुक्त होता है, जिन अर्थों में अंग्रेजी का वतमान काल 


छा 
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(72827 ॥706#7706) (अनुच्छेद १८६) | कम से कम प्राचीन लेखकों 
के प्रयोगों के आधार पर कह्य जा सकता है कि भूतकालिक क्रियाओं की 
अभिव्यक्ति, भूतकाल से सम्बद्ध तीनों भूतकालों में से किसी काल के द्वारा 
की जा सकती है। भविष्यकाल की क्रिया की अभिव्यक्ति साधारणतया दोनों 
भविष्यकाल के रूपों द्वारा होती है और कभी-कभी विधिलिड द्वारा भी 
होतो है (अनुच्छेद १६८) | 
परन्तु मिन्न-भिन्न कालों के बहुत से रूपों पर संस्क्षत के लेखकों ने बिल- 
कुल ही नहीं विचार किया है । यदि संस्कृत में उन रूपों के श्रनुवाद की 
आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे प्रकार से अनुबाद कर दिया जाता है। 
२१६--ऐसे रूपों का अनुवाद, जिनसे क्रिया की निरन्तरता ज्ञात होती 
है, अंग्रेजी में जिनको 'ए768ट76६ (/0प0ंग्रपठ09, 79880 (॥07)संधप0प्5? 
और प्रापा८ (४0707900४8? कहते हैं, संस्कृत में केवल सामान्य रूपों 
द्वारा किया जाता है | बेसे--वह अपना पाठ पद रहा है स पाठमधीते” 
नकि अधीयानोडस्ति!। नैरन्तर्यवोधक वर्तमान रूप हीं वास्तव में सच्चे 
अथ में बतमानकाल है (बेन कृत व्याकरण--प्रष्ठ १८६) | बालक इस 
समय खेल रहे हैं 5 बालका अधुना क्रीडन्ति? । सूय तप रहा है ८ रविरतपत्‌? 
नकि तपन्‌ आसीत्‌ | वह अपना पाठ तैयार करता रहेगा 5 स पाठमध्येष्यते | 
विशेष- जहाँ क्रियासातत्य प्रकट करना होता है (जैसा कि अनुच्छेद 
१४५ में वर्णित है) वहाँ आस? के साथ बतमान झत्‌ प्रत्ययः-- शत? अथवा 
'शानचू! का प्रयोग होता है । जब इन नैरन्तर्यबोधक रूपों का प्रयोग आश्रित 
उपवाक्यों में होता है तब शत”? अथवा शानच्‌? प्रत्यवान्त मावेससमी का 
रूप बड़ी आसानी से प्रयुक्त हो सकता है | जैसे--जत्र मन्त्री बोल रहा था, 
सभा में एक दूत ने प्रवेश किया ७ माषमाणेउपमात्ये कश्चिदृतः समां प्राविशत्‌ । 
२२०--हृढ़्ताबोधक रूपों का अनुवाद (जिनका प्रयोग केबल बतमान 
ओर भूत के लिये ही होता है) एवं, नूनं, खलु अथवा इसी प्रकार के किसी 
भी निश्चयबोधक शब्द को साधारण रूपों के साथ जोड़कर किया जा सकता 
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है | जैसे--मैं तुमको तो अपराधी समझता ही हूँ अं त्वामपराधिनं मन्‍्ये 
खलु--एब? अथवा नबूनं खाए मन्‍्ये? | वह झूठ तो बोला हो“ 
'सोउसत्यममाषतैव अथवा अमाषत खलु । 


(ए?<ाई्टा बाते 408 (40707 प्008 90775.) 
ए्‌ ने के सरः 
पूण तथा उसके नेरन्‍्तयस्तचक रूप 


२२१--बस्तुतः पूर्णबतमान (?728८7 2८7८८) को लुझ लकार 
अथवा भूतकालिक कृत्पत्यय (क्तवतु) द्वारा व्यक्त किया जाता है। जेसे-- 
जो कुछ पाप मैंने दिन में किया है 5 यदहा पापमका्षम!। मैंने अपना काम 
कर लिया है अहं मम काय संपादितवान?! | कभी श्रनद्यतनभूत ओर 
परोक्षभूत द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। जैसे--उसने अपना भाषण समात्त 
कर दिया है + भाषणमवसितवान्‌ अथवा भाषणाद्वयरंसीत्‌ अथवा व्यरमत्‌ 
अथवा विश्राम | ह 


२२५२--आश्रित उपवाक्यों में पूणभूत को भावे सप्तमी अथवा क्त! 
द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जेसे--जन्र वह चला गया तब में लोट 
आया < तस्मिन्नपक्रान्ते5हंप्रत्यागच्छुम्‌ | जब मैंने अपना पाठ तैयार कर 
लिया तब स्कूल गया। पाठानधीत्य शालामगच्छम?! | कभी-कभी केवल 
भूतकालिक कृत्प्रत्यय (क्त, क्तवतु) द्वारा व्यक्त किया जाता है ।,जेसे--इस 
प्रकार कह चुकने वाले से मेंने कहा कि अब जाओ हत्युक्तवन्त ब्रज 
साधयेत्यहमब्रवम! । जो घायल हो चुका था उसको उसने अच्छा कर दिया 


त्ुतमचिकित्सतः | 

२२३-पूर्ण भविष्य (7परापा८ ए८र्घ८्टा) की अभिव्यक्ति भू धातु के 
विधिलिडह द्वारा धातु के भूतकालिक ऋत्प्रत्ययान्त (क्त, क्तवतु प्रत्यायान्त) 
रूप के साथ, हो सकती है ओर अच्छी प्रकार से कर्मबाच्य या भाववाच्य 
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द्वारा हो सकती है। जेसे--अब तक वह वहाँ चला गया होगा अनेन 

समयेन स तत्र गतो मवेत्‌ अथवा तेन तत्र गन्तव्यम? । 

२२४--पूण नेरन्तयंसूचक रूपों ( ?8४6८९४ ८079 97रप058 0708 ) 
“मैं करता रहा हूँ, मैं करता रहा था, मैं करता रहा हूँगा?, का अनुवाद 

निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है: 

(अ) समय सूचक शब्दों के साथ साधारण लकारों के रूपों द्वारा | जेसे-+- 
तो चिरान्निवसतः? (हितो० १॥२) 

(ब) आस , वस्‌ अथवा स्था (अनुच्छेद १४५) के समान ((४0776श०07- 
578) लकारों के साथ वतमान कालिक छृत्पत्ययान्त (शत्‌, शानच्‌ पत्ययान्द) 
शब्दों द्वारा | ः 

अथवा (स) कालवाचक शब्दों के साथ वतमानकालिक ऋृत्मत्ययान्त 
(शत, शानच्‌ ग्रत्यायान्त) शब्दों के षष्ठी रूप द्वारा ओर कर्ता को भी उसी 
विभक्ति (षष्टी) में रख कर । जैसे--मैं इसे तीन दिन से करता रहा हूँ इदं 
कुबंतो मम दिनत्र्य जातं ।” वह वहाँ कितने समय तक ठहरता रहा था | # 
“तस्य तत्र स्थितस्य कियान्‌ कालो व्यतीतः ?? 

२२५--क्रिया के तुमुनन्त रूपों के साथ काम” अथवा मनः? जोड़कर, 
बह करने ही वाला है, वह करने ही वाला था, वह करने ही वाला होगा? 
ऐसे वाक्यों का अनुवाद किया जा सकता है। (अनुच्छेद १८०१)। जेसे--- 
कत्त कामोडस्ति बभूब-भविष्यति वा!” और आश्रित वाक्यों सें ऐसे वाक्यों 
का अनुवाद भविष्यकालिक कृत्पत्यायान्त (स्पतृ, स्थयमान) शब्दों छारा भी 
किया जा सकता है | जसे--जब वह जाने ही वाला था तब मैंने उससे ऐसा 
कहा 5 गमिष्यन्तं-गन्तुकाम॑ तमहमेवमबोचम्‌ । 


गागीगे 
(४४5॥ 9०व 5889) 
२२६--(नोट--अँग्रेजी में 8॥9)!? और ७77? में जो अ्रन्तर है वह 
कु 


२ 
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हिन्दी के गा? गी! गे! के प्रयोग में नहीं है | गा, गी, गे का प्रयोग तीनों 
पुरुषों में समान रूप से होता है ।) 


अंग्रेजी में उत्तमपुरुष के साथ 509] और मध्यम तथा अन्य पुरुष के 
साथ ४४7॥॥ केवल सामान्य भविष्यकाल का बोध कराते हैं। इनका अनुवाद 
संस्कृत में सामान्यभमविष्य अथवा विधिलिडः द्वारा किया जा सकता है। 
जैसे-- $92)] 60 50 (मैं इसको करूँगा)> अहं तत्‌ कुर्याम अथवा 
करिष्यामि ।! ि० छाती 8०0 ४7०7८ (वह वहाँ जायेगा) स तत्र गच्छेत्‌ 
अथवा गमिष्यति ।! 

२२७--हढता” अथवा इच्छा” बोधक ४४१], जो कर्त्ता से सम्बद्ध हो, 
उत्तम पुरुष में इच्छार्थक धातुओं के वर्तमान काल द्वारा अथवा साधारणतया 
एव” या इसी प्रकार के निश्चयार्थक शब्दों के साथ सामान्यभविष्य द्वारा 
व्यक्त किया जा सकता है। जैसे-- ७77] १0 ॥7 (में इसे निश्चित रूप से 
करूँगा) # अहं तत्करत्तुमिच्छामि! अथवा अहं तत्करिष्याम्येव! | ए८ए पर 
(6९४४० 06 (76 76877, 4 शी 6070 (चाहे इसका परिणाम मृत्यु 
ही क्‍यों न हो, में इसे निश्चय ही करूँगा) > “यद्यपि तन्प्रत्युपयवसायिं भवेत्‌ 
तथाप्यहं तत्करिष्याम्येव ?। 


र२र८--(१) मध्यमपुरुष ओर अन्यपुरुष के साथ प्रयुक्त हथ? 
वक्ता की आज्ञा, धमकी अथवा आत्म-संकल्प को व्यक्त करता है। इसका 
अनुवाद विधिलिडः द्वारा अथवा आज्ञाथंक जेसे आजशापय! आदि शब्दों 
द्वारा अथवा वक्ता को प्रेरणार्थक क्रिया का कर्ता मानकर क्रिया के प्रेरणार्थक 
भविष्यकाल के रूपों द्वारा किया जा सकता है। जेसे--7%४6 807 आं2]] 
0069 978 4907८? (पत्र को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना 
चाहिए ) 5 पत्रः पितुराशामनुरुध्येत!! त0प ७7 80 ६०0 ४7८ 
(7886? अर्थात्‌ | (४07797व0 ४९८ ६0 ४० इत्यादि? ( में तुम्हें आज्ञा 
देता हूँ कि दुर्ग में जाओ) 5 दुर्ग गन्तुं त्वामाजश्ञापपामि!। 'म्ि८ थी 30 
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70 ( उसको यह करना चाहिए.) 5 हूं त॑ तत्कारविष्यामिः, अहं त॑ गमथि- 
ष्यामि? इत्यादि | 

कभी-कभी एव१, अवश्य? आदि शब्दों के साथ अथवा इनके बिना भी, 
इत्य प्रत्ययों ( तब्यत्‌ , अनीयर्‌ , यत्‌ , स्यत्‌ ) ( ?0व्परपंथव ६887८ 
ए47४८४७]6 ) के प्रयोग द्वारा अनुवाद किया जा सकता है। जेसे-- 
ुाठप छा आठ सती] ४7 00 (तुम्हारे द्वारा वह नहीं मारा जाना 
चाहिए) > त्वया स नैब हंतव्बः | "प्र०0प 599] छ00 ए70ए९ €एटस & 
560 #07 ६॥8 7/906? ( तुमको इस स्थान से एक पर भी आगे न 
बढ़ना चाहिए )> त्वयास्मात्थानात्यदात्पद्मपि न दातब्यंः। 

(२) जब “5040 द्वारा प्रतिज्ञा का बोध हो तब किसी निश्रयार्थक शब्द 
के साथ विधिलिड अथवा सामान्यभविष्य की क्रिया के रूप को लगाकर 
अनुवाद किया जा सकता है। जेसे--म्रि८ ऋण] 9८ फाए एातएर८ 
27778(67? (निश्चय जानो कि वह हमारा प्रधान सचिव होगा) 5 स मम 
प्रधान सचियो भवेत्‌ (मविष्यति) इत्यहं निश्रयेन कथयामि अथवा ते प्रधान 
सचिव करिष्याम्येव ।? 

रर€--अग्रत्यक्ष (06776८0) कथनों में प्रयुक्त 500! भविष्य के 
अर्थ में सभी पुरुषों में, सामान्य मविष्य द्वारा अथवा विधिलिडः द्वारा व्यक्त 
किया जा सकता है। जैसे--शि0प 58ए जएएप शो! 6040 (हम 
लोग इसे करेंगे! ऐसा तुम लोग कहते हो?) > वय॑ तत्करिष्यामः ( कुर्याम ) 
इति यूयं भणथ |! कर्ता के निश्चय को व्यक्त करने वाले और सभी 
पुरुषों में प्रयुक्त ४४7॥0 का अनुवाद अनुच्छेद २२७ के नियम के अनुसार 
किया जा सकता है। जेसे--'स्ि८ 8898 96 शा! ७७77९? (बह कहता है 
कि में लिखूँगा)- अहमवश्यं लेखिष्यामीति स वदति? | 

२९०--प्रश्नवाचक वाक्यों में, उत्तम पुरुष को छोड़ कर सभी पुरुषों के 
साथ अयुक्त तथा जिस पुरुष से प्रश्न किया जाय उसकी इच्छा को व्यक्त 
करने वाले ४४] और 509!) का अनुवाद दूसरे की इच्छा प्रकट करने 
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के लिए विधिलिडझः अथवा लोट (आज्ञा) द्वारा किया जा सकता है ओर 
जब कर्त्ता की इच्छा को व्यक्त करना होता है तब इच्छा" अर्थ सूचक धातुश्रों 
द्वारा अनुवाद किया जा सकता है। जेसे--50993/॥ | 07 ८ 80? 
(क्या मुभकी अथवा उसको जाना चाहिए) 5 गच्छेयं अथवा गच्छानि किं, 
गच्छेत (गच्छुतु ) कि!) 5॥08!7 9ठएप 20 ?? (क्या तुम जाने के इच्छुक 
हो ?) > गच्छेत्‌ कि अथवा गन्तुं शक्नुयात्‌ किम! ? ४४7] एठप 07 6 
80० ? (क्या तुमको अ्रथवा उसको जाने की इच्छा है १) 5 गन्तुमिच्छुथ किम्‌ 
अथवा गन्तुमिच्छुति किम्‌ |! परन्तु ४४7 जब प्रश्वाचक वाक्यों में साधारण 
भविष्यकाल का द्योतन करने के लिए आता है तब उसका अनुवाद सामान्य- 
भविष्य द्वारा किया जा सकता है। जेसे-- ४ #6 80 फ्र८7/6 ?? 
(क्या वह वहाँ जायेगा १) > तत्र गमिष्यति किम!। ४४४7 ए0ए ८0776 0 
779५ 0086 ९? ( क्‍या मेरे घर आओगे ?) 5 मम णहमागमिष्यथ किम्‌ ?? 
जि0पांत ग्यवे ै/०फ्रात 

२३१--अ्निश्चित भविष्यकाल, अनुग्रह अथवा कर्तव्य को व्यक्त 
करने वाले 50000?! का अनुवाद विधिलिड (अनुच्छेद १६८) अथवा 
कृत्यप्रत्ययों (तव्यत्‌ , अनीयर , यत्‌ , ण्यत्‌ ) द्वारा किया जाता है | जब इससे 
कुछ सन्देह अथवा अविश्वास प्रकट होता है, जेसे--- #0०णोे१ ऐा६ 80! 
(मुझे ऐसा सोचना चाहिए), तब 'इति में वितक» अथवा 'इति मे मति४ 
कहकर अनुवाद हो सकता है । 

२३२-मभाग्यवश अथवा इच्छा को व्यक्त करने वाले *४०णांव का 
अनुवाद विधिलिड द्वारा होता है (अनुच्छेद १६८) | जब इससे स्वभाविक 
कार्य. का बोध होता है तब केवल वतंमान काल द्वारा ही अनूदित हो सकता. 
है। जेसे-- काल नयति” & समय बिताता था | पातु न प्रथम व्यवस्यति जलम? 
(शाकुन्तल् ०४)*- वह पहिले जल नहीं पीती थी | यदि वे यहाँ उपस्थित हुए 
होते तो क्या ही अच्छा होता? > यदि सोउत्र संनिहित+स्थात्‌ तहिं अहो शोभन॑ 
भवेत्‌ ।? 
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(अर) प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयुक्त ४४०पॉ०१ और 500फ6 का अनुवाद 
ठोक उसी प्रकार होता है जेसे ५४४! और 5099]] का | जैसे--5४0परत ] 6+ 
496 80 0प(2! (क्या मुझको और उसको बाहर जाना चाहिए) ८ बहिर्गच्छेयं- 
गच्छानि कि (गच्छेत्‌ अथवा गच्छुतु)। ४०पांत ए०प १०0 ४798? ( क्या 
इसको करने की तुम्हारी इच्छा है ?) 5 यूयमेतत्करिष्यथ अथवा कर्च॑मिच्छुथ किं? 

४४७५ (07890) और ०७४ (८०प्रांते) 


रे३े-सम्भावना, स्वीकृति, अभिप्राय बोधक ४४०० का अनवाद 
विधिल्िढ द्वारा होता है। जैसे--छत्ञेदींव्येयमिति प्रत्यहमत्रायामि! 5 मैं 
यहा प्रातादन आता हूं जिससे जुआ खेलूँ। परन्तु जब इसके द्वारा इच्छा” का 
बोध होता है तब उसका अनवाद विधिलिड अथवा आज्ञा ( लोट ) अथवा 
आशीर्लिंड द्वारा होता है ! 


२२४--(५७७० (८०पा०) सदा सामथ्य का बोध कराता है न कि आज्ञा 
का | संसक्षत मे इसका अनुवाद प्रधान क्रिया के साथ तुमुन' प्रत्यय लगाकर 
ओर योग्य है? अर्थ बाली किसी क्रिया का प्रयोग करके किया जा सकता है । 
जैसे--'में इसे कर सकता हूँ? ++ तत्कत्त॑ शक्तोमि, समर्थ; पारयामिः इत्यादि । 


है ही 


२३९४-- ४४800 का अन॒वाद सामान्यतया विधिलिडन द्वारा होता है। 
जैसे-- 70 778॥7: 96 50? ( ऐसा हो सकता है ) 5 एवं स्वात्‌ 

अथवा कमी-कभी हत्यप्रत्ययों (तव्य, अनीयर , यत्‌, ए्यत्‌ ) का प्रयोग 
करके अनुवाद किया जाता है | जेसे-- 86 एा8790 96 करण 7१6९४07 
( शायद वह हमारा मित्र हो सकता है ) 5 कदाचिदनेन मम मित्रेण भवि- 
तब्यम्‌ |? 

(अ) ४8॥0 जब सम्भावना व्यक्त करता है और पूर्णकाल (?८८८( 
(०१४८) के साथ प्रयुक्त होता है तब उसका अनुवाद विधिलिड_ अथवा भूत- 
कालिक़ कृत्‌ पत्यय ( क्त ) द्वारा किया जा सकता है। जेसे-- 72 फ्रांए 
4६०९ 6076 70 (सम्भव है उसने इसको किया हो) 5 'तिनेतत्कृतं स्थात्‌ 
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कत्तंव्यम्‌ |? इसी प्रकार | ८0प्रत #६8ए९ 6076 409 (में इसको कर लिये 
होता) 5 मयेतत्कत्त शक्‍्यमासीत्‌ (किन्तु न कृत) । 
(४८ और 0प९४7) 


२३६--आवश्यकता, बाहरी प्रभाव, निश्चय अथवा भवितव्यतक के अर्थ 
में 00४६ का अनुवाद सदा कृत्यप्रत्यय (तव्यत्‌ , अनीयर्‌ , यत्‌ , ण्यत्‌ ) द्वारा 
होता है | जेसे--70७ एप 80? (तुमको अवश्य ज्ञाना चाहिए) 5 त्वया 
गन्तव्यम! । ॥36 7प७% ००८ए 770? ( उसको मेरी आज्ञा का पालन करना 
चाहिए) 5 अहं तेनानुरोद्धव्यः ।? 

२३७--००६४४६ का भी अनुवाद उसी प्रकार होता है | जेसे--१४०पर 
0०प्र87 ६० 68770 77 (तुमको इसे अवश्य पढ़ना चाहिए) 5 लयेद॑ (अवश्य) 
अध्येतव्यं ।! कभी-कभी तुमुन? प्रत्ययान्त के साथ अहं का रूप लगा कर 
अनुवाद करते हैं। जैसे--इदंपठितु महेसि? | पूर्णकाल (?०एटिट $८प5८) 
के साथ प्रयुक्त प७ और (प९॥४ भूतकालिक क्ृतृप्रत्यय (क्त) के साथ 
विधिलिडः द्वारा अथवा कृत्य प्रत्यय (तव्यत्‌ , अनीयर , यत्‌, ण्यत्‌ ) द्वारा अनू- 
द्त हो सकता है। जैसे--76 ४7प8६6 8ए८ ८0776 [07० (बह अवश्य 
घर आया हो) 5 स गशहमागतों भवेत्‌ अथवा तेन गहमागन्तव्यं ! 'एबमनया 
प्रष्य्यम? (मालविका० ४)--उसको ऐसा तुमसे पूछना चाहिए | १०0 
०प870 (0 89५८ (६00 776 (70% (तुम को यह सुभसे कह देना चाहिए 
था) > इदं त्वया मह्मं कथयितव्यम ।? 

हेतुहेतुमड्भूत (486 5प्री/ंप7८४ए४ १000) 


२३८--श्रंग्रेजी में तीन मुख्य रूप ऐसे होते हैँ जिनमें 5परॉ>|ए०८६४ए० 
38000 का प्रयोग होता है--१--वर्तमानकाल--२--भूतकाल--- 
३- पूर्ण भूतकाल का-सा काल (?िप्र००४८0) । 

कदाचित्‌” (ऐसा न हो कि) के बाद में वर्तमान काल के आश्रित उप- 
वार्योां मं आज्ञार्थक, परामशांथक आदि क्रियाओं से युक्त आशा, ग्राथना 
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द्योतक क्रियाओ्रों के साथ, जब हेतुहेतुमहुत (3परॉगुंपाटाए८ 000) का 
प्रयोग होता है तब संस्कृत में उसका अनुवाद विधिलिडः अथवा लोद (आज्ञा) 
द्वारा होना चाहिए. | जैसे--मैं आज्ञा देता हूँ कि वह फाँसी पर लटका दिया 
जाय 5 स शूलमारोप्येत अथवा आरोप्यतां इत्यहमाज्ञापयामि |? मैं आशा करता 
हूँ कि में इस काम में सफल होऊँ ८ अस्मिन्‌ काये विजयी मवेयम्‌ इत्याशंसे 
अथवा अपि नाम विजयी भवेय॑! (अनुच्छेद २०३) | उसको बचाइये, कदाचित्‌ 
उसकी अस्वस्थता बढ़ न जाय ८ परित्रायतामेनां मवान्‌ मा अस्या विकारों 
-बधताम? | 

२३६--हेतुसूचक (५0700709%)) वाक्‍यों में जहाँ देतुद्ेतुमद्धत दोनों 
उपवाक्यों में वतमान काल द्वारा व्यक्त हो, उसका अनुवाद अनुच्छेद २० 
के अनुसार हो सकता है | जेसे--यदि तुम जाते हो तो मैं जाता हूँ > यदि 
यूयं गच्छुथ (गष्मियय अथवा गच्छेत ) तहिं अहं गच्छामि (गमिष्यामि 
अथवा गच्छोयं? ) | यदि पानी बरसता है तो हम लोग बाहर नहीं जा सकेंगे 
- यदि देवो वर्षंत्‌ ( वर्षति वर्षिष्यति वा ) तहिं व बहि्॑न्तुं न शक्तयाम 
( शक्ष्यामः ), इत्यादि | 

२४०--जब हेतुहेतुमरूत (5परॉशुंपए८४४ए८ (०००) भूतकालिक हेतु 
सूचक (00709 079/) बाक्यों में प्रयुक्त होता है तब दोनों उपवाक्यों में विधि- 
लिडः का प्रयोग होता है। जेसे रू गी 96 ए८7९ ॥67८, 46 श०पाँतव 8०८००77- 
7०79 776? (यदि वह यहाँ रहे तो मेरे साथ चलते )> यद्यत्र स भवेत्तन्मया 
सहा गच्छेत्‌ ।? परन्तु जब भूतकालिक हेत॒हेतुमद्धत निषेध अथवा पू्व उपवाक्य 
(:3776८6 6८7) का भ्रूठापन सूचित करता है तब विधिलिंडः का प्रयोग नहीं 
ह्दो सकता बल्कि क्रियातिपत्ति (०070॥08079/) का प्रयोग होगा (अनुच्छेद 
२१६) | जेसे--7/ (06 800६ छ८४८१४ ६76 [0777फ (3.8 760 48 70) 
॥ 8॥0प6 9७6 2ए6० ५0 70ए! (यदि पुस्तकालय में वह पुस्तक होती (जैसा 
कि वह है नहीं) तो वह तुम्हें अवश्य दी जाती) ++ यदि तत्पुस्तक ग्रन्थालये- 
5भविष्यत्ताहिं तदुष्मभ्यं अदास्यत ।? इस प्रकार निम्नलिखित तीन वाक्‍्यों का 
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अनुवाद करने में प्रथम दो वाक्यों में ववमानकाल अथवा विधिलिझ का 
प्रयोग हों सकता है ओर अन्तिम तृतीय वाक्य में क्रियातिपत्ति ((५070- 
07&/) का प्रयोग हो सकता है-- 

4--र 6 9005 38 ( 838 3 ा70ए 7 8 ) 77 ६96 07879 
ए0पर 778ए (&6 7/ 

42०७ ॥ 2726 (ह 79 प्राट्टानद0ओ ) ४672, पणा 7799 
$9.6 १[. 

3 ॥ जार ( 8७ 4 दा0जश 7 48 ग0ां ) धीलठाट, प्रणप 
7787 (६६6 4६8. 

२४७१--भूत काल्विक हेतुसूचक (एए७9८एटिटा (+07द६072/) का 
अनुवाद सदा संस्कृत में क्रियातिपत्ति द्वारा ही होता है (अनुच्छेद २१६) । 


#्रापद#बापाद व? पकामर।.. राभधन्‍कात७क 


अभ्यास 


१--तदाकर्ये दसनकश्चिन्तयामास | युद्धाय कृतनिश्चयोड्यं दृश्यते 
दुरात्मा। तदू यदि कदाचित्तीक्णशज्भाभ्यां स्वामिनं प्रहरिष्यति, 
तहिं महाननथेः सम्पत्स्थते | (पंचतंत्र १) 
२--युवराज, कि न जितं देवेन तारापीडेन यद्‌ जेष्यसि । कानि द्वीपा- 
न्तराशि तात्मीक्षतवानि यान्यात्मीकरिष्यसि । कानि रल्लानि नोपाजि- 
..तानि यान्युपाजयिष्यसि । (कादम्बरी ११७) 
“ता चेद्राजपुत्री निरुपद्रवाववरधिष्येतासियता कालेन तबेसां वयोव- 
स्थामस्प्रच्येताम | (दशकुमार० २।३) 
४--तया देवतयास्मे स्वप्ने समादिष्टम्‌ । उत्पत्स्यते तवेकः पुत्रों जनिष्यते 
चैका दुहिता | स तु तस्याः पाणिग्राहकमनुजीविष्यति | 
( दशकुमार० २।६) 
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५--गामधास्यत्‌ कर्थ नागो सणालम्रदुमिः फरणेः । 
आरसातलमूलात्वमवालम्बिष्यथा न चेत्‌ । (कुमार० ६।६८) 
६--राजन्प्रजासु ते कश्चिद्षचारः प्रवतेते । 
तमन्विष्य प्रशमयेः भवितासि ततः कृती || (रघु० ९५।४७) 
७--अकरिष्यद्सों पापमतिनिष्करुणेव सा ! 
नाभमविष्यमहं तत्न यदि तत्‌ परिपंथिनी || (सालती० ७) 
८--सिध्यंति कमंसु महत्स्वपि यज्मियोज्याः, 
सम्भावनागुशमवेहि._ तमीश्वराणाम | 
कि वाउभविष्यद्रुणस्तमर्सा विमेत्ता 
त॑ चेत्‌ सहखकिरणों धुरि नाकरिष्यत्‌ || 
(शाकुन्तत्न ० ७ ) 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१-भाशुरायणः--कुमार, न कदाचिद॒पि शकट्दासोऊमात्यराक्षुसस्थाग्रतोडय॑ 
लेखो मया लिखित इति प्रतिपत्स्यते | अतोडन्यल्लिखितमानीयतामस्य 
- यतो वर्णुसंवाद एबैतत्‌ सब विभावयिष्यति । ( मुद्रा० ५ ) 
२-रात्रिगमिष्यति मविष्यति सुप्रभात॑ 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति चक्रवालम्‌ | 
इत्थं विचिन्तवति कोषगते द्विरेफे 
हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार | (सुमाषित०) 
२--परस्परेश स्घृहृणीयशोमं, न चेदिदं. इंद्रमयोजयिष्यत्‌ । 
अस्मिन दये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां विफलोडमविष्यत्‌ ॥ 
(कुमार० ७।२५) 


२०२ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


४--यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निरबेद श्रोतव्यस्य श्र॒तस्य च || 
श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समावावचला  बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ( भ्रीमद्ध गवद्गीता 


२४२, ४३ ) 
१--भयाद्रणादुपरत मंस्यन्ते त्वां महारथाई | 
येषां च त्वं बहुमवों भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ (श्री मद्धगवद्गीता २।३५) 
६--मच्चित्तः सवदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । द 
अथ चेत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विन॑द्यसि || (श्रीमद्भगवद्गीता १८५८) 
७-परिणेष्यति पाव॑ती यदा, तपसा तत्यणवीकृतो हरः । 
उपलब्धसुखस्तदा स्मरं, वपुधा स्वेन नियोजयिष्यति ॥| (कुमार० ४|४२ ) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए--- 


१--सारी प्रजा को सूचित कर देना चाहिए कि अब से चन्द्रगुत्त स्वयं राज्य 
के सब कामों को देखेंगे | 

२--यादि ठुम केवल प्रयत्न भर करो तो तुम अपना अभिलषित उद्देश्य 
प्राप्त कर लोगे । 

३--साधु ने कहा--यह सब निकट भविष्य कलियुग में होगा ओर लोग 
तरह-तरह के पाप करेंगे | 

४-- मुझे पूरा विश्वास है कि यदि बचपन से ही वह लड़का सावधानी से 
पोषित होता तो अब तक वह इस लड़के के बराबर बड़ा हो गया होता । 

४--सम्पत्ति के समय में किसी मनुष्य को सैकड़ों मित्र घेरे रहते हैं, परन्तु 
संकट काल में वे उसको छोड़ देते हैं । 
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६--यदि राजा अपराधियों को दण्ड देने में सतक न रहता तो बलवान 
निर्बलों को नष्ट कर डालते । 
७--यदि तुम ओर गोपाल वहाँ होते)तो ठुम कठिनाई के उस भयावह दृश्य 
को देखना सहन कर सकते । 
८--एक बार एक बारहसिंगा ने गव से कहा--यदि मेरी ठाँगें मेरी सींगों 
के समान होतीं तो इस भूमि पर कोई भी जानवर सुन्दरता में मेरी 
समता ( तुलू ) न कर सकता । 
£--यदि राम उसी छ्ण वहाँ न गये होते तो सम्पूर्ण घर जल गया होता । 
१०--यदि में उस समय बिलकुल तट्स्थ न रहा होता तो मैं राजा के असन्तोष 
का पात्र हो गया होता । 
११--यह बहुत ही असम्भव है कि वह अब लोट कर आयेगा और हमलोगों 
के साथ सुखपूवंक कालयापन करेगा । 
१२--जितनी तन्मयता से मैंने राजा की सुश्रुषा की यदि उसकी आधी भी 
तनन्‍्मयता परमात्मा के लिए की होती तो उसने मुझको नंगा करके 
मेरे शत्रुश्रों को न सौंप दिया होता । 


परृूठ ९१५ 
अव्यय पदों की श्रयोग विधि 
(अंग, अथ, अधिकृत्य, अपि, अयि, अये, अह॒ह और अहो) 


२४२--पाणिनि (अष्टाध्यायी), अमरकोश तथा व्धमान कृत गणरत्न- 
महोद्धि? में अ्रव्ययः शीर्षक के अन्तर्गत बहुत से पद परिगणित हैं । उनमें से 
बहुत से संयोजक पद हैं जो बहुत काम के हैं, इसलिए उनके अर्थों को उपयुक्त 
दंग से समझ लेना चाहिए। ऐसे सामान्य काम के अव्यय पदों में से कुछ 
अव्यय पदों पर इस पाठ में ओर आगे के सात पाठों में विचार किया जायेगा । 

२४३--* अंग”? शब्द स्वतः सम्बोधन करने के लिये प्रयुक्त होता है | 
जैसे--तन्मन्ये कचिदंग भर गतरुणेनास्वादिता मालती? (गणरत्नमहोद्घि)-- 
श्रीमान्‌ जी | इसीलिए. में सोचता हूँ कि मालती “पुष्प का आस्वादन' कहीं 
किसी तरुण भ्रमर द्वारा किया गया है । अंग कचित्कुशली तातः? 
(कादम्बरी २२१) प्रभुरपि जनकानामंग भो याचकस्ते” (महावीर-चरित ३) 
अथवा अंग पद आदर या सम्मान सूचक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है । 
जेसे--अंग विद्वन्माण॒वकमध्यापथ”ः (गणरत्न महोदधि)--हे पंडित ! बालक 
को पदाइए । 

(अ) अंग” का प्रयोग कभी-कभी किम! के साथ होता है और अथ 
प्रायः वही होता है जो किम्रतः! अथवा किंपुन? का। जैसे--तणेन कार्य 
भमवतीश्वराणाम्‌ किमंग वाग्घस्तवता नरेश? (पंचतंत्र १।१)--धनिकों का काम 
एक तिनका से भी पड़ जाया करता है फिर वाणी और हाथ से युक्त मनष्य 

की कोन कृद्दे | हर हु 

(१) अँग पूजासम्बोधनयोः (गशरत्न महोद्ि) 
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२४४--" अथ? का प्रयोग निम्न अर्थों में होता है 

१--मंगल सूचक अथ में । जेसे-- अ्रथात ब्रह्मजिज्ञासा? (शांकरमाष्य)-- 
इसके पश्चात्‌ अब ब्रह्म की जिज्ञासा आती है | 

२--किसी वक्तव्य के प्रारम्भ की सूचना के रूप में--जेसे-- अथेदमारम्य- 
ते द्वितीय॑ तंत्र! (पंचतंत्र २)--अब् यहाँ से दूसरा तंत्र प्रारम्म होता है । 

रे-- इसके पश्चात्‌), (तब? के अर्थ के रूप में--जैसे--अथ प्रजानाम- 
धिप+प्रभाते वनाय घेनु मुमोच? (रघु० २।१)--इसके पश्चात्‌ राजा ने सबेरे 
ही गाय को वन में जाने के लिए खोला | इसी अर्थ में प्रायः यदि! अथवा _ 
चेद्‌? का अन्योनन्‍्य सम्बन्धी होकर प्रयुक्त होता है। जैसे--न चेन्मुनिकुमारोड 
यमथ कोस्य व्यपदेशः? (शाकुन्तल० ७) 

४-प्रश्न पूछने के अथ में--जेसे--अथ शक्तोडसिभोक्त! ( गणरत्न 
महोदधि) प्रायः अथ? का प्रयोग प्रश्न वाचक शब्द के साथ ही होता है । जेसे 
“ अथ सा किमाख्यस्य राजषें३ पत्नी? | (शाकुन्तल० ७) 

४-- तथा! और भी” के अथ में--जैसे--भीमो5यथार्जनःः (गणरत्न 
महोद॒धि/--मीम ओर अर्जन भी । गशितमथ कलां कोशिकीं? (मच्छुकटिक १) 
“गणित तथा कोशिकोी कला भी । 

६-- याद), मानो?, यदि ऐसा है? के अ्रथ में--जैसे--अथ कौतुकमा 
वेदयामि! (कादम्बरी १४४)--यदि तुम्हें कुतूहल है तो मैं कहता हूँ | अथ 
मरणमवश्यमेव जंतोः? ( वेणीसंहार० ३ )--यदि जीवधारी की मृत्यु अवश्य- 
स्मावी है। 








उिननिनननन मनन >+ न नाना 


(१) मंगलानन्तरारंभप्रश्नकात्स्येष्बयों अथ । ( अमरकोश, तृतीय, 
नानाथ०, 





अथोथस्यातां समुच्चये | 
मंगले संशयारंभाधिकारानन्तरेषु च । 
अन्वादेशे प्रतिज्ञायां प्रश्न साकल्ययोरपि || ( हे ) 


२०६ संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


७-पूर्णता, समग्रता के अर्थ में--जैसे--अथ धर्म ब्याख्यास्यामः 
(गण्रत्न महोदधि)--हम सम्पूणतया धर्म का विवेचन करेंगे । 

८--संदेह अथवा अनिश्चितता के अथ में--जैसे-- शब्दों नित्योडथा- 
नित्य” (गण्रत्न महोद्थि) । 

| आ ५. ( «२७ हें ० 

विशेष--कोश अधिकार”? अथ में भी इसका प्रयोग बताते हैं। जसे-- 

८ ८५ थ्‌ ४५० ८ 

अ्रथ समास» किन्तु उक्त (१) और (२) और अधिकार” अथ में अभिन्‍न 
हैं, क्योंकि ये सभी, जहाँ तक सम्भव है, वाक्य के आरम्म में ही प्रयुक्त होते 
हैं। इसी प्रकार अन्वादेश ( एक वाक्य में उसी शब्द का, वाक्य के दूसरे 
(बाद वाल्ले) भाग में दुबारा प्रयोग) ओर प्रतिज्ञा को भी समझना चाहिए । 


२४५--“कि? के साथ अथ” (अथकिम) का अर्थ होता है ओर क्या!, 
हाँ,” 'ठीक ऐसा ही” । जैसे--शकार+--चेठ, प्वहणमागत॑ ? चेट+--अथ 
किं! (मच्छुकटिक ८)--शकार--क्या रथ आ गया ? भत्य-हाँ | 


(अ) अथवा” का प्रयोग अँग्रेजी वियोजक ०07? की भाँति होता है । 
परन्तु साघारणतया इसका प्रयोग किसी पूब कथित वक्तव्य को शुद्ध करने के 
लिए अथवा परिवर्तन करने के लिए होता है । जेसे--दीर्य कि न सहखधा- 
हमथवा रामेण कि दुष्कर! (उत्तर० ६)-मैं हजारों डुकड़ों में क्‍यों नहीं 
विदीण हो गया ? अथवा राम के द्वारा किस कार्य का किया जाना दुष्कर है ? 


२४६--अधिकृत्य” का प्रयोग विषय में! सम्बन्ध में? के अर्थ में 
द्वितीया के योग में होता है। जैसे---अथ कतम॑ पु]नक्न तुमधिकृत्य गास्यामि! 
(शाकुन्तल्० १)--तो किस ऋतु के विषय में गाऊं ? उद्दिश्यः का प्रयोग उसी 
प्रकार के सम्बन्ध में! और” के अर्थ में होता है। जेसे-- स्वपुरमुद्दिश्य 
प्रतस्थे” (हितो० ४) अपने नगर की ओर उसने प्रस्थान किया | 'किमुद्दिश्- 
यामीऋषयो मत्सकाशं प्रेषिताः स्थुःः (शाकुन्तल० ४)--किस काय के सम्बन्ध 
में (किस उद्देश्य से) ये ऋषि लोग मेरे पास भेजे गये होंगे ? 
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२४७--- अपि? निम्नलिखित अर्थों में प्रयुक्त होता है-- 
१--वद्यपिः के अर्थ में--जैसे--पातितोडपि कराघातै? (भरत ० रादण) 
“यथत्रपि हाथ की चोट से गिरा दिया गया । 
२--भी! के अर्थ में--जैसे--इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वीः 
(शाकुन्तल० १) --वलल्‍्कल धारण करने पर भी यह तन्‍्वी अधिक सुन्दर है । 
रे-- ओर भी? के अर्थ में--राजापि मुनिवाक्यमंगीक्ृत्यातिष्ठत? 
(दशकुमार ११) और राजा भी मुनि के कथन को मान कर रुक गया | 
विष्णुशमंणापि राजपुत्राः पाठिताः! ( पंचतंत्र १ )--और विष्णुशर्मा द्वारा 
भी राजपुत्र पढ़ाये गये । अपि सिंच अपि स्तुहि? (सिद्धान्त कोमुदी )--ओऔर 
सींचों भी ओर स्ठ॒ति भी करो। 'अस्ति में सोद्रस्नेहोप्येतेषु! (शाकुन्तल० १)-- 
मेरे अ्रन्तःकरण में इनके प्रति मगिनी जैसा स्नेह भी है | 
४>प्रश्न पूछने के अर्थ में यह वाक्य के आदि में प्रयुक्त होता है । 
जेसे--अपि तपो वर्धते! (शाकुन्तल० १)--क्या आप की तपस्या में उन्नति 
है? अप्येतत्तपोवन्' (उत्तर० २)--क्या यह तपोबन है ? 
४-- शंका अथवा अनिश्चतता” के अर्थ में--अपि चौरो भवेत्‌ः--हो 
सकता है कि चोर हो ( इस विषय में मुझे निश्चित जानकारी नहीं है ) | 
६-- आशा? सम्भावना? के अर्थ में--अदि जीवेत्स ब्राह्मणशिशुः 
(उत्तर० २)-मुझे आशा है कि वह ब्राह्मण बालक जीवित हो जायेगा | 
विशेष--अन्तिम अर्थात्‌ आशा? अथ में नाम”-संयुक्त अपि! का प्रायः 
प्रयोग होता है। जेसे--तदपि नाम रामभद्रः पुनरपीदं वनमलंकुययात? 
(उत्तर० २)--तो ऐसी सम्मावना है कि श्री रामचन्द्र जी पुनः इस बन को 
सुशोभित करें । 
१. गहां समुच्चयप्रश्नशंकासम्भावनास्वपि ( अमरकोश) 
अपि सम्भावना प्रश्न शंका गहां समुच्ये । 
तथा युक्त पदार्थघु कामचार क्रियासु च ॥| (विश्व०) 
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नोट--अन्य अर्थों में मी अपि! का अयाग हांता है। जैसै-गर्हा! 
(निन्दा)-- घिग्देवदत्तमपि स्त॒यादइषलं? ( सिद्धान्त कौंगुदी )>--देवदत को 
धिकार है कि शूद्ध की मी स्तुति करता है (ऐसा दोषी वह है )। पदार्थ! अर्थ 
में--(किसी अप्रत्यक्ष शब्द के अर्थ में)-- सपिषोपि स्थात्‌” (सिद्धान्त कौमुदी) 
-घ॒त का एक बूँद भी । कामचार क्रिया अथवा अन्ववसग (किसी की इच्छा 
के अनुसार करने की अनुमति देना)। अ्रपिस्तुहिः--स्तुति कर सकते हो (यदि 
इच्छा हो तो) । इसी अकार--अपि स्तुह्यपि सेधास्मोस्तथ्यमुक्त नराशन! 
(भद्टिण्प।६२) | 

(अ/--संख्या वाचक . शब्दों के बाद अपि! सम्पूर्णता? का अर्थ व्यक्त 
करता है । जेसे-- सवैरपि राश्ां प्रयोजनम्‌” (पंचतंत्र)--राजाओं का सभी से 
प्रयोजन रहता है । इसी प्रकार चतुर्णांमपिवर्णानाम्‌? । 

(ब)--प्रश्न वाचक सवनामों और उनके द्वारा बने हुए शब्दों के बाद 
जुटने पर अपि' का अर्थ कोई” होता है और कमी-कमी अवशणुनांय” होता 
है, देखिए, अनुच्छेद १३५ । 

(स)--यद्यपिः--- तथापिः--ये सापेद्य शब्द हैं । 

२४८--? “अ्रयि? का प्रयोग (१) नम्नतापूवक सम्बोधन ( हे मित्र ! ) 
करने के अर्थ में होता है। जेंसे--अयि विवेकविश्रान्तममिहितम” 
(मालविका? १)--हे मित्र ! तुमने विवक शून्य बात कही है। अयिमातर्देवयजन 
संभवे देवि सीते? ( उत्तर० )--हे माता ! देवयज्ञ से उत्पन्न देवी सीता ! 
(२) नम्नतापूवक प्रश्न करने के अथ में भी अयि! का प्रयोग होता है । 
जेसे-- अयि जीवितनाथ जीवसि? (कुमार० ४। ३)--हे प्राणपति ! क्या आप 
जीवित हैं ? 

२४६--अये? का प्रयोग प्रधानतया (१) आश्चर्य” विस्मय! के अथ में 
होता है | जेसे-- अये भगवत्यरन्धती !? (उत्तर० ५)--ओ्रो हो ! ये तो भगवती 
_अदुन्धती जी हैं। अये मस्येव भकुटीघरः संबत्त/ (उत्तर० ५) । (२) शोक! 

१--अयि प्रश्नाननययोस्तथा सम्बोधनेषि च (मेदिनी) । 
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'खिन्नता!ग, भय? के अ्रथ में होता है। जेसे - अये देवपादपझोपजीविनोवस्थे- 
यम! (मुद्रा० २)--खेद है कि आप महाराज के कमलवत्‌ चरणों के दास की 
यह दशा है ! 

२४०--" अहह? का प्रयोग (१) प्रसन्नता', आश्रय” अथवा विस्मयँ 
के अर्थ में होता है | (२) शोक! अथवा अपार वेदना प्रकट करने? के श्र्थ 
में होता है। जेसे--- अहह ! महतां निःसीमानश्ररित्रविभूतय/» भतृ ० १३५) 
“-अहा ! महान्‌ लोगों के चरित्र का ऐश्वय निःसीम होता है। अहह ! 
दारुणो वज्निर्धातः (उत्तर० २)--हाय, यह तो दारुण वज्पात है| 'अहह् ! 
कष्ट्मपरिडतता विधेः? (भवत्‌ ० ३।८८)--शअरे ! ब्रह्मा की मूखंता पर बड़ा कष्ट 
होता है | 

२५१--* अहो? (१) सम्बोधन का चिह है। जेसे--- अहो राजान/ -हे 
राजालोग ! (२) इसका प्रयोग विशेषणों? ओर संशाओं' के साथ “प्रसन्नता? 
अथवा विषाद! सूचक अहा” अथवा क्या ही? के श्रर्थ में होता है। जैसे--- 
अहो ! मधुरमासां कन्यकानां दर्शनम? (शाकुन्तल० १)--श्रह्म | इन कन्याओं 
का दर्शन कितना मधुर है। अहो ! सर्वास्ववस्थास्वनवद्यता रुपस्य” (मालविका 
०२)--अहा ! सभी दशाओं में रूप की अ्नवद्यता ( कैसा अनिन्ध सौन्दये 
है )। अहो विपाक/ (उत्तर० ४)--अरे ! दशा का यह परिवर्तन ? अहो 
उन्मीलन्ति वेदना (उत्तर० ४)। (३) किसी अप्रत्याशित वस्तु या व्यक्ति से 
एकाएक भेंठ होने पर जो झ्राश्चय प्रकट होता है, उस अर्थ में भी कभी-कभी 
इसका प्रयोग होता है | जेसे--अहो ! बकुलावलिका !! (मालविका० १)०- 
ग्रे | यह बकुलावलिका है ! 


(१) अहहेत्यद्भुते खेदे परिक्लेश प्रकर्षयोः (मेदिनी) 

२--अहो घिगर्थ शोके व करुणारथविषादयोः । 
सम्बोधने प्रशंसायां विस्मये. पादपूरणे ॥ (मेदिनी) 
१४ 
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अभ्यास 


१--अहो सवास्ववस्थासु चारुता शोभां पुष्यति | ( मालबविका० २ ) 
-२--सवबेः कान्‍्तसात्मीयं पश्यति । अहं तु॒तामेवाश्रमललाममभूतां 
शकुंतन्लामधिकृत्य ब्रवीसि । (शाकुन्तत्ञ ० २) 
३---अहो ! दीप्रिमतो5पि विश्वसनीयतास्य वपुष) । अथवोपपन्न- 
मेतद्स्मिन्‌ ऋषिकलपे राजनि | (शाकुन्तल्न० २) 
४--अयि ज्ञायते कतसमेन द्ग्भागेन गतः स जाल्म इति। 
( विक्रमो० १) 
५---अयि जात, कथयितव्यं कथय । ( उत्तर० ४ ) 
६--कथमीहशेन सह वत्सत्य चन्द्रकेतोहंन्द्रसंप्रहारमनु जानीयाम्‌ | अथ- 
' वा इच्चाकुयृहबृद्धा वयम्‌ | प्रत्युपस्थिते च का गतिः | ( उत्तर० ५ ) 
७--अतिप्रबलपिपासावसन्नानि गन्तुमल्पमपि में नालमंगकानि । 
अलमप्रभुरस्म्यात्मनः | सीदति मे हृदयम्‌ । अन्धकारतामुपयाति 
चक्तुः । अपि नाम खलो विधिरनिच्छतोडपि मे मरणमसझे- 
वोपपादयेत्‌ । (कादम्बरी २६ ) द 
८--अहो प्रभावों महात्मनाम्‌ | अन्न शाख्रतं विरोधमपहायोपशांता 
त्मानस्तियचोडपि तपोवनवसतिसुखमनुभवन्ति । (कादम्बरी ४५) 
#&--अपि नाम तयोः कल्याणिनोभूरिवसुदेवरातापत्ययोमोलती- 
मांधवयोरभिमतः पाणिग्रह; स्यथात्‌ । ( मालती० १ ) 
१०--अहो में मूखंतायाः प्रकार; | अहो यत्किचनकारितायामादरः | 
अहो निरथकव्यापारेष्वसिनिवेशः | अहो बालिशचरितेष्वासक्ति: 
( कादम्बरी १२० ) 
११--चाणक्य--भद्र उपवर्णेयेदानी कुसुमपुरवृत्तांतम्‌ । अपि वृषत्न- 
मनुरक्ताः प्रकृतयः । चरः--अथ किम्‌। आयरयेण तेषु तेषु विरागकार- 
णेषु परिहतेषु देवे चंद्रगुप्ते हढमनुरक्ताः प्रकृतयः । (मुद्रा० १) 
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१२--अये अश्वमेध इति विश्वविजयिनां ज्षत्रियाणामूजस्वलः 
सवक्षत्रियपरिभावी महानुत्कषनिकषः । (डउत्तर० ४) 
१३--ताः स्वचारिज्यमुद्दिश्य प्त्याययतु मैथिली । 
ततः पुत्रवतीमेनां प्रतिपत्स्ये त्वदाज्ञया || (रघु० १५।॥७३) 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--भगवति, मदीयेषठ ल्लेखेषु तत्रभवते त्वाम॒द्दिश्य सभाजनाक्ष- 
राखि पातयिष्यामि । (मालविका०भ) 
२--हा कथं सीतादेब्या ईहशं जनापवाद॑ देवस्यथ कथयिष्यामि । 
अथ वा नियोगः खल्वीदशो मन्दभाग्यस्य । (उत्तर०१) 
३--चाणक्यः--अ्रपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणां लाभा वः । 
चन्द्रगुतुः--आय, अथ किम । (सुद्रा० १) 
४--अ्रथ धर्मानुरोधादितरपत्षावलम्बनद्दारेण मृत्युमंगीकरोमि | 
एवमपि प्रथम तावत्‌ स्वयमागतस्य तत्रभवतः कपिंजलस्य प्रणयप्रसरभंगः । 
पुनरपरं यदि तस्य जनस्थ मत्कृतादाशाभंगात्‌ प्राणविपत्तिर्पजायते तदपि 
मुनिजनवधजनितं महदेनो भवेत्‌ | (कादम्बरी १६०) द 
१--वाणक्य३+--अगहीते राक्षसे किसुत्खातं नन्‍्दवंशस्थ कि वा स्थैयंम॒त्पादितं 
चन्द्रगुपतलक्रम्याः | अहो राक्षसस्थ नन्दवंशे निरतिशयो भक्तिगुणः | 
स॒कस्मिश्चिदपि जीवति नन्दान्वयावयवे दृषलस्य साचिव्यं आहयितु 
न शकयते । (मुद्रा० १) 
६--यदि यथा वदति ज्षितिपस्तथा त्वमसि कि पितुस्तककलया ल्वया। 
अथ तु वेत्सि शुचित्रतमात्मनः पतिकुल्ले तब दास्यमापिं क्षमम्‌ || 
(शाकुन्तल२ ५) 


२१२ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


७-अप्यग्रणीमंत्रकृताम ऋषीणाम कुशाग्रबुद्ध कुशली गुरुस्ते | (रघु० ५।४) 
८--विललाप स वाष्पगद्गदं॑ सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ | 
अभितप्तमयो5पि मारदंब॑ भजते कैव कथा शरीरिषु ॥ (रघु० ८।४३) 
६--अपि क्रियार्थ' सुलमं समित्कुर्श जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते | 
अपि स्वशकत्या तपसि प्रवतसे शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम ।। 
(कुमार० १॥३३) 
१०--अ्रथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्‍्यसे मृतम्‌ । 
तथापि लव महाबाहो नेवं शोचितुमहसि ॥--(श्री मरछूगवद्गीता २।२६) 
११--सरसिजमनुविद्ध शैवल्लेनापि रम्यम्‌ 
मलिनमपि हिमांशोलच्षम लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी क्‍ 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ || (शाकुन्तल० १) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कोजिए-- 


१--मूख का भी अनादर नहीं करना चाहिए, विद्वान्‌ व्यक्ति का तो 
कहना ही क्‍या । 

२--परन्तु मान लीजिए कि आप मुझको वहाँ बलपूर्वक लें भी चलते हैं 
तो भी मेरा मन अपनी प्रेयसी के ग्रति लगा रहेगा, जो मेरे हार्दिक 
प्रेम का एकमात्र लक्ष्य है। 

३--स्वामी--क्या तुमने वह काम-कर लिया है जिसको करने के लिये मेंने 
तुमसे कहा था ! 
सेवक--हाँ, उसको मेंने बहुत पहिले कर लिया । 

४--अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए यह राजा प्रशंसा का पात्र है । 

५--जिस बालक के विषय में में कह रहा हूँ, वह बड़ा तेज है । 


पाठ २१ र्र्र 


$६--जो व्यक्ति किसी निश्चित कारण से क्रोध करता है, वह उस कारण 
के दूर होते ही प्रसन्न हो जाता है | 
४इस पर भगवान विष्णु गरुड़ के निवास स्थान पर गये | वे अपने पूज्य 
स्वामी के स्वागत के लिए शीघ्र ही निकल आए । द 
5--क्या यह हो सकता है कि हमारी आकांक्षाएँ पूरी हों ? 
६->“इन अभागे व्यक्तियों की कितनी दयनीय दशा है? यह तो पाषाश- 
हृदय को भी द्रवीयूत कर देगी । 
१०--अहा | इस परम रमणीय उद्यान का ऐसा निर्मल सौन्दर्य ! 
१- किसी की अभिलषित आकांक्षाओं की पूर्ति कितनी बाघाओं से युक्त 
होती है ? 
१२--हाय । मैंने अपना सारा समय य॒त क्रीड़ा में व्यतीत कर दिया, अपने 
को छोड़कर में इसके लिए, किसको दोष दूँ ? 
$३--ओहो ! यह तो मेरी ही मुद्रिका है, में इसे आज आएठ दिनों से खोज 
रहा हूं । इसको तुमने कहाँ पाया ? 
१४- में चलते-चलते थक गया हूँ, आइए अब घर चलें | 
६३:--मं आशा करता हू कि उस व्यक्ति का आपको स्मरण होगा, जिसके 
विषय म॑ एक महीना पहिले मेने आपसे कहा था । 
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२५२--१ तक! ओर से? के अतिरिक्त (अनुच्छेद ८४ देखिए) आः 
का अर्थ बहुत थोड़ा? 'किंचित्‌? मी होता है और अँग्रेजी के ॥07? ( जेसे 
8]90८055 में ) (कुछ कुछ काला) के समकक्ष होता है। यह विशेषणों के 
पूव लगता है। जेसे--श्रा पिंगलः--किंचित्‌ पीला । “आमत्तानां कोकि- 
लानां कूजितेःः (मालविका० ३)--कुछ मदोन्‍्मत्त कोयलों की कूक से । 

क्रियाओं के साथ आ! का प्रयोग सवंविदित है | 


(अर) * कभी-कभी आ? का प्रयोग भूतकाल की घटनाओं का स्मरण 
दिलाने के लिए होता है | जेसे--ञआ एवं किल तदासीत” (उत्तर० ६)--- 
अच्छा, उस समय ऐसा ही था। कभी-कभी केवल पादपूत्यथ के रूप में 
इसका प्रयोग होता है | जेसे--आ एवं मन्यसे? (गण्रत्न महोदघि) । 


२४३---३ आऑं! का प्रयोग किसी भ्रूतकाल की घटना का स्मरण दिलाने 
के लिए होता है ओर कभी-कभी दृढनिश्रय? व्यक्त करने के लिए अव्यय के रूप 
में इसका प्रयोग होता है | जेसे--किं नाम दंडको5यं-(स्वतो विलोक्य)--आँ? 
(उत्तर० २)--क्या यह दश्डक वन है ? (चारों ओर देखकर) अच्छा, हाँ (अब्र 
मुझे स्मरण आ रहा है)। आं चिरस्य प्रतिबुद्धोस्मि! (गणरत्न महोदलि)-- 
सचमें में बहुत देर बाद उठा हूँ। क्‍ 
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. (१) आडीषदर्थेंडभिव्यक्तों सीमार्थेघातुयोगजे (अमर कोश) 
(२) आ प्रगह्मः स्मृतो वाक्ये ( अमर कोश) 
. (३) आं स्मृतों चावधारणे (विश्वकोश) 
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(अर) कभी-कभी इसका प्रयोग स्वीकारात्मक उत्तर (हाँ) देने के रूप में 
होता है। जेसे--आं देव्याः पाश्वंगतोउसों जनश्रित्रेदृष्ट/ (मालविका० १)-- 
हाँ, यह व्यक्ति रानी के पास खड़ा हुआ चित्र में देखा गया था । 

२४४---" आा£ का प्रयोग पीड़ा” अथवा क्रोध” व्यक्त करने में होता 
है | जेसे--आः शीत! (गणरत्न महोदधि)--अ्ररे ! कैसी सर्दों है! आः 
कथमद्यापि राक्षसत्रासः! (उत्तर० १)--अरे ! क्‍या अब भी राक्षसों का 
भय है ? 

२५४५---इति? अव्ययपद का प्रयोग सामान्य रूप से वक्ता के ही शब्दों 
में उसके कथन को व्यक्त करने के लिए. होता है ओर उसको ठीक वक्ता के 
कथन के बाद में रक्खा जाता है, जसा कि अंग्रेजी के प्रत्यज्ञ कथन (66६ 
०07%7प्रट/070) में होता है | यह उद्धरण चिह्न ( ““-? ) के स्थान पर 
प्रयुक्त होता है अथवा अ्प्रत्यनत्ञष कबन (7रव7९८६ 207%7'पट007) में 
कि! (890) के स्थान पर वक्ता के उद्ध त शब्दों के अन्त में इसका प्रयोग 
होता है। जैसे--आज्षप्तोडस्मि राजश्यालकेन--स्थावरक, प्रवहरणं शणश्हीत्वा 
जीणोद्यानमागच्छेति! (मृच्छुकटिक ६)-राजा के साले द्वारा मुझे आदेश 
मिला है कि हे स्थावरक, गाड़ी लेकर पुराने उद्यान में आओ? । “तयोमुनि 
कुमारकयोरन्यतरः कथयति--अ्रक्षमालासुपयाचितुमागतोस्मीति!  (कादम्बरी 
१५१)--उन मुनिकुमारों में से एक कहता है कि मैं अन्षमाला माँगने आया 
हूं, इत्यादि । 

विशेष--्रप्रत्यक्ष कथनों ([00876८४ 77/78/7078) का संस्कृत में 
अनुवाद करने में, प्रत्यक्ष कथन में होने वाले उद्ध व शब्दों के अन्त में इति? 
का प्रयोग करना चाहिए। जैसे---१8/7 3240 ६0 776 ६067: 6 ए०्प्ांते 
87ए९ 776 पराणारए  शराद्यटएठ7 जावे 47---रामो मामुवाच-- 
यदा यदा धनेन तब प्रयोजन स्थात्‌ तदा तदाउह तत्‌ तुम्यम दबह्यामिति अथवा 

द्यामिति रामो मासुवाच? । 
आस्तु स्थात्कोपपीडयोः (ऋँए, कोश) 
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(अर) इस अ्रथ में इति” शब्द के प्रयोग से कथन? का बोध होता है, 
अतएव एक प्रथक्‌ अथवा निर्दिष्ट “कथन? की सम्पूर्ण शर्तें पू्ण होनी 
चाहिए अर्थात्‌ उद्ध त वक्तव्य में कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया 
अवश्य हो। जेसे--क्रमादसुं नारद इत्यबोधि स» (शिशुपारलवध १॥३)-- 
उन्होंने धीरे-धीरे उनको नारद” समझा। अवैभि चैनामनघेति” (रघु० 
१४४०)--में उनको निर्दोष समभता है | यहाँ पर क्रमादमु नारदमि- 
त्यचोधि सः अथवा एनामनघामित्यवैमि? कहना अशुद्ध होगा | यदि 'इति” 
का प्रयोग न हो तो कमकारक का प्रयोग किया जा सकता है| 

२५६---' इस सामान्य अर्थ के अतिरिक्त इति? के निम्नलिखित अर्थ 
भी होते हैं $-- 

(१) कारण” जेसा कि अंग्रेजी में (3८८६७४९, 'शं0०, 07 (7९ 
870प्70 (7907 आदि द्वारा अर्थ व्यक्त होता है। जैसे-- वैदेशिकोस्मीति 
पच्छामि कः पुनरसों जामाता? (उंत्तर० १)--मैं विदेशी हूँ इसलिए, पूछता 
हूँ कि यह जामातृ कोन हैं ? लब्धास्पदोस्मीति विवादभीरोःः (मालविका० 
१)-- मैं प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हूँ इस कारण से उस विवादभीर का? | 

(२) उद्देश्यः अथवा 'निमित्त'--जैसे--शरीरस्य मा विनाशो भूदिति 
मयेदसमुत्त्िप्य समानीतम्‌! (कादम्बरी ३२०)--शरीर का विनाश न हो इस- 
लिए. में उसको उठा कर ले आया (नहीं तो वह नष्ट हो जाता) 

(३) इस प्रकार! उपसंहार के अथ में--जैसे--'इति तृतीयोडु३?---इस 
प्रकार तीवरा अंक समाप्त होता है। प्रथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो 
दिगात्मा मन इति द्वव्याणि! । प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, 
दिशाएँ, आत्मा और मन ये द्रव्य हैं । द 


१, इति स्वरूपे सान्निध्ये विवज्ञानियमे मते । 
हेतों प्रकारप्रत्यक्षप्रकाशेप्यवधारण || 
एवमर्थ समाप्तों स्थात्‌ | (हेम०) 
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(४) 'इस प्रकार, इस रूप में', इस ढंग काः--नबैसे-- हइत्युक्तवन्तं 
परिरभ्य दोभ्यां? (किरात० २,८०)--इस प्रकार कहते हुए का भ्॒जाओं से 
आलिंगन करके । 'गौरश्वो हस्तीति जातिः-जाति इस तरह की होती है 
जेसे--गाय, घोड़ा, हाथी । 

(५) जैसा कि नीचे लिखा गया है”, निम्नलिखित”, जो बाद में कहा 
गयाः--जेसे-- रामामिधानो हरिरित्युवाच” (रघु० १३॥१)--राम नाम वाले 
हरि ने ऐसा कहा (जेंसा कि नीचे कहा गया है) | 

(६) के रूप में?, 'जहाँ तक*--जिस दृष्टि से किसी पदार्थ पर विचार 
किया जाता है उसको व्यक्त करता है?--जेसे--पितेति स पूंज्यः अध्यापक 
इतिनिन्यःः--पिता के रूप में पूज्य है, अध्यापक की दृष्टि से वह निन्‍्द्र है। 
'शीघ्रमिति सुकरं निम्तमिति चिन्तनीयं भवेत्‌” (शाकुन्तल० ३)--जहाँ तक 
शीघ्रता का प्रश्न है यह सरल है, जहाँ तक गोपनीयता का प्रश्न है यह विचार- 
णीय है। ह 

(७)-- मान्य सम्मति अथवा मतः--जेसे--इत्यापिशलिः” ( गणरत्न 
महोद॒धि)--ऐसा आपिशलि का मत है | 

(८) व्याख्या, 'उदाहरणः--जैसे--इन्दुरिन्दुरिव. श्रीमानित्यादौ 
तदन्वयः ( चन्द्रालोक ) | 

विशेष-- स्वरूप! और प्रकार! इन दोनों का अथ समान है। प्रत्यक्ष, 
“प्रकाश! ओर “अवधारण” के प्रयोग बहुत कम मिलते हैं । 

(अ)--“निश्चित प्रश्नः करने के अथ में किं? के साथ इति? को जोड़ 
कर कमिति? का प्रयोग किया जाता है । जैसे-- किमित्यपास्याभरणानि योवने, 
धतं त्वया वाधकशोमिवल्कलम” (कुमार० ४॥४४)-क्यों, इस युवावस्था में 
आशभूषणों को त्यागकर तुमने दद्धावस्था-योग्य वल्कलवस्त्र को धारण कर 


लिया है ? 
२५७--१---“इव? का प्रयोग साधारणतया बराबरी दिखलाने अथवा 
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१--.ईंषदर्थोपमोत्मेज्ञा  वाक्यभूषणयोरिव । ( गशरत्न महोद्धि ) 
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उपमा देने के लिए होता है ओर जिससे समता की जाती है (उपमान) उसके 
बाद प्रयुक्त होता है । जेसे-- वैेनतेय इबव विनतानन्दजनन» (कादम्बरी ४)-- 
गरुड़ की भाँति विनता अथवा विनम्रों को आनन्द देने वाले । संसार: अणव 
इब?--सागर की भाँति संसार । 


विशेष-- इब” से युक्त शब्दों को एक ही कारक में होना चाहिए । 
जैसे-- महीमिव जलभृतदेहां कन्यकां ददश? ( कादम्बरी १९१ )-जल से 
परिपूण पथिवी की माँति अथवा जल द्वारा निर्मित शरीर घारिणी कन्या को 
देखा । दिवसेनेव मित्रानुब॒तिना विलासिजनेनाधि७ष्ठिता! (कादम्बरी ५१)-- 
सूयद्वारा अनुगम्यमान दिवस की भाँति स्वमित्रों द्वारा अनुसृत तथा विलासी 
पुरुषों से घिरा हुआ । 

(अर) 'इव? के अन्य अथ ये हैं;--(१) 'किंचित्‌,' कुछ-कुछ' जैसे-- 
कडार इवायम” (गणरत्न महोदधि)--यह कुछ पिंगल-सा है। (२) मानो? 
जैसे!--जैसे--मृगानुसारिएं पिंनाकिनमिव पश्यामि! (शाकुन्तल० .१)-- 
मृग का अनुसरण करने वाले शंकर को मानो देखता हूँ । यो जह्यसेंब वासुदेव 
(कादम्बरी ५)--जो मानो वासुदेव का उपहास सा कर रहा था | 

(अ/--कदाचित्‌” 4बस्वुत» के अर्थ में इबः का अयोग प्रश्नववाचक 
सवनामों और उनसे बने हुये अन्य शब्दों के साथ होता है | जैसे--विना 
सीतादेव्या किमिव हि. न दुःखं रघुपतेःः (उत्तर० ५)--ब्िना सीता देवों के 
श्री राम चन्द्र जी को वस्तुतः कया दुश्ख नहीं है ? परायत्तः प्रीते?! कथमिव रसे 
वेत्तु पुरुषण (मुद्रा० ३)--वस्तुत३ पराधीन व्यक्ति प्रसन्‍नता का स्वाद कैसे जाने ? 

२४५४८--?उत” का प्रयोग साधारणतया अथवा” के अथ में, अन्य 
विकल्प! को व्यक्त करने के लिए, किम के अन्योन्याश्रयी के रूप में होता _ 
है | कभी-कभी उत' के स्थान पर आहो?, उताहो?, आहोस्वित? का भी 
प्रयोग होता है जैसें--न जाने किमिद वलल्‍्कलानां सहशमुताहों जयानां 





(१)--डत गश्ने वितके स्थादुतात्यर्थ विकल्पयोः (विश्व कोश) 
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समुचित कि तपसोनुरुपमाहोस्विद्धमोपदेशांगमिदम” ( कादम्बरी १४७१) “में 
नहीं समझता कि यह तुम्हारे वल्कल बस्त्रों के अनुरूप है या तुम्हारी जगाओं 
के अनुकूल है, या तुम्हारी तपस्या के योग्य है अथवा तुम्हारे धर्मोपदेश का 
एक अंग है ! 

(अ) जब 'उतः? दुहराया जाता है तब उसका अर्थ यातो--या? होता है । 
जैसे--एकमेव बर॑ पुंसामुतराज्यमुताश्रम” (गणरत्न महोदधि)--पुरुष के 
लिए एक ही श्रेष्ठ है--यातो राज्य या आश्रम (कुटी) | 

२४७-- जब केवल उत” का अकेला प्रयोग होता है तो उसके निम्नलिखित 
अर्थ होते हैं--(१) सन्देह”, श्रनिश्वय', अनुमान! । जैसे-- स्थासुरयमुत 
पुरुष: (गणरत्न महोदधि)--यह टूँठ है या पुरुष | (२) प्रश्न पूछने में इस 
का प्रयोग होता है | जेसे--- उत दरड३ पतिष्यतिः (गणरत्न महोद्ि/--क्‍्या 
डंडा गिरेगा ? 

विशेष--अत्यर्थ' के श्रथ में इसका प्रयोग बहुत कम होता है | 

२६०-- एव? का प्रयोग प्रायः किसी शब्द द्वारा व्यक्त माव को पुष्ट करने 
ओर उस पर.बल देने के लिए होता है | इस अथ में इसका अनुवाद निम्नः 
लिखित शब्दों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार से किया जा सकता हैः--ठौक, 
वही, ठीक, केवल, अकेला, प्रथम ही, उसी समय, कठिनता से । जैसे-- एव- 
मेबः--ठीक इसी प्रकार । अ्रथोंष्मणा विरहितः पुरुषः स एब? (मत ० नीति० 
४०)--घन के मद से रहित वही व्यक्ति । सा तथ्यमेवामिह्ििता भवेन! (कुमार० 
३।६३)--उसको शिव द्वारा केवल सत्य बात बता दी गई। "ाम्रव निर्भिन्नाराति 
हृदय: (कादम्बरी ५)--जो केवल नाम-मात्र से शत्रुओं के हृदय को विदीण 
कर देता था | 'उपस्थितेयं नाम्नि कीतित॑ एवं यत्‌? (रघु० १।८७)--नाम लेते 
ही यह (कामघेनु) उपस्थित हो गई | भवितव्यमेब तेन! (उत्तर० ४)--यह तो 


होगा ही। , शिय 
२६१--* एवं! का प्रयोग ऐसा”, इसप्रकार! के अथ में यातो पू्व- 
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(१)--एवं प्रकारोपमयोरंगीका रेडबधारणे । (विश्व कोश) 


२२० संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


कथित वस्तु या बाद की वस्तु या किसी काम को करने का आदेश देने के 
लिए होता है | जेसे-- एबमुक्तः कपिंजलः प्रत्यवादीत्‌? (कादम्बरी १५१)-- 
ऐसा कहे जाने पर कपिंजल ने उत्तर दिया | 

(अ, स्वीकार करना? (हाँ, सचमुच) अर्थ को व्यक्त करने में भी एवं 
का प्रयोग होता है । जेसे--एवमेतत्‌? (उत्तर० १)-हाँ, यह ऐसा ही है । 
एवं कुमं”--हाँ, इम लोग ऐसा ही करेंगे | 

विशेष-- एवं? का प्रयोग समानता? अथवा दृढ़ निश्चय” के अथ में 
बहुत कम होता है | 

२६२--*“श्रोम? बहुधा प्रयोग में आनेवाला अव्यय पद नहीं है | साधा- 
रणतया इसका प्रयोग 'मंगलारम्भ” सूचित करने के लिए होता है । जैसे--- 
और अग्निमीडे प्रोहितम! । अथवा इसका प्रयोग धार्मिक शास््रोक्त विधि या 
प्रार्थना की समाप्ति का बोध कराने के लिए. एवमस्तु” के अ्र्थ में भी होता 
है | जैसे -- ब्रह्मभू+भुवः स्वरोम! । 

(अ) इसका प्रयोग संस्कृत साहित्य में हाँः 'बहुत अच्छा” के अथ में 
स्वीकारात्मक भाव को व्यक्त करने के लिए होता है | जैसे-- आ्रोमित्युच्यता म- 
मात्य” ( मालती० ६ )--मंत्री से बता दो कि मैं ऐसा ही करूँगा ( बहुत 
अच्छा) । द्वितीयश्रेदोमिति ब्रमः? । 


अ्ठप्रधपाअफप "02:53 04/ ककामयातमाता#आओ, 


अभ्यास 
१--भर्ठंदारिके, आयोयाः पंडितकोशिक्या इव स्वरसंयोगः श्रूयते । 
(मालविका० £ ) 
२--उत्खातिनी भूमिरिति मया रश्मिसंयमनाद्रथस्य मन्दीकृतों बेगः । 
( शाकुन्तल्न० १ ) 


.._ (२)--ओरोमित्यजमतो ग्रोक्त प्रणवे चाप्युपक्मे,। (विश्वकोश) ... 
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३--प्रथममिति प्रेक्ष्य दुहितिजनस्थेकोउपराधो भगवता सषयितव्यः 
( शाकुन्तज्न० 8 ) 
-अतिभूमि गतेन रणरणकेनायपुत्र शून्यमिवात्मानं पश्यामि | 
( उत्तर० १ ) 
४--सखे करटक, किमित्ययमुदकार्थी स्वामी पानीयमपीत्वा सचकितो 
मन्दं मंदसवतिष्ठते । ( हितो० ) 
६--सखे पुण्डरीक, सुविद्तिमेतन्मम । केवल्मिद्मेव पच्छामि यदेतदा- 
रब्धं भवता किमिदं गुरुभिरुपदिष्टमू उत धमशास्त्रेषु पठितमुत 
मोक्षश्नाप्तियुक्तिरियमाहोस्विदन्‍्यो.. नियमग्रकारः । 
( कादम्बरी १५५ ) 
७--सीता-एते चत्वारों आतरो विवाहदीक्षिता यूयम्‌। अहो जाने 
तस्मिननेव प्रदेशे तस्मिन्‍नेव काले वते इति। राम;--एवम्‌ | 
( उत्तर० १) 
८--पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्य नवमित्यवद्यम्‌ । 
संतः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजंते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 
( मालबिका० १ ) 
<--यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्‍्यथा । 
इति चिंताविषन्नोड्यमगद्‌ः कि न पीयते ॥ ( हितो० १) 
१०--अकृत्येब प्रिया सीता रामस्यासीन्महात्मनः 
प्रियमावः स तु तया स्वगुशरेव बधितः || 
तथेब रामः सीतायाः प्राणेभ्योपि प्रियोडभवत्‌ । 
हृदयं त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम ॥ ( उत्तर० ६ ) 
११--ययातेरिव शमिष्ठा भतुबंहुमता भव । 
पुत्र त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ।। ( शाकुन्तल० ४ ) 
१२--लिंपतीब तमोउड्जानि वर्षतीवांजनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिविफलतां गता ॥ ( मृच्छु० £ ) 


' चइक्ालाउ्पाजज्य१ साहकारकक्रफ्रजकक, 


२२२ संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 
अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


£--किमिव दुष्करमकरुणानां सोडयत्नेनेव पादपमधिरुत्येकेकशः फलानीव तस्य 
वनस्पतेः शाखासंधिम्यः कोटरांतरेम्यशः शुकशावकानग्रहीदपगतासूंअकृत्वा 
च्ितावपातयत्‌ । (कादम्बरी ३३०) 

२--स मदहचनानंतरमेव न वेशि किमसबह्यवृत्तेमंदनज्वरस्य वेगादुत सद्योविपाक- 
स्थात्मनों दुष्कृतस्थ गौरवादाहोस्विन्मद्नचस एव सामथ्यांदाडिन्नमूलस्तरुरिव 
ज्षितावपतत्‌ । (कादम्बरी ३१२) 

३--पात्रविशेषन्यस्तं गुणान्तरं त्जति शिल्पमाधातुः । 
जलमिव समुद्रशुक्तों मुक्ताफलतां पयोदस्य ॥ ( मालविका० १) 

४-:सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । 
सा निर्मिता विश्वस॒जा प्रयत्नादेकस्थसोन्दर्यद्दिक्ञयेव ॥ (कुमार० १॥४६) 

१--का कथा बाणसन्धाने ज्याशब्देनैव दूरतः । 
हुंकारेणेव धनुषः सहि विष्नानपोहति ॥ (शाकुन्तल० रे) 

&---गत एव न ते निवंतते स सखा दीप इवानिलाहतः । 
अहमस्य दशेव पश्य मामविषश्ञव्यसनेन धूमिताम्‌ || (कुमार० ४।३०) 

७०-स्वशरीरशरीरिणाबपि श्रुतसंयोगविपययों यदा । 
विरहः किमिवानुतापयेद्वद बाह्य विंषयर्विपश्चितम्‌ ।| (रघु० ८८६) 

८--प्रयान्तीव प्राणाः सुतन हरदर्य ध्वंसत इव | 
ज्वलन्तीवांगानि प्रसरति समंतादिव तमश$ ॥ (मालती० ६) 
5$--किमात्मनिर्वादकथामुपेक्षे जायामदोषासुत संत्यजामि । 
इत्येकपन्चाश्रयविक्लवत्वादासीत्स दोलाचलचित्तद्गतिः ॥ (रघु० १४।३४) 
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निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए।--- 


१--दुष्ट व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होता क्‍योंकि वह मधुरमाषी होता है । 

२--वह यहाँ गत दो महीनों से ठहरा हुआ है, जिससे कि वह नगर के विद्वानों 
से परिचित हो जाय | 

३--उसने जल्दी से मेरे पास आकर, मानो क्रुद्ध होकर मुझसे कहा कि तुमने 
मेरा बहुत बड़ा अपराध किया है | 

४--इस संसार में मनुष्यों द्वारा अनुभूत यह बुद्धिमत्तापूर्ण उक्ति है कि 
विपत्तियाँ अकेली नहीं आतीं ।' 

५४--जब शत्र हम लोगों पर अपार शिलाइष्टि की भाँति टूट पड़े तो हम लोग 
किंकत्तव्य विमूढ हो गये । 

६--बहुत दिनों से भोजन न मिलने के कारण वह मानो मरणासन्न हो गया | 

७--सारा संसार मुभको निरबेल समझता है क्‍योंकि में किसी को हानि 
नहीं पहुँचाता | 

८--मेरे शब्दों को सुनते ही तुरन्त वह अविवेकी व्यक्ति केन्नल एक नोकर के 

साथ खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो गया | 

६--अब क्‍या करना चाहिए, यह मैं नहीं जानता । मैं इसी नगर में रहेँ 
अथवा इसे छोड़ दूँ | 

१०--वह सोचता रहा कि मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति मेरा शत्रु है अथवा 
तपस्वी के रूप में कोई शु्तचर है अथवा कोई शरणागत भिखारी है। 
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कचित्‌ , क-क, कामम्‌ , कि (किम्न, किम्र॒त, किंपुन:), किल, 
केवलं तथा खलु 


२६३--) 'कडव्चित” वक्ता द्वारा व्यक्त कुछु आशा का बोध कराता है 
ओर इसका अथ होता है में आशा करता हूँ कि? | आकृति की दृष्टि से 
यह प्रश्न वाचक है और प्रश्न के अनुसार इसका अभीष्ट उत्तर हाँ? अथवा 
नहीं? होता है। जेसे--शिवानि वस्तीर्थजलानि कच्चितः (रघु० ५|८)-- 
आपके लिए, तीथजल कल्याणकारी तो हैं ? ( मैं आशा करता हूँ कि वे हैं) । 
कच्चिन्न वाय्वादिरुपज्ञव आश्रमपादपानाम! (रघु० ५।६)--आश्रम के वृक्षों 
के लिए आँधी आदि का उपद्रव तो नहीं होता ? (नहीं, ऐसा नहीं होता) । 

२६४--* क्र! का अ्रथ होता है कहाँ? और जब यह दोया दो से 
अधिक निश्चित वाक्यों में दुहराया जाता है तब इसका अथ होता है बहुत 
बढ़ा अन्तर', अधिक अयोग्यता' । जैसे--क्क सूर्य प्रभवो वंशः क्त चाल्प 
विषया मतिः” (रघु० १(२)--कहाँ सूय से उत्पन्न वंश ओर कहाँ अल्पविषय 
वाली मेरी बुद्धि! (दोनों में बहुत अन्तर है, बुद्धि वंश का वर्णन करने में 
बिलकुल अयोग्य है)। तपः कक वत्से कब च तावक॑ वषु४ (कुमार ०५।४)--- 
तपस्या ओर तुम्हारे शरीर में कितना बड़ा अन्तर है ? (कोमल शरीर तपस्या 
करने के योग्य नहीं है ) | 

२६५--३ काम? का अथ होता है इच्छानुसार', किसी के संतोष के 

१--कच्चित्‌ कामप्रवेदने । (अमर कोश) 

२--द्ों क शब्दों महदन्तरं सूचयतः। (रघु० १२ पर मल्लिनाथ 

कृत वीका ) 

३--कामं प्रकामेनुमतावसूयानुगमेपि च (विश्व कोश) 
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लिए! । परन्छु संस्कृत-साहित्य में जिन अर्थों में सामान्यवया इसका 
प्रयोग होता है वे हैं माना कि?, स्वीकार करना”, थोड़ी देर के लिए. 
मानलिया कि! | प्रायः इसके बाद ठु या तथापि? अथवा इसी प्रकार 
के अन्य शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है | जेके---कामं न तिष्ठति मदानन 
सम्मुखी सा भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्या: (शाकुन्तल ०१)- मानाकि वह 
हमारी ओर उन्म्रख होकर नहीं खड़ी होती? परन्तु फिर भी उसकी दृष्टि 
अधिकांश रूप में किसी दूसरी ओर नहीं है | 

२६६---* “कि? का प्रयोग प्रायः क्यों), किस प्रयोजन से? के अर्थ में, 
प्रश्न करने के लिए होता है। जैसे--तन्नैब किन चपले प्रल॒यं गतासि! 
(मुद्रा० २)--हे चपले, तू उसी जगह मर क्यों नहीं गई ? कमी-कमी इसका 
प्रयोग समास में कुत्सितः अथ में होता है। जेंसे--स किं सखा साधु न 
शास्ति योडचिपम्! ( किरात० १६ )-जो राजा को सत्सम्मति नहीं देता 
वह कुत्सित मित्र है। | 

२६७--जब “कि? के बाद वा, उत अथवा आहो का प्रयोग होता है तब 
उसका अर्थ होता है. कि या! । जेसे--जशायतां किमेतदारण्यर्क आम्यं बेति! 
(पंचतंत्र १३१)--इसका पता लगना चाहिए. कि यह ( पशु ) जंगली है या 
पालतू है। किं? के बाद उत” के प्रयोग के लिए अनुच्छेद २५८ देखिए | 

(अर) * उ, उत अथवा पुनः के साथ संयुक्त कि! का अथ होता है 'तो 
कहना ही क्या है?, तो बात ही क्या है”, शक्ति ही क्या है? | जेसे-- एकैक- 
भप्यनर्थाय किम्ु यत्र चतुष्टयम! (हिंतो० १)--इनमें से एक एक अनर्थ के 
कारण हैं, फिर जहाँ चारों हों, तो कहना ही क्या है। चाणक्येनाहूतस्य 
निर्दोषस्यापिशंका जायते किछ्ठत सदोषस्य! (मुद्रा० १)--चाणक्य द्वारा बुर्लाए 
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( १) कि प्च्छायां जुगुप्सने | (अमर कोश) 
(२) किसमु सम्भावनायां स्थात्‌ विमर्श चापि दृश्यते । ( मेदिनी ) 
किमुतातिशये प्रश्ने विकल्पे च प्रयुज्यते | ( विश्व कोश ) 
१्प्‌ 
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हुए निर्दोष व्यक्ति के हृदय में भी शंका उत्पन्न हो जाती है फिर सदोध के 
विषय में तो कहना ही क्‍या है। मयि नांतकोडपि प्रभुः प्रहतुं किमुतान्य 
हिंखाः (रघु० २।६२)--मेरे ऊपर प्रहार करने में यमराज भी समथ नहीं है 
फिर अन्य हिंसक जीवों की शक्ति ही क्या है | स्वयं रोपितेषु तरुषु उत्पग्यते 
स्नेह; कि पुनरंगसंभवेष्वपत्येषु? ( कादम्बरी २६१ )--अपने लगाए हुए बत्नों 
के प्रति तो स्नेह उत्पन्न ही हो जाता है, फिर अपने अ्ग से उत्पन्न सन्तान 
के विषय में तो कहना ही क्या है। भवाद्शस्य त्रेलोक्यमपि न क्ञषमं परिपन्थी- 
भविदुं कि पुनयु धिष्ठिरबलं! ( वेणी० ३) आप जेसे व्यक्ति के सामने ज्रेलोक्य 
तो विश्न डाल ही नहीं सकता फिर युधिष्ठिर की सेना की क्‍या शक्ति | 

विशेष-- किमु' का प्रयोग अनिश्चय”ः अथवा “सनन्‍्देह” व्यक्त करने के 
लिए, भी होता । जेसे-- किम विषविसपः किसु मद: (उत्तर०१)--(शरीर में) 
यह या तो विष का प्रसार है या अति हर्ष ? 

२६८--किल” का सामान्य अर्थ है सचमुच”, यथाथ में?, “निश्चय 
पूवक”! ओर यह उसके बाद प्रयुक्त होता है जिस पर बल देना होता है। 
जसे-- अहति किल कितब उपद्रवं! (मालविका० ४)--इस धूत के प्रति उपद्रव 
होना ही चाहिए। प्रत्यूदः सवंसिद्धीनामुत्ताप+ प्रथमः किल! (हितो० ३)-- 
पहिले से ही अधिक उत्तेजित हो जाना निश्चय ही (सचमुच) सब कार्यों की 
सिद्धि में बाधक है । 

२६७--* 'किल? का प्रयोग निम्नलिखित अथों में भी होता है :--(१) 
ऐसा कहा जाता है?, लोग ऐसा कहते हैं? के श्रर्थ में--जेसे---बभूव योगी 
किल कात्तवीयः” (रघु० ६।३८)--ऐसा कहा जाता है कि कातंवीय” नाम का 
एक योगी था। जघान कंसं किल वासुदेव: (मद्नमभाष्य) 

(२) बनाव्ी कार्य को व्यक्त करने के लिए। जेसे-- प्रसह्य सिंहः किल 


१ वाता संभाव्ययो। किल । (अमर कोश) 
किल इृत्यागमारुचिन्यक्रणसंमभाव्यहेत्वलीकेषु । (गण्रत्न महोदधि) 
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तां चकष? (रघु० २।२७)--बनाव्ी सिंह ने उसको (नन्दिनीकों) हठात्‌ दबोच 
लिया । पयस्यगाघे किल जातसंग्रमा? (किरात० ८।४८) । 

(३) आशा व्यक्त करने के लिए | जेसे--पाथअकिल विजेष्यति कुरून' 
(गणरतन महोदधि)--आशा है कि अजुन कुरुओं को जीत लेंगे | 

विशेष--किं? के साथ किल', अरुचि! ओर न्यक्करण? ( विक्‍कार ) 
अथ में वर्धभान द्वारा प्रयुक्त हुआ है (एवं किल केचित्‌ बदन्ति और त्व॑ 
किल योत्स्यसे) । जेसे--न अ्रदधे कि किल त्वं शुद्रात्न भोह्यसे! ( सिद्धान्त 
कोमुदी)-मुझे विश्वास नहीं है कि तुम शूद्र का अन्न खाओगे | 

हेतु के अ्रथ में बहुत कम प्रयुक्त होता है । 

२७०--किवलं? क्रियाविशेषण है जिसका अर्थ होता है सिफ! परन्तु 
कभी-कभी इसका प्रयोग विशेषण के रूप में मी होता है। जेसे-- निषेदुषधी 
स्थंडिल एब केवलम? ( कुमार० ५।१२ )--केवल चबूतेरपर ( बिना बिछोना 
के) बेठती थीं । 

(अ) अपि! अथवा किन्तु! के साथ न केवल” का प्रयोग न केवल-- 
किन्तु! के श्रर्थ में प्रायः देखा जाता है | जैसे-- बसु तस्य विभोन केवल गुण- 
वत्तापि परप्रयोजना? (रघु* ८।३२)-+न केवल उसका धन ही किन्तु उसका 
गुणवान्‌ होना भी दूसरों के हित के लिए था | 

(अब) कभी-कभी “अपि? के स्थान पर प्रत्युत? का प्रयोग होता है । जेसे-- 
अय॑ वत्सो न केबल प्रियते प्रत्युत प्राज्ललिना गरुडेव पर्युपास्यमानस्तिष्ठति? 
(नागानन्द ५)--यह पुत्र केवल जीवित ही नहीं है किन्तु हाथ जोड़े हुए गरुड़ 
जी द्वारा सेवित भी है | 

२७१--" खलु” का प्रयोग निम्नलिखित श्रर्थो में होता हैः-- 

(१) निधेषवाक्यालंकारजिज्ञासानुनये खलु। (अमर कोश ) 


खलु इति निषेधवाक्यालंकारजिज्ञासानुनयनियमनिश्चय हेठु विषादेदु | _ 
(गण्रत्न महोदघि) 
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(१)--सचमुच?,६ वस्तुत?, निश्चय ही? । किसी बात पर जोर देने के लिए 
अथवा पादपूर्त्य्थ । जेंसे--मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति! (शाकुन्तल 
०४)--सचमुच तुम्हारे पैर मार्ग में इतस्ततः पड़ रहे हैं । 

(२)--सानुनय प्रार्थना पूवंक । जेसे---न खललु न खलु वाणः सनह्निपात्यो- 
-अमस्मिन! (शाकुन्तल० १)--क्ृपया इसके ऊपर वाण न छोड़िये न छोड़िये । 
“न खलु न खलु मुग्वे साहसं कायमेतत्‌? । (नागानन्द) 

(३) विनस्रता पूर्वक प्रश्न करने में | जेसे--न खल्लु तामभिक्रुद्धों गुरु 
(वेणी संहार ३)--यह बताने की कृपा करें कि क्‍या गुरुजी इसके ऊपर क्रद्ध 
नहीं हुए, ! क्‍ 

(४) क्त्वाः उत्ययान्त शब्दों के साथ निषेध अर्थ में अलं? की भाँति । 
(अनुच्छेद ५७ देखिए) जेसे--निर्धारिते5थथ लेखेन खलूकत्वा खलु वाचिकम! 

(शिशुपाल वध २।७०)--जब पत्र द्वारा कोई बात निर्णीत हो तो मोखिक संदेश 
कहलाना व्यर्थ है । 

(५) कारण” अर्थ में । जेंसे--न विदीयं कठिनाः खलु स्त्रिःः---(कुमार 
०४।५)--मैं विदीर्ण नहीं हो रही हूँ क्योंकि स्त्रियाँ कठोर होती हैं । 

वर्धाभन ने इसको विषाद” 'के उदाहरण के रूप में दिया है। » इसी 
प्रकार विधिना जन एव वश्चितस्त्वद्धीनं खलु देहिनां सुख? (कुमार० ४।१०) । 

(६) कमी-कमी) इसका प्रयोग वाक्यालंकार के रूप में केवल पादपूर्य॑र्थ 
होता है । । ह 


(७ 


विशेष-- गणरत्नमहोदघि” में नियम” ओर (नेश्यः अर्थतः समान हैं । 
अग्रस्यास 

१--बविकारं खत. परमसार्थतोउज्ञात्वाउनारम्भः पतीकारस्य । 

( शाकुन्तत्न० ३ ) 


२--न खलु विदितास्ते ततन्न निवसंतश्चाशक्यहतकेन--अथ किम । 
('मुद्रा० २ ) 
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३--भत्‌ गतया चिंतयात्मानमपि नेषा विभावयति, कि पुनरागंतुकप्‌ 
( शाकुन्तन्न० ४ ) 
४--ढावपि किलागमिनों प्रयोगनिपुणों च। किन्तु शिष्यागुणविशेषेण 
गणदास उन्नमितापदेशः । ( मालविका० ३ ) 
४--अनुत्सेकः खलु विक्रमालंकारः । ( विक्रमो० १) 
६--भो, न केवलं रूपे, शिल्पेडप्यद्धितीया मालविका । (मालविका० २) 
७--वत्से सीते स्वहस्तावचितेः पुष्पे: सवितारं देवमुपतिष्ठस्व | न च 
त्वामवरनिष्रष्ठचारिणीमस्मस्रभावाहनदेवता अपि द्रक्ष्यंति, कि 
पुनर्मत्याः । ( उत्तर० ३ ) 
८--गर्भश्वरत्वमभिनवयोवनत्वमप्रतिमरूपत्वममानुषशक्तित्व॑ चेति 
महतीयं खल्वनथपरंपरा । स्वोविनयानामेकैकमप्येषामायतर्नं, 
किमुत समवायः | ( कादम्बरी १०३ ) 
6--भोः काम धर्मकायमनतिपात्य॑ देवस्थ | तथापीदानीमेव॒ धर्मोसना- 
दुत्थितस्य पुनरुपरोधकारि कण्वशिष्यागमनमस्मे निवेद्यितु 
नोत्सहे । ( शाकुन्तत्न० £ ) 
१०-एवं कदलीदलेनानवरतं वीजयतः समुद्भून्‍्मे मनसि चिंता, 
नास्ति खल्वसाध्यं मनोभुवः। कायय हरिण इव वनवासनिरतः 
स्वभावसुग्धो जनः के च विविधविज्ञासरसराशिगंघवराजपुत्री 
महारवेता । ( कादम्बरी १५७ ) 


११--निवायतामालि किमप्ययं बढु: पुनविवक्षः स्फुरितोत्तराधरः। 
न केवलं यो महतो5पभाषते शणोति तस्मादपि यः सःपापभाक ॥ 
( कुमार० ४।३८ ) 

१२--किमपेक्ष्य फल्न॑ पयोधरान्ध्वनतः प्राथंयते सगाधिपः 
प्रकृति: खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं यया ।। 
( किरात० २।२१ ) 
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१३-- कच्चिदेतच्छुतं॑ पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतंसा। 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ 
( श्रीमद्भगवद्‌ गीता श्८।७२ ) 
१४--कार्म न्ृपाः संतु सहखशोउन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम । 
नक्षत्रताराग्रहसंकुल्लापि ज्यातिष्मती चंद्रमसंव रात्रि; ॥ 
( रघु० ६२२ ) 
१४---क् बय॑ क परोक्षमन्मथों मगशावेः सममेधितों जन; | 
परिहासविजल्पितं सखे परमाथन न गृद्यता वच३ ॥ 
( शाकुन्तल्० २ ) 
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अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--वयस्यथ मया न साधु समर्थितमापत्यतीकार। किल प्रमदवनोच्ान प्रवेश 
इंति (विक्रमो०२) 

२--मभगवन्तं जाबालिमवलोक्याहमचितयम्‌-- तपस्विनां प्रतनुतपसामपि तेज$ 
प्रकृत्या दुशसह भव॒ति किमुत सकलभुवनवंदितचरणानां मुनीनाम्‌ | एवं- 
विधानामघतक्षयकारिणाम्‌ पुण्यानि नामग्रहणान्यपि महामुनीनां 
पुनदशनानि । (कादम्बरी*४३) 

२--आजन्मनः शाव्यमशिक्षितो यस्तस्याग्रमाणं वचन जनस्य । 
परातिसंघानमधीयते यैर्विद्येति ते संतु किलासवाच+ || (शाकुन्तल० ५) 

४>-यहच्छुया त्व॑ सकृद्प्यवन्ध्ययोः पथि स्थिता सुन्दरि यस्य नेत्रयो३ । 
त्वया विना सोदडुपि समुत्सुको भवेत्सखीजनस्ते- किमु रूठसोहदः | 

( विक्रमो० १) 

५--न केवल द्रीसंस्थं भासवतां दशनेन वः | 

अंतगतमपास्तं मे रजसो$पि परं तमः ॥| (कुमार० ६।६०) 
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६--न केवल तद्गुरुरेकपार्थिव | 
ज्षितावभूदेकधनुधरोपि सः | (रघु० ३३१) 
७--सुखश्रवा मंगलतूयनिस्वना ; प्रमोदद्वत्य : सह वारयोषिताम ! 
न केवल सझनि मागधीपतेः पथि व्यज॒म्मंत दिवोकसामपि ॥। (रघु० ३।३ १) 
८--रघुमेव निवृत्तयोवनं तममन्यत नरेश्वरं प्रजा$ । 
स॒ हि तस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेदे सकलान्गुणानपि ॥ (रघु०८।५) 
६--मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्यथादत्ति चेतः 
कंठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनदूरसंस्थे | (मेबदूत ०३) 
१०--दष्टे सूये पुनरपि भवान्‌ वाहयेद्ध्वशेष 
मंदायन्ते न खलु सुहृदामम्युपेतार्थकत्याः || (मेघदूत ०३) 
११--स्त्रीणामशिज्षितपटुत्वममानुषी षु 
संहश्यते किमुत या; प्रतिबोधवत्य३ । 
प्रागंतरिक्षगमनात्स्वमपत्यजात- 
मन्येद्धिजेः परभ्ताः खलु पोषयन्ति ॥ (शाकुन्तल ०५) 
१२--क्व रुजा ह्ृदयप्रमाथिनी कक्‍्व च ते विश्वसनीयमायुधम्‌ । 
मृदुतीद्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ दृश्यते त्वयि || (मालविका० ३) 
१३--कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्धावदशनाश्वासि । 
अऊकृताथे 5पि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थनां कुछते ॥ (शाकुन्तल० २) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कींजिए--- 
१--ऐसी सूचना मिली है कि हम लोगों की असावधानी के कारण राजा हम 
लोगों से बहुत ही रुष्ट हो गये हैं । 


२--मैं किसी व्यक्ति को, चाहे वह एक ही बार का देखा हुआ हो, नहीं भूल 
सकता, फिर पुराने मित्र के विषय में क्या कहना ? 
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२३--इस तपोवन में निर्जीब पदार्थ भी पवित्र-शक्ति से युक्त प्रतीत होते हैं, फिर 
जीव-धारियों के विषय में क्या कहना है ! 
४--जब में उसके पास गया तो उसने मेरी ही नहीं किन्तु स्वयं आचाय की 
भी निन्‍दा की । 
४- केवल इतनी ही बात नहीं है कि लोग मुझसे घणा नहीं करते बल्कि वे 
मुझको भोजन भी कराते हैं । 
६--मैं समझता हूँ कि यह बात राजा के कान तक नहीं पहुँची है कि मैंने ही 
कोमुदी-महोत्सव को तुरन्त बन्द करने की आज्ञा दी है । 
७--हम लोग जात्ते हैं कि इस संसार में जो लोग घनी उत्पन्न ही हैं वे भी 
पूण सुखी नहीं हैं, फिर जो विभिन्न प्रकार के कष्ट-प्रद साधनों द्वारा अपनी 
जीविका उपार्जित करते हैं, उनकी तो बात ही क्‍या है । 
८--मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस निःसहाय व्यक्ति के प्राणों को मुक्त कर 
दूँगे | सज्जन लोग अपने शत्रु तक की हत्या करने में हिचकते हैं, फिर 
इस शिशु-जैसे निर्दोष प्राणी के विषय में क्या कहना है | 
६--मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के सभी धार्मिक कृत्य निर्विन्न चल 
रहे हैं' | 
१०-माना कि आप में सभी अच्छाइयाँ हैं, फिर भी आप को उपदेश देना 
मैं अपना कत्त व्य समझता हूँ । 
११--वस्तुतः सुझे नहीं स्मरण है कि मेंने इसके साथ कब विवाह किया | 
किन्तु इसको देखकर मेरा मस्तिष्क बहुत प्रभावित हुआ है । 
१२--क्या आपके पवित्र अध्ययन और हृदय की इस अ्नस्थिरता में संगति 
(साम्य) है ? 
१३--कहाँ तो स्वभाव से ही राजाओं के अगम्य कृत्य ओर कहाँ अल्प बुद्धि 
वाले हमारे जेसे व्यक्ति । ( क्व-क्व) 
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२७२--* च? संयोजक अ्रव्यय है ओर शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ता 
है | यह अँग्रेजी में 800? अथवा लैटिन में ८८” का स्थानीय नहीं है | यह 
जिन-जिन शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ता है उनमें से प्रत्येक शब्द अथवा 
वाक्य के साथ अथवा अन्तिम शब्द या वाक्य के साथ प्रयुक्त होता है; परन्तु 
वाक्य के आदि में इसका प्रयोग कभी भी नहीं होता! जैसेः-- रामश्र 
गोविन्दश्च” अथवा रामो गोविन्दश्अ!'--राम और गोविन्द । तण्डुलानानयति 
च तानपचति चौदनं भेुंक्ते चः अथवा तण्डुलानानयति तान्‌ पचत्योदन 
भुक्ते चः--वह चावल ले आता है, उनको पकाता है ओर भात खाता है | 
परन्तु प्रत्येक सम्बद्ध शब्दों के साथ इसका प्रयोग करने की अपेक्षा अन्तिम 
शब्द के साथ ही उपयुक्त प्रतीत होता है | जैसे-- 

'कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणैश्व तैस्तैविनयप्रधानेः? 

( रघु० ६।७६ ) 

झर--“च? का प्रयोग प्रायः वाक्य में प्रथम शब्द के अतिरिक्त किसी भी 

भाग के साथ कर दिया जाता है। जैसे--अथ गजस्तं प्रण॒म्य प्रस्थितः 

शशकाश्र तद्दिनादारभ्य सुखेन तिष्ठन्ति! ( पंचतंत्र ३२।१ ) इसके बाद हाथी 

उसको प्रणाम करके चला गया ओर उसी दिन से सभी खरगोश सुख से 
रहने लगे | 

ब--जब “न? के साथ च!” का प्रयोग होता है तब उसका अर्थ न तो+- 

१--चान्वाचये समाहारेप्यन्योन्यार्थ समुच्चये । िओ 
पक्चान्तरे तथा पादपूरणेउप्यवधारणे || (वि०) 
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न! होता है | जैसे--न च न परिचितो न चाप्यगम्य” (मालविका० १)-- 
न तो वह अज्ञात ही है ओर न अगम्य ही । 

स--कभी-कभी इसमें अलगाव” अथवा विरोध” का माव रहता है ओर 
तब उसका अनुवाद 'किन्ठः, तब मी”, तथापि" आदि के द्वारा किया जाता 
है। जैसे-- शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुए ( शाकुन्तल० १ )-- 
आशअम शान्त है तब भी हमारी घुजाए फड़क रही हैं | 

विशेष --इस श्रर्थ में च” प्रायः दुहराया जाता है ( अगला परिच्छेद 
देखिए )। 

द--कहीं-कहीं (बहुत कम स्थलों में) यह 'सचमुचः, वस्तुतः के अर्थ 
में प्रयुक्त होता है और उस समय एव! का भाव रहता है। जैसे--अतीतः 
पन्थानं तब-च महिमा वाड्मनसयोः? (गण्रत्न महोदधि) | 

आपकी महिमा सचमुच वाणी ओर मन की पहुँच से परे है | 

ई--कभी-कभी इसका प्रयोग 'शर्तः सूचित करने के लिए, (चेद्‌ अथवा 
यदि के समान) होता है | जेसे-- जीवितं चेच्छुसे मूठ हेतुं मे गदतः शरण 
(महाभाष्य) अर्थात्‌ जीवितमिच्छुसे चेत्‌ इत्यादि? | 

फ--अथवा इसका प्रयोग पादपूत्यर्थ या वाक्यालंकार के रूप में किया 
जा सकता है | जेसे--भीम+ पाथस्तथैव च? (गण्रत्न महोदथि) | 

विशेष--काशकारों ने च? का अथ “अन्वाचय, समाहार, इतरेतर 
समुच्चय” दिया है, जिनका साधारण अथ जोड़ना होता है। अन्वाचय का 
अथ होता है--एक आश्रित वक्तव्य को प्रधान वक्तव्य के साथ जोड़ना | 
जैसे -- मिन्नामठ गां चानयः--मभिक्षा के लिए. जाओ और ( साथ ही साथ ) 
गाय लेते आओ । समाहार? का अ्रथ होता है सामूहिक एकता । जैसे--पाणी 
च पादों च पाणिपादम! | 'इतरेतर? पारस्परिक सम्बन्ध को कहते हैं। जेसे--- 
प्क्षश्र न्यप्रोपश्न क्क्षत्यग्रधो! । समुच्चय? का अर्थ होता है समूह । जेंसे-- 
पैचति च पठति च! | 
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२७३--'? प्रायः दो वक्तव्यों के साथ दुहराया जाता है। (१) एक 
ओर,.. ...दूसरी ओर”, बद्यपि......तथापि? अर्थ में | जेसे--न झुलभा 
सकलेन्दुमुखी च सा किमपि चेदमनंगविचेष्टितम! (विक्रमों” २)--एक ओर तो 
उस पूर्णचन्द्रमुखी का हस्तगत होना खुलम नहीं है ओर दूसरी ओर यह 
कामदेव की अनेक चेष्टाएँ हो रही हैं। (२) “च? का प्रयोग, साथ साथ होने 
वाली अथवा तुरन्त होने वाली घटनाओं को सूचित करने के लिए ्योंही .... 
त्योंहीं', जिसेही......वैसेहीः के अ्रर्थ में होता है। जेंसे-- ते च ग्रापुरुदन्वन्तं 
बुबुधे चादिपूरुष:? (रघु० १०।१६)--जेसेही वे लोग समुद्र के पास पहुँचे वैसे 
ही श्री विष्णु जग गये | 

२७४---जातु! का अर्थ है कदाचितः 'किंचितमी?ः सम्भबतः, 
शायद! । जैसे--किं तेन जातु जातेनः (पंचतंत्र १।१)--कदाचित्‌ उसके 
उत्पन्न होने से कया लाभ ।| न जातु बाला लभतेस्म निशतिं! (कुमार० 
५।४५)--उस बाला ने किंचित्‌ भी सुखोपभोग नहीं किया । 

विशेष--पाणिनि का मत है कि जातु! का प्रयोग विधि लिडः के साथ 
नहीं मानना? के अर्थ में होता है। जैसे--जातु यच्त्वाहशो हर्रि निन्देन्न- 
मयामि' (सिद्धान्तकोमुदी)-में नहीं मानता|कि आप जेसे व्यक्ति हरि की 
निनन्‍्दा करेंगे | 

२७५-- तद्‌? सवनाम (इसके प्रयोग के लिए अनुच्छेद ११२ देखिए) 
ओर क्रियाविशेषण अव्यय मी है। क्रियाविशेषण के रूप में इसका अथ 
होता है-- 

(१) इस प्रयोजन से', इसलिए! अ्रत: । जैसे--राजपुत्रा वय॑ 
तद्विप्रह श्रोतुं नः कुतूहलमस्तिः (हितो० २)--हम लोग राजकुमार हैं, श्रतः 
युद्ध के विषय में सुनने के लिए कुतूहल है। (२) यदि? के सम्बन्धी के 
रूप में तो', इस दशा में? के श्र्थ में | जैसे -- तदेहि विमदंक्षमां भूमि- 
मवतरावः (उत्तर० ५)- तो आओरी युद्ध के उपयुक्त किसी स्थान पर चलें । 
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“तथापि यदि महत्कुतूहलं॑ तत्कथयामि” (कादम्बरी १३१६)--तत्र भी यदि 
आपकी जिज्ञासा अधिक है तो में कहेँ | 

२७६--ततः? का प्रयोग प्रायः तद” के पंचमी के रूप में होता है। 
जैसे--तस्मात्‌ , तस्या3, तवोडन्यत्रापि दृश्यते! (सिद्धार्न्तकोमुदी) 5 तस्मादन्य- 
त्रापि, परन्तु इसका प्रयोग क्रियाविशेषण के रूप में अधिक होता है। प्रधान 
रूप में इसका अर्थ है यहाँ सेट, उस स्थान से? और सामान्य अर्थ है तब 
बाद में, इसके पश्चात्‌; जैसे--ततश कतिपयद्विसापगमे! ( कादम्बरी 
११०)--इसके बाद कुछु दिन व्यतीत हो जाने पर | इसका निम्नलिखित 
अर्थ में भी प्रयोग होता है $--- द 

(१) इस कारण से”, इसलिए”, फलतः अर्थ में यतः के सम्बन्धी 
के रूप में 

(२) वाक्य में यदि? के सम्बन्धी के रूप में तब”, 'उस दशा में? के 
अर्थ में । जैसे-- यदि गहीतमिदं ततः किम! (कादम्बरी १२०:--यदि यह 
पकड़ लिया गया तब क्या होगा ? 

(३) कमी-कभमी इसका प्रयोग इसके अनन्तरः, आगे?, इसके अलावा? 
के अर्थ में होता है | जेसे--- वतः परतो निर्मानुषमरण्यम! (कादम्बरी १२१)-- 
इसके अनन्तर एक निजन वन है | 

'अ) ततस्ततः (तत++ तत5)--का प्रयोग बातचीत (संलाप) में इसके 
आगे?, आगे कहिए?, आगे चलो! के अ्र्थों में होता है | जंसे-- राक्षस+--- 
उभयोरप्यस्थाने प्रयत्नः | ततस्तत४ (मुद्रा० २)--राक्षस--दोनों का प्रयत्न 
ठीक नहीं हुआ । हाँ, आगे क्‍या हुआ ? 

२७७--तथा"--का अर्थ होता है 'इस प्रकार', ऐसा”, उस प्रकार से” 
जेसे--तथा मां वश्चयित्वाः (शाकुन्तल० ५)--इस प्रकार मुझको. धोखा 

१--तथा5भ्युपगमे पृष्टप्रतिवाक्ये समुच्ये |... 
सहशे निश्चयेपि स्यात्‌ । (मेदिनी) 
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देकर । सूतस्तथाकरोति' (विक्रमो० ११--सारथी बैसा ही करता है। तथा 
च श्रुति” (शांकरभाष्य)/--ओर ऐसा ही वेद भी कहते हैं। 

(अ)--इसका प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में भी होता है :--- 

(१) और मी?, 'इस प्रकार भी, समान रीति से? जेंसे--अनागत- 
विधाता च प्रत्युत्तन्नमतिस्तथा? (पंचतंत्र १।१३)--जो भविष्य का विधाता 
है ओर भी जो ग्रत्युसन्नमति है । 

(२) हाँ?, यह ऐसा ही हो?, 'इसी प्रकार होगा? के अ्र्थों में स्वीकृति” 
तथा प्रतिज्ञा! सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है ओर इसके बाद में इति? 
का प्रयोग होता है। जेसे--राजा--एवं तत्रमवतः सकाशं ग्रापयः | 
प्रतीिदरी--तथेति निष्क्रान्ता! । राजा--इनकों महाराज के पास ले जाओ | 
प्रतीद्वरी--अ्रच्छा, ऐसा ही होगा (आपकी आज्ञा का पालन होगा) (इसी 
प्रकार कहती हुईं निकल गई) | 

(३) इसका प्रयोग यथा” पू्बवक आग्रह सहित प्राथना अथवा शपथ 
के रूप में इतना श्रुव जितना कि? के अर्थ में मी होता है। जेसे-- 
यथाहमन्यं न चिन्तये तथाऊय पततां परासु” जितना यह ध्रुव है कि मैं 
किसी भी अन्य व्यक्ति के विषय में नहीं सोचता हूँ उतना ही अ्रव इसका 
मरण भी हो | | 

यथा” के साथ प्रयुक्त तथा? के कुछ श्रर्थों के लिए पाठ २७ देखिए । 

विशेष-- तथाहि? का प्रयोग क्योंकि', जैसा कि कहा गया है? उदाहरण 
के लिए? अर्था में होता है ओर तथा च? का प्रयोग ओर इसी प्रकारः के 
अर्थ में होता है । इन दोनों (तथाहि?, तथा च?) का प्रयोग प्रायः उद्धरण 
देने के लिए होता है | 

२७८--तावतः--श्रव्यय के रूप में निम्नलिखित अ्र्थों में प्रयुक्त 
होता है ४-- 

(१) अपने शाब्दिक अर्थ 


|] 


पहिले?, कुछ ओर करने के पहिले? के रूप 
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में | जेसि--प्रिये इतस्तावदागम्बताम? (शाकुन्तल०१)--प्रिये, पहिले इधर 
तो आओ । आह्वादयस्व तावच्चन्द्रकरश्चन्द्रकान्तमिव”ः (विक्रमो०५)-- 
पहिले मुझ को आनन्दित करो जैसे चन्द्रकिरणँ चन्द्रकान्त मणि को आह्वादित 
करती हैं । 

(२) रही अमुक की बात”, 'तब तक!?, इस बीच में? के रूप में । 
जैसे--सखे, स्थिर प्रतिबन्धो भव । अहं तावत्‌ स्वामिनशिचित्तवृत्तिमनुव- 
तिस्ये! (शाकुन्तल० २)--मित्र, विरोध करने में दृढ़ रहो, रही बात मेरे विषय 
में, सो मैं तो अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार आचरण करूँगा। 

(३) अभी”, हुसन्‍तः के रूपमें। जैसे-- गच्छ तावत्‌”ः--अ्रमी जाओ । 

(४) किसी बात पर बल देने के लिए. वस्तुतः, सचमुच? के अथ में । 
जैसे -- त्वमेव तावत्‌ प्रथमो राजद्रोही' (मुद्रा०१)--वबस्तुतः तू ही प्रथम राज- 
दोही है | 

(५) जहाँ तक अमुक का सम्बन्ध है? के अ्रथ में | जैसे-- एवं कृते तब 
तावत्‌ प्राणयात्रा क्लेशं बिना भविष्यति! (पंचतंत्र १।८)--जहाँ तक तुम्हारा 
सम्बन्ध है, ऐसा करने पर तुम्हारी जीविका भी सरलता से चल जायगी। 
'विग्नहस्तावदुपस्थित” (हितो०३)--जहाँ तक युद्ध का सम्बन्ध है वह तो सामने 
उपस्थित ही हे । 

थावत? के साथ तावत! के प्रयोग के अथ के लिए. पाठ २७वाँ देखिए । 

२७७--? का प्रयोग प्रायः विरोधसूचक के रूप में किन्तु परन्तु? 
'केवल एक?, इसके विरुद्ध” के अर्थ में होता है। जेसे--स सर्वेषां सुखानां 
प्रायोडन्ते ययो । एकं तु सुतमुखदशनसुखं न लेमे' (कादम्बरी ५६) | उसने 
प्रायः सभी सुखों का अनुभव किया, किन्तु केवल पुत्रमुखदशन का सुख नहीं 
प्राप्त किया । इस अर्थ में तुः सदा किम! अथवा परम! से संयुक्त रहता है | 


नील नकल 
जणण 





१--तु पादपूरणे मेंदे समुच्चयेउबधारणे । (विश्व०) 
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नोट - 8!' का प्रयोग वाक्य के प्रारम्भ में कमी नहीं होता, जबकि परन्त॒ः 
ओर किन्तु? का प्रयोग सबंदा वाक्य के ग्रारम्भ में होता है | 

(अ) ठ? का प्रयोग बिना किसी विरोध सूचक भाव के प्रायः ओर 
अब', अब? तो? के अर्थ में होता है | जैसे-- एकदा वु नातिपूरोदिते सहख 
मरीचिमालिनि प्रतीहरी समुपसत्यात्रवीत! (कादम्बरी ८)--तो एकब्रार जब 
सहखसकिरण वाले भगवान सूर्य अधिक ऊपर नहीं चढ़े थे कि उसी समय द्वार- 
पाल ने पास में जाकर कहा। अवनिपतिस्तु तामनिमेषल्ञोचनो ददश? 
(कादम्बरी ११)--राजा तो उसकी ओर एकटक देखने लगे। 'यत्त आसन 
शब्दस्यासन्नादेश इति काशिकायामुक्त तत्पामादिकम! (सिद्धान्त कोमुदी)। 
“निर्वापितं तु,परिरभ्य वपुन नाम! (मालती०्८) | 


(ब) तु? का प्रयोग कभी-कभी अन्तर? 'भिन्नता? अ्रथवा उत्तमता? सूचित 
करने के लिए होता है । जेसे-- मृष्टं पयो मृष्टतरं तु दुग्धम! (गणरत्न महो- 
दधि)/--जल स्वच्छु होता है किन्तु दूध और भी स्वच्छु होता है। कभी-कमी 
किसी बात पर बल देने के लिए. भी इसका प्रयोग होता है। जैसे-- भी मस्तु 
पाण्डवानां रौद्र” (गण्रत्न महोदधि)--पाण्डबों में भीम सबसे अधिक 
भयंकर हैं | 


अभ्यास 
१--तद्यदि नातिखेदकरसिव ततः कथनेनात्मानमनुग्राह्ममिच्छामि | 
( कादम्बरी १३४ ) 


२--अपसते च तस्मिन्‌ स विहंगराजो राजामिसुखो भूत्वा 
राजानमुदिश्यायाम्तिमां प्पाठ । राजा तु तां श्र॒त्वा 
संजातविस्मयो5मात्यमत्रवीत्‌ ।  ( कादम्बरी १२) 


ते 
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३--आरय ततः कि विल्लंब्यते । व्वरितं ( त॑ ) अवेशय | 


( उत्तर० १) 
४--अनेन क्रमेण तस्य सर्वेष्चरण्यवासिष्वाधिपत्य॑ बभूव । ततस्तेन 
स्वज्ञातिमिरावृतेनाधिक प्रभुत्व॑ साधितम्‌ । ( हितो० ३ ) 


४५--आर्य क्तपरिश्रमोस्मि चतुःषष्ख्य गे ज्योतिःशास्त्रे | तत्प्रवत्यतां 
भगवतों ब्राह्मणानुहिश्य पाकः ।ै। चंद्रोपराग प्रति तु केनाएि 


विप्रलब्धासि । ( सुद्रा० १) 
६--सगवन्‌ कुसुमायुध त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्यामति- 
संघीयते कामिजनसाथः | ( शाकुन्तल्न० ३ ) 


७--तात लताभगिनीं वनज्योत्स्नां तावदामंत्रयिष्ये | ( शाकुन्तल्न० ४ ) 


८--करटक उवाच। भद्र कि ऋृूत॑ तत्नमवता | दमनक आह--मया 
तावन्नीतिबीजनिवोपणं कृत, परतो देवविहितायत्तम्‌ 
( पंचतंत्र १। १४ ) 
&--दृष्टवा मेघनादं दूरत एबं क्ृतनमरकारं तमग्राक्षीत्‌ । तिष्ठतु 
तावत्पुरस्तात्पश्न॒लेखागमनबृत्तांतम्श्नी, वेशंपायनबृत्तांतमेब तावत्‌ 
प्च्छामि । ( कादम्बरी ३०४ ) 
१०--अयमेकपदे तया वियोगः सहसा चोपनतः सुद्ुश्सहों मे । 
नववारिधरोदयाद्होमिभेवितव्य॑ च निरातपत्वरस्येः ॥ 
( विक्रमो ० ४ ) 
११--प्रतिग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वात्थिल्षोचनस्तामुपचक्रमे च। 
संमोहन नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्त बाणमू॥ 
३ आ ( कुमार० ३ । ३६ ) 
१२--न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मंब भूय णव्ाभिवद्धेते ॥ (मनु० २। 6४) 
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१--अत्रभवत्याप्रसवादस्मद्शद्दे तिष्ठतु | कुत इदसुच्यत इति चेत्‌ त्व साधु- 
मिरुपदिष्टः प्रथममेब चक्रवर्तिन पुत्र जनयिष्यसीति | स चेत्तल्लज्षणोपपन्नो 
भविष्यति, अमिनंत्र शुद्धांतमेनां प्रवेशयिष्यसि । विपयये त॒पितुरस्या+ 
समीपनयनमवस्थितमेव । ( शाकुन्तल ०५ ) 


२--कथारंभकाले राजपुत्रा ऊच्चु--आय मित्रलाम३ श्रुतस्तावदस्मामिः इदानीं 
सुहृदभेदं श्रोतुमिच्छामश । (हितो ०२) 

२--सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा । 
चक्रवत्परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ( हितो०१ ) 

४--लब्धांतरा सावरणुेपि गेहे योगप्रभावों नच लक्ष्यते ते | 
बिभपिं चाकारमनिद्व त्तानां मृणालिनी हैममिवोपरागम्‌ || (रघु० १६।७) 


४- मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मनः । 
मनसिजेन सखे ग्रहरिष्यता धनुषि चूतशरश्च निवेशितः ॥ (शाकुन्तल०६) 


६--देव परावत्तेषु कश्वशिष्येषु-- 

सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला बाहूत्तेपं क्रंदितुं च प्रद्ृत्ता | 

ज्रीसंस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारादुत्क्षिप्येनां ज्योतिरिकं जगाम | (शाकुन्तल्०५) 
७--घनंतावदसुलभं लब्धं कृच्छु ण॒ रद्यते । 

लब्धनाशी यथा मृत्युस्तस्मादेतन्न चिंतयेत्‌ ॥ (हितो० १) 
८--सवस्य चाहं हदि सन्निविष्यो मत्त3 स्मृतिर्शानमपोहनं च । 

वेदेश्च सबे रहमेव वेचद्यों बंदांवकृद्वेदविदेव चाहम्‌ || 

(श्री मदूभगवद्गीता १५|१५) 

६--न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योषयमस्मिन्‌ 

मृदुनि मृगशरीरे तूलराशाविवाग्निः | 

श्द्‌ 
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क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं 

क्व च निशितनिपाता वज्जसाराः शरास्ते | (शाकुन्तल०१) 
१०--आपूर्णश्च कलाभिरिन्दुरमलो यातश्च राहोमुखं 

संजातश्च घनाघनों जलघरः शीर्णंश्च वायोज॑वात्‌ ! 

नि३ तश्च फत्तेग्रहिद्रु मवरो दग्धश् दावाग्निना 

स्व चूडामणितां गतश्च जगतो यातश्च मृत्योवेशम्‌ ॥ (मालती० ६) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 


१--जो लोग सच्चरित्रता पूवक आचरण करते हैं और परोपकार में लगे हैं, 
केवल वे ही ईश्वर के कृपापात्र होते हैं | 

२--मैं बम्बई से आठ रेशमी वस्त्र, पाँच रजत पात्र और कई अन्य उपयोगी 
वस्तुएँ ले आया हूँ । 

३-णक तो उन्हें मैंने कभी पहिले देखा नहीं है, दूसरे उनका वचन वज्ज- 
प्रहार की तरह कठोर है; यह कोन पुरुष हो सकता है ! क्‍ 

४--जैसे ही ये वीर सेनिक अपने स्वामी का पक्ष छोड़ देंगे, वेसे ही मैं उसके 
राज्य में विद्रोह उत्पन्न कर दूँगा | 

५--तुमने युद्ध के लिए अ्रच्छी तैयारी कर ली है, अतः तुमको किसी चीज 
की कमी न रहेगी । 

६--दुर्योधन--उस युवक बीर की वीरता पर बड़ा आश्चय है! में समझता 
हूँ कि उसके अद्भत वीरतापूण कार्यों को देख कर सभी योद्धा कुछ समय 
के लिए. आश्चय में पडकर किंकतंव्यविम्‌द हो गये होंगे। अ्रच्छा,तब 
क्या हुआ ? 

७--अपने सुमधुर वचनों द्वारा इस प्रकार मुझे अमिभूत करके अब क्‍या 
तुम मुझको त्याग कर लज्जित नहीं हो रहे हो ? 
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८--अपनी सहचरी के ज्ञणिक वियोग से तुम इतने दुश्खी हो, फिर भी 
मुझ जैसे कामासक्त व्यक्ति को अपनी खोई हुई प्रिया के विषय में कुछ भी 
समाचार बतलाने में इतना आगापीछा करते हो ? 

६-जैसे ही उसने अपने घर की देहली पर पैर रक्खा वैसे ही उसके ऊपर तीन 
व्यक्ति ऋपट पड़े ओर उसे बन्दी बना लिया । 

१०--अब्र आपको धन, प्रतिष्ठा, सन्‍्तान तथा और भी मनुष्यों द्वारा वांछित 
अन्य पदाथ प्राप्त हो चुके हैं | अब ओर आप क्या चाहते हैं ? अथवा 
क्यों, यह ठीक ही कहा गया है कि मनुष्य की तृष्णा का विस्तार कहाँ तक 
है, इसका कोई अन्त नहीं है | 

११--तुम यज्ञशर्मा के पास जाओ ओर उससे पूछो कि तुम इतने समय तक 
क्यों रुक गये; तब तक मैं दूसरे ब्राह्मणों को जाकर बुला ले आता हूं | 

१२--राम प्रातःकाल उठकर पढ़ना प्रारम्भ कर देता है और तुम तो बिछोने 
पर खर्राठे लेते रहते हो । 

१३--जहाँ तक मित्रगुम्त के सबसे बड़े पुत्र का सम्बन्ध है, उसपर निश्चित 
विश्वास किया जा सकता है, किन्तु उसके अन्य पुत्रों के विषय में में कुछ 
भी नहीं जानता । 

१४--यदि यह हो जाय तो तुम स्वयं ही अपना कार्य निविन्न करते चलोगे और 
हम लोग भी अपना-अपना कार्य करने में समर्थ होंगे । 
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र८०--दिष्टिया' हर्ष सूचक या प्रसन्नता द्योतक अव्यय पद है और निम्न- 
लिखित श्रर्थों में प्रयुक्त होता है-- मुझे बड़ी प्रसन्नता है?, हर्ष का विषय है!, 
परमात्मा को धन्यवाद है? | जैसे-- दिष्टया प्रतिहतं दुर्जांतम! (मालती ०४)-- 
प्रसन्नता का विषय है कि विपत्ति ठल गई । दिष्दया कोपव्याजेन देव्या 
परित्रातो भवान! ( मालविका०१ )-परमात्मा को धन्यवाद है कि कोप के 
ब्याज से महारानी द्वारा आप बचा लिए गए । 

(अ)--दिष्टया? का प्रयोग प्रायः वध! घातु के साथ होता है | दिष्टया- 
वृध! का अर्थ बधाई? देना होता है। बधाई का पात्र 'दृध? धातु का कर्ता 
होता है और जिस कारण से बधाई दी जाती है उसे तृतीया विभक्ति में रक्खा 
जाता है। जेसे--दिष्यया महाराजो विजयेन वध्धते” (विक्रमो०१)--मैं इस 
विजय पर आपको बधाई देता हूँ। दिष्दया सुहृद्‌ बुद्धथा वर्धितोडुसि! 
(मालती०४)--मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपके मित्र मूच्छां से निवृत्त 
होकर चेतनता में आ गये | 

२८१९-- न! (नहीं) का प्रयोग क्रियाविशेषण के रूप में होता है | 
जेसे--न दृष्ठोष्यं मयाः--वह मुझसे नहीं देखा गया। अंग्रेजी में किसी 
]र०प० (संज्ञा) के पूर्व यदि 7४०? का प्रयोग होता है तो किसी अनिश्चया- 
व्मक रूप के साथ नः द्वारा व्यक्त किया जाता है। जेसे ० 7७0 ०८७॥7९ 
(0 7767--न को5पि नरो मामायात» “योगिनां न किमपि भयम!--योगियों 
को कोइ भी भय नहीं है। निषेध वाचक वाकयों में अनिश्चय बोधक रूपों द्वारा 
समूह से बिलगाव मालूम पड़ता है । जेसे-- मरणान्न को5पि बिभेति!-- 
मृत्यु से कोई भी नहीं डरता । 
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(अर) कई परिस्थितियों में न-न! का प्रयोग किसी बात पर बल देने के 
लिए होता है । जैते--नियं न वक््यति मनोगतमाधिदेतुम! (शाकुन्तल०३) । 
यह अपनी मनोगतव्यथा को नहीं बतायेगी यह बात नहीं है ( किन्तु बता- 
येगी ही ) | 

र८२-- नाम” का प्रयोग प्रायः किसी के नाम की सूचना के लिए 
होता है । 
जैसे--रावणों नाम लंकेश४ः--रावण नामक लंका का अधिपति । पुष्पपुरी 
नाम नगरी?--पुष्पपुरी नाम की नगरी | 

विशेष--नाम” शब्द के पूर्व में प्रयुक्त शब्द में वही विभक्ति होगी, 
जो उसके विशेष्य शब्द में होगी। जैसे--मेघनादों नाम मित्रम (पंचतंत्र 
१|१५)--मेघनाद नाम का मित्र । तन्ननिदनीं सुहतां नामोपयम्था (दशकुमार 
१।१) अस्ति पालिपुत्रे नाम नगरे बलमिन्नाम वरणिक्‌! (दशकुमार २।७) । 
यह नाम? शब्द किसी शब्द के साथ समस्त नहों होता । नामन?” शब्द के 
समान इसको नहीं ग्रहण करना चाहिए,। 'नामन! शब्द समस्त होता है। 
जैसे-- दशरथ नाम राजा? प्रयोग अशुद्ध है । दशरथो नाम राजा? अथवा 
दशरथ नामा? शुद्ध है (द्शरथो नाम यस्य सः ) | 

र८३--नाम? शब्द साधारणतया वस्तुत/”, निश्चय ही? सच में? 
ञ्र्थ में प्रयुक्त होता है। जैसें---मया नाम जितम? ( विक्रमो० १ )-मैं 
वस्तुतः जीत गया हूँ (विजयी हुआ हूँ )। विनीत वेष ण प्रवेष्टब्यानि 
तपोवनानि नाम! ( शाकुन्तल० १)--निश्चय ही तपोवनों में बहुत ही 
विनम्न वेष में प्रवेश करना चाहिए | 

विशेष--जब नाम? का प्रयोग कः किम! 'कथम? के साथ होता है, 
१ नाम प्राकाश्यसंभाव्यक्रोघोष्गमकुत्सने । (अमरकोश) 
नाम प्राकाश्य कुत्सयोः | 
संभाव्याभ्युपगमयोरली केविस्मये क्रुधि | (हे०) 
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तब इसका श्रर्थ होता है सम्भावना”, मैं जानना चाहता हूँ कि! (२५४६ 
अनुच्छेद के इबः के साथ मिलाइये) । जैसे--को नाम राश्ञां प्रियः! 
(पंचतंत्र !३)--सम्भवत१ राजाओं का कोन प्रिय है। को नाम पाकामि- 
मुखस्य॒जन्‍्तुद्वांराणि देवस्थ पिधातुमीष्ठे! ( उत्तर० ७ )--यह समभने 
की बात है कि जब भाग्य अपना पराक्रम दिखलाने पर सन्नद्ध हो तब भला 
उसके द्वार को कौन बन्द कर सकता है ? अयि कथम्‌ नामैतत्‌” (उत्तर० 
६)--सचमुच में यह कैसी बात है ? 

२८४-- नाम! का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में मी होता है-- 

( १ ) बहाना करने के लिए । जेसे--कार्तान्तिको नाम भूत्वा? 
(दशकुमार० २।६) ज्योतिषी का बहाना करके | 


(२) घातु के लोद (आज्ञा) लकार के रूपों के साथ मान लिया”, ऐसा 
सम्भव हो सकता है कि?, यदि आप चाहें तो? के अथ में । जैसे-- यत्खल्वना- 
लोचितावधि दुःखावसानमेव दुःख तन्‍्मरणभीरोभवत्‌॒ नाम शोकावेगाय !? 
(कादम्बरी ३२२८) ऐसा सम्भव हो सकता है कि शोक पर्यवसायी, अनिश्चित 
समय तक रहने वाली विपत्ति, मृत्यु से भयभीत व्यक्ति के हृदय में शोक 
की ही भावनाएँ. उत्पन्न करे | 'एवमस्तु नाम!-यदि आप की इच्छा है तो 


ऐसा ही हो | 


( ३ ) आश्चय” व्यक्त करने के रूप में | जैसे--अ्रन्धो नाम 
रे चर रे 
पवतमारोहति? (गणरत्न महोदधि)--आश्चय है कि अन्धा भी पंत पर 

चढ्ता है । 


(४ ) क्रोध” और- कभी-कभी “निन्दा? व्यक्त करने के रूप में | जैसे-- 
. 'किं नाम विस्फुररन्त शस्लाणि! ( उत्तर० ४ ) अरे, क्‍या शस्त्र चमक रहे हैं ? 
ममापि नाम दशाननस्य परेः परिभव” ( गणरत्न महोदधि )--अरे, क्या 
मुझ रावण का भी शत्रओं से पराभव हो ? द द 
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र८५--नु?? का प्रयोग प्रायः सन्देह”ः अथवा अनिश्चय' व्यक्त 
करने के लिए प्रश्न करने के अ्रथ में होता है। जैसे--स्वप्नो नु माया 
नु मतिभ्रमो नु! (शाकुन्तल०६)--यह स्वप्न था या माया या मतिग्रम था ? 

(अर) नु! का प्रयोग प्रायः प्रश्नवाचक सर्वनाम और उससे निष्पन्न 
शब्दों के साथ समस्त होकर सम्भावना? बस्तुतस्तु” के अथ को व्यक्त करने 
के लिए होता है। (अनुच्छेद २५७ के इब' से मिलाइए) जेसे-- किं 
न्वेतत्स्यात्किमन्यद्तोडथवा? (मालती० १)--यह सम्भवतः क्या हो सकता 
है ! अथवा इसके अतिरिक्त और क्‍या हो सकता है ? 'कर्थ नु गुणवद्रित्देय॑ 
कलत्रम! (द्शकुमार० २।६)-वबस्ठुतः मैं गुणवती स्त्री किस प्रकार पाऊँ ! 

र२८६--* “नुः का सम्बन्ध सामान्यतया प्रायः न! के साथ है ओर 
अब ननु' एक प्रथक्‌ शब्द की भाँति व्यवह्त होता है। इसका प्रयोग 
निम्नलिखित अर्थों में होता है :-- 


(१) 'क्या यह सचमुच ऐसा नहीं है कि!, निश्चय ही यह ऐसा ही हे । 
जैसे--यदा मेधाबिनी शिष्योपदेशं मलिनयति तदाचायस्थ दोषो ननु! 
(मालविका० १)--जब मन्दबुद्धि शिक्ष्या (दिये गये) उपदेश को विनष्ठ कर 
देती है तो क्या वस्तुत गुरु का दोष नहीं है ? 

(२) इसका प्रयोग अंग्रेजी में ण7ए की भाँति संशोधक शब्द के रूप 
में होता है। जैसे-- ननुः पदे परिवृत्य भण? (मच्छु० ६) में कहता हूँ कि 
शब्दों को बदल कर इसे कहो । ननु भवानग्रतों मे बतते! (शाकुन्तल* २)-- 
. क्यों, आप स्वयं मेरे सामने हैं ? (क्या यह सत्य नहीं है कि आप मेरे सामने 
हैं?)। 'ननु विचिनोतुं भवांस्तदस्मिन्नुद्याने! (विक्रमों० २)--(भला तुम 
खड़े क्‍यों हो ?) तुम्हें उसको इस उद्यान में खोजना चाहिए | 

(३) मैं प्रार्थना करता हूँ?, कृपया? इत्यादि अर्थों में इसका प्रयोग होता 
(१) नु पएच्छायां विकल्‍पे च । (अमर०) 
(२) प्रश्नावधारणानुज्ञाननयामन्त्रणे ननु | (अमर०) 
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है। जैसे--ननु मां प्रापय पत्युरन्तिक! (कुमार ० ४।|३२)--कृपया- मुझे मेरे 
पति के पास पहुँचा दीजिए | 

(४) किसी व्यक्ति को सम्बोधित करने के लिए ओहो? अहा” आदि के 
अथ में | जैसे-- शाजवाहनोडमाषत, ननु मानव अन्र भवानेकाकी किमिति 
निवसति” (दशकुमार०१।२)--राजवाहन ने कहा--हे मनुष्य, तुम यहाँ 
अकेले क्‍यों निवास करते हो ? 'ननु मूखाः पठितमेव युष्मामिस्तत्काण्डे? 
(उत्तर ०४)--श्ररे मूखों, तुम लोग उस काणड में इसको पढ़ चुके हो । 

(५) प्रश्न करने के रूप में । जैसे--ननु समाप्तकृत्यों गौतमा३? 
(उत्तर०४) क्या गौतम ने अपना काम पूरा कर लिया ? 


(अ) तकपू्ण शास््रार्थों में आपत्ति उपस्थित करने अथवा विरोधी 
विचारों का ग्रतिपादन करने के लिए ननु? का प्रयोग होता है और अन्र” 
के साथ अथवा उसके बिना उच्यते! उस कथन के साथ जोड़ दिया जाता 
है, जिसमें आपत्ति का उत्तर निहित रहता है अथवा सिद्धान्त का खण्डन रहता 
है | जेसे-- ननु एकाधिक हरेज्ज्येष्ठ इति बचनेन विषमों विभागों दर्शित 
इति | अन्ोच्यते | सत्यमयं विषमी विभागः सशाखत्रस्तथापि लोकविद्विष्टत्वा- 
न्ञानुष्ठेयः ( मिताक्षरा )--अब यह आपत्ति की जा सकती है कि ( पैतृक 
सम्पत्ति में) ज्येष्ठ पुत्र को दो भाग मिलना चाहिए, इस कथन से पैतृक सम्पत्ति 
का विभाजन विषम है (कि बड़ा लड़का दो भाग ग्रहण करे), इसका उत्तर 
यह है कि यह बात सत्य है कि यह विषम विभाजन शास्त्र सम्मत है फिर भी 
लोकव्यबहार के विरुद्ध होने के कारण यह मान्य नहीं होना चाहिए । इसी 
प्रकार-- ननु अचेतनान्येव वृश्चिकादिशरीराण्यचेतनानां च गोमयादीनां 
कार्याणीति उच्यते?! (शांकरभाष्य ४र२८)। इस अ्रर्थ में ननु! के प्रयोग के 
गन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं--ननु चेतनमपि कायकारण स्वामिभ्रत्यन्यायेन 
भोक्तुरुपकरिष्यति । न !? (शांकरभाष्य ४२३) ननु जगदप्यप्रकृतमस 
शब्दितं च | सत्यमेतत्‌? (शांकरमाष्य ३२८३) | 
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विशेष--किसी विषय पर आपत्ति उपस्थित करने में 'कर्थ तर्हिं! (तो यह 
कैसे) और 'इति चेत्‌” (यदि ऐसा कहा जाय कि) का प्रयोग होता है । जैसे -- 
कर्थ तहिं कासि हे सुत्रः--प्रमाद एवायमितिमागुरि/ (सिद्धान्त कोमुदी)-: 
अब कोई भी यह प्रश्न कर सकता है कि यह सुभश्र” कैसे होता हे ? हमारा 
कथन है कि भागुरि के मत से यह अशुद्ध है | 

र॒८७ऊ--बूनं! का मुख्य अर्थ है निश्चय ही?, सचमुच”, अवश्य ही? | 
जैसे--स नून॑ तब पाशांश्छेत्स्थति? (हितो० १)--बह निश्चय ही ठम्हारे बन्धन 
को काट देगा । अद्यापि नून॑ं हरकोपबहिस्त्वयि ज्वलति! (शाकुत्तल०३)-: 
निश्चय ही हर की क्रोधापि तुम में अब भी जल रही है । 


अंपामएमााताा0 ९५०-++नममा+ ७-०५ ५५५५(७+मम्मवा+ अमन “ीकपाममामीक-5आ, 


अभ्यास 


२--ननु समानेडपि ज्ञानवृद्धमावे वयोवृद्धस्वात्‌ गणदासः उुरस्का- 
रमहोति | ( माल्विका० २ ) 


२--मसया नाम मग्धचातकेनेव शुष्कधनगजिते5न्तरिक्ते जलपान- 
सिष्टम्‌ । ( मालविका० २ ) 
३--अनियंत्रणानुयोगो नाम तपस्विज्नः | ( शाकुन्तल्न० ६ ) 
४--अलं रुदित्वा । ननु भवतीम्यामेव स्थिरीकतंव्या शकुन्तला । 
( शाकुन्तत्न ० ४ ) 
५--दिष्टया घर्मपत्नीसमागमेन पुत्रमखदशेनेन चायुष्भान्वधते ! 
( शाकुन्तज्न ० ७ ) 
६--निशम्यैतन्नियतिबलान्नु तत्पाटवान्नु स्वबुद्धिसांदान्लु स्वनियम- 
मनाहत्य तस्यामसो प्रासजत्‌ । , दशकु० २।२) 
७--एतद्गचनं श्रुत्वा बद्धकफलकले महाजने पितुरंगे श्रदीप्रशिरसमा- 
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शीविषं॑ न्यक्षिपम्‌। अह' च भीतो नामावप्लुत्य तातस्य विर्ष 
ज्षणादस्तंभयम । ( दशकु० २। ४ ) 
८--औमं लत्ननाजनं रजता विधात्रा नूनमेषा घुणाक्षरन्यायेन 
निर्मिता । नोचेदब्जभूरेवंविधनिमोणनिपुणो यदि स्यात्‌ तहिं 
समानल्ञावण्यामन्यां तरुणीं कि न करोति। (दृशकु० १।५ ) 
&--यदि गजति वारिघरो गजतु तन्नाम निष्ठुराः पुरुषाः । 
अयि विद्युता्नमदानां त्वमपि च दुःखं न जानासि || 
करत ह ( मृच्छ० ४ ) 
१०--प्रश्चोतनं नु हरिचद्नपत्लवानां 
निष्पीडितेंदुकरकंदलजो नु सेकः । 
आतप्तजीवनमनःपरितपंणों से 
संजीवनोषधिरसो नु हृदि प्रसिक्तः ॥ ( उत्तर० ३ ) 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--नन्‍्वायमिश्रेंः प्रथममेवाशप्रमभिनज्ञानशाकुंतलं॑ नामापूवनायक॑प्रयोगेणा- 


घिक्रियतामिति । ( शाकुन्तल० १ ) 
२--अ्रनुपपन्नं खल्वीदर्श त्वयि | न कदाचित्सत्पुरुषाः शोकपात्रात्मानों भवन्ति | 
ननु प्रवादेषपि निष्कंपा गिरयः | ( शाकुन्तल० ६ ) 


३--सखि लवगिके दिष्य्या वद्धसे । ननु भणामि प्रतिबुद्ध एवं ते प्रियवयस्यः 
प्रतिपन्नचेतनो महाभागों मकरन्द इति | ( मालती० ४ ) 

४--आय, ननु रामभद्र इत्येब मां प्रत्युपचारः शोमते तातपरिजनस्य । 
तद्यथाम्यस्तममिधीयताम । ( उत्तर० १ ) 

४--स शक्तिकुमारो नाम श्रेष्ठिपुत्नोडष्टादशवर्षदेशी यश्चितामापेदे । 
नास््यदाराणामननुगुणदाराणां वा सुखं नाम | तत्कर्थ नु गुणवद्विन्देयं 
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कलत्रमिति | अथ परप्रत्ययाहतेषु दारेघु याहब्छिकी संपत्तिमममिसमीक्ष्य 
कार्तान्तिको नाम भूत्वा झुवं बश्नाम | ( दश कुमार० २। ६०) 
६--विधिप्रयुक्तां परियह्य सक्क्रियां परिश्रमं नाम विनीय च क्षणम्‌ | 
उमां स पश्यन्द्जुनैव चन्नुषरा प्रचक्रमे वक्त मनुज्मितक्रमः ॥ 
( कुमार० ५.। रेर ) 
७--नियमयसि विमाग्गप्रस्थितानात्तदंड* 
प्रशमयसि विवाद कल्पसे रक्षुणाय | 
अतनुधु विभवेषु ज्ञातयः संतु नाम 
त्वयि तु परिसमाप्तं बंघुकृत्य॑ प्रजानाम्‌ | ( शाकुन्तल० ५. ) 
८--बवुषा करणोज्मितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ | 
ननु तैलनिषेकबिन्दुना सह दीपाचिसुपैति मेदिनीम्‌ !! ( रछु० ८। रे८ ) 
६--अस्याः सगविधोौ प्रजापतिरभूच्चंद्रो नु कांतिप्रदः 
श्रज्धएरैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः क़थं नु विषयव्यावृत्तकोतृूहलों 
निर्मात प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणों मुनिः ।। ( विक्रमो० £ ) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 


१--मणिपुर नामक नगर में धनमित्र नाम का एक घनी व्यापारी 
रहता था । 

२--परमात्मा की जो महत्ता बड़े-बड़े महर्षियों की कल्पना को भी व्यग्र कर 
देती है, उसे सम्मवतः कौन मरणधर्मा जान सकता है ? 

३--अन्य गुणवान्‌ राजकुमारों के होते हुए भी अश्रशुभ लक्षणों से युक्त वह 
राजपद पर अभिषिक्त कर दिया गया। 
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४--ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने आप अपने ऊपर आपत्ति दाने का 
यत्न करेगा ? 

४-अपने अमिलषित मनोरथ की सिद्धि के लिए मैं आप सब लोगों को 
बधाई देता हूँ । 

६>परमात्मा को धन्यवाद है कि इतने दिनों के वियोग के पश्चात्‌ तुम 
पुनः मुभको दिखलाई पड़े । | 

७-+मित्र, कृपया मेरे लिए इतना तो कीजिए | मैं तह्ली का वेष धारण 
करता हूँ ओर आप की पुत्री बन जाता हूँ, तब तुम मुझे राजा के पास 
ले चलो ओर उनसे इस ग्रकार कहो | 

८--क्या यह सचमुच व्याप्र है अथवा व्याधचर्म ओढ़े हुए कोई अन्य 
जानवर है | 

६->गोविन्द--राम, तुम गुरु जी की सेवा में कब जाओगे ? 
राम--क्‍्यों, आज गुरुजी की सेवा करने की तो तुम्हारी बारी है| 

१०--तुम कहते हो कि घन व्यय करने में गोविन्द बहुत ही अपव्ययी है | 
क्यों, ठुम स्वयं भी तो इस बात में और दूसरी बहुत सी बातों में उसके 
समकक्ष हो | 
११--तब यदि वह मित्र जानना चाहे कि ब्रूटत (गोपाल) सीजर (विष्णा) के 
विरुद्ध क्यों उठ खड़ा हुआ तो मेरा यह उत्तर है कि मैं सीजर (विष्णु) 
को कम प्यार नहीं करता था, किन्तु में रोम (स्वर्णापुर को अधिक 
' प्यार करता था । 
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रट८- पुन? का सामान्यतया फिर! अर्थ होता है | जैसे-- पुन- 
विवज्चु? (कुमार० ५।८२)--फिर से बोलने की इच्छा वाला | परन्तु प्रायः 
इसका अ्रथ होता है 'किन्ठः, इसके विपरीतः, जबकि? | जेसे-- तदेव 
पंचचटी वन॑ स एवं आर्थपुत्रः | मम पुनर्मन्दभाग्याया दृश्यमानमपि 
सवमेवैतन्नास्तिः (उत्तर० ३)-यह वही पंचवटी बन है, आयपुत्र भी वही: 
हैं, किन्तु मु अभागिनी के लिए यह सब कुछ मेरी आँखों के सामने 
होते हुए भी मानो कुछ नहीं है । 

(अ) पुन» की अपेक्षा पुनः पुन? बलवत्तर होता है और उसका 
अर्थ होता है बार-बार! भूयः मूय” | जैसे--स्वपाठान्‌ पुनः पुनर्वाचय!--- 
अपने पाठों को बार-बार पढ़ो | किं? के साथ पुनः का प्रयोग पहिले ही 
दिया जा चुका है। (अनुच्छेद २६७) 

र८ढ-- प्राय” अथवा प्रायेण” का अर्थ होता है 'साधारणतया” और 
इसका प्रयोग सामान्य नियम बनाने के लिए होता है। जेसे--पग्रायो 
भ्त्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिन सेवमाना” (सुद्रा० ४)--स्वामी की 
सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर साधारणतया सेवक उसको छोड़ देते हैं। प्रायेणेते 
रमणविरहेष्वंगनानां विनोदा” (मेघदूत ८७)-प्रेमियों से विय्ुक्त हो जाने 
पर प्रायः ये ही स्त्रियों के मनोरंजन होते हैं । 

२6७०--बत?” का प्रयोग निम्नलिखित श्रथ्थों में होता है :-- 

(१) करुणा अथवा शोक व्यक्त करने के लिए हा !! अफसोस' के 

_१--खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामंत्रणं बत। (अमर०) 
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अथ में । जैसे “अहो बत महत्यापं कत्तुं व्यवसिता वय! (श्रीमदूभगवद्गीता 
१|४५)--हा | शोक का विषय है कि हम लोग महान पाप करने में प्रदत्त 
हो रहे हैं । 

(२) हर्ष! अथवा आश्रय के अर्थ में इसका प्रयोग अहो! के साथ 
होता है। जैसे-- अहो, बतासि स्घृहृरणीयवीर्यः ((कुमार० ३।२०) - अहो ! 
तुम्हारा शौय कितना स्पृहणीय है ? अहो बत महज्चित्रम!” (कादम्बरी १५४४) 
“#हता बत वराकी सा? (गण्रत्न महोदधि ) | सम्बोधन के रूप में भी इसका 
प्रयोग होता है । जैसे--बत वितरत तोय॑ तोयवाह्य नितान्तम! (गण्रत्न 
महोदधि)-हे जलद, खूब जल प्रदान करो | त्यजत मानमलं बत विग्रहैः 
(रघुबंश ६।४७) | 

२७१---बलवत? का अर्थ है शक्तिशाली! और इसका प्रयोग क्रिया- 
विशेषण अव्यय के रूप में बड़े जोरों सेट, अधिकता से?, “बहुत अधिक 
अर्थों में होता है। जेसे--शिव इन्द्रियक्ञोमं बलवन्निजग्राह!” (कुमार० 
३।६६)--शिव ने प्रबलता से अपनी इन्द्रियों के क्ञोम को दबाया। बलवद- 
स्वस्थशरीरा शकुन्तला! (शाकुन्तल० ३)--शकुन्तल्ला का स्वास्थ्य बहुत 
अधिक खराब है । 

_२९२--वक्तव्य के अन्त में इति! अथवा इति? के बिना 'यत्‌? प्रत्यक्ष 
कथन” की ओर संकेत करता है | जैसे--सत्योड्यं जनप्रवादों यत्सम्पत्संपद- 
मनुतन्नातीतिः (कादम्बरी ७३)--यह लोकोक्ति सत्य है कि सम्पत्ति सम्पत्ति 
को अपनी ओर खींचती है| तस्य कदाचिच्चिन्ता समुत्पन्ना, यदर्थोत्पत्युपाया- 
थ्रिन्तनीयाः कत्तंव्याश्र (पंचतन्त्र १)--उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ 
“कि सम्पत्ति प्राप्त करने के यत्नों को सोचना चाहिए और करना चाहिए । 

(आर) यत? का प्रयोग कि! के अथ में होता है | जैसे--किं त्व॑ं मत्तोडसि 
यदेवमसम्बद्ध प्रलपसिः--कक्‍्या तुम पागल हो कि इस प्रकार असम्बद्ध बात 
'कहते हो ? इसका प्रयोग क्योंकि! के अर्थ में भी होता है। जेंसे--'कि शेषस्य 
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भरव्यथा न वपुषि क्॒मां न क्षिपत्येष यत्‌? (मुद्रा० २)--क्या शेषनाग को अपने 
शरीर पर बोके का कष्ट नहीं ज्ञात होता ? क्योंकि वे इसको फेंक नहीं देते 
(अपने सिर से ) | प्रियमाचरितं लते त्वया मे यदियं पुनर्मया दृष्ट”” (विक्रमो० 
१/--है लते, तुमने हमारा बड़ा हित किया क्‍योंकि इसको मैंने फिर एक 
आर देख लिया | 

विशेष--क्योंकि--इसलिए?, 'क्योंकि--अतः, “इसलिए?, 'अ्रत/ 
, आदि के भावों से युक्त वाक्यों का अनुवाद करने में तत्‌” अथवा 'ततः 
का प्रयोग किया जा सकता है, अथवा सम्पूर्ण वाक्य का अनवाद यत्‌? या 

यतः के द्वारा किया जा सकता है। जैसे--अहं श्रातरं गणहात्रिष्कासयामि 
यत्‌ (यत३) सो5तीव दुब त्तःः--मैं अपने भाई को घर से निकाल दूँगा क्योंकि 
यह बहुत ही दुराचारी है | 

२€४-- यत» का प्रयोग जब “यस्मात्‌? के स्थान पर होता है तब उसका 
अर्थ होता है जिस स्थान से? । जेसे--यतस्त्वुया श्ञानमशेषमाप्तं! (रघु० 
५।४)--जहाँ से (जिस गुरु से) तुमने सम्पूर्ण ज्ञान प्रात किया | जब्र कारण 
व्यक्त रहता है तब यत» का अथ होता है क्योंकि! जेसे---किमेवमुच्यते 
महदन्तरं यतः कपू रद्बीप: स्वग॑ एब! (हितोप० ३)--ठुम इस प्रकार क्‍यों 
कहते हो ? बहुत अधिक अन्तर है क्योंकि कपू रद्दीप स्वतः स्वग है । 

२६५-- यत्सत्यं? एक शब्द समझा जाता है। इसका अ्रयोग “निश्चयही” 
“अवश्यही”, सच पूछिये तो, सचमुच” आदि अर्थों में होता है। जैसे-- 
अमंगलासंशयास्य वो वचनस्य यत्सत्यं कम्पितमिव में हृदयम? (वेणी० १)--- 
अमंगल को आशंका सूचक तुम्हारे इस वचन से सचमुच मेरा हृदय 
कापता है | 


अनख्यास 
१--यहेतसः कुब्जलीलां विडम्बयति तत्किमात्मनः प्रभावेश ननु नदीवे- 
गस्य | ( शाकुन्तत्न० २ ) 
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२---इदं तत्वत्युत्पन्नमति स्त्रेणमिति यदुच्यते। . ( शाकुन्तल्० ५ ) 
३--निराकरएविक्नवायाः प्रियायाः समवस्थामनुस्म॒त्य बल्वदश- 


रणोस्मि । ( शाकुन्तज्न० ६ ) 
४--सवबंथा न कंचिन्न खलीकरोति जीविततृष्णा यदीहगवस्थामपि 
मामायासयति जल्ाभित्ञाषः | ( कादम्बरी २५ ) 
५---पुणयभाजः खल्वमी मुनयो यदहनिशमेनं सगवंतं पुण्या; कथाः 
खरणवंतः समुपासते । ( कादम्बरी ३४७ ) 
६--कस्मान्मया निष्प्रयोजनमिदमश्रम्रुखठयमनुस्ततमिति विचायमाणे 
यत्सत्यमात्मेव मे परिहासमुपजनयति । ( कादम्बरी १२० ) 
७--अहं त॑ समादिशम्‌ । सेषा सज्जनाचरिता सरणियंद्णीयसि 
कारणे5नणीयानादरः संदृश्यते | । ( दशकु० २| ७ ) 


८--अलमन्यथा यृहीत्वा न खलु मनस्विनि मया प्रयुक्तमिदम्‌ । 

प्रायः समानविद्या; परस्परयशःपुरोभागाः ।।._ ( मालविका० १ ) 
&---अयि कठोर यश किल ते प्रियं किमयशों ननु घोरमतः परम । 

किमभवहिपिने हरिणीहशः कथय नाथ कथं बत मन्यसे || 

( उत्तर० ३ ) 

१०--यस्सत्यं काव्यविशेषवेदिन्यां परिषदि प्रयुंजानस्य ममापि चेतसि 

सुमहान्‌ परितोषः प्रादुभवति | यतः-- 

चीयते बालिशस्यापि सत्लेत्रपतिता कषिः । 

न शालेः स्तंबकरिता वप्तुशु णमपेक्षते | ( मुद्रा० १) 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--अथ तेषां मध्यात्‌ काकः प्रोवाच । स्वामिन्वयं तावत्सवंत्र पर्यटिताः पर 
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न किचित्सत्वमासादित दृष्टं वा। तदद्य मां भक्षयित्वा प्राणान्धारयतु 
स्वार्मी येन देवस्थाप्यायना भव॒ति मम पुनः स्वगंग्रासिरिति । 

( पंचतंत्र १ | ११ ) 

६-इह ( पंचमे प्रकोष्ठे ) गंधवंसुरगणेरिव विविधालंकारशोमितैगंशिकाज- 


नेबंथुलेश्च यत्सत्यं स्वर्गायत इदं गेहम्‌ | ( मुच्छुकटिक० ४ ) 
२--आपरितोषादविदु्षां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ | 
बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्यय॑ चेतः ।। ( शाकुन्तल० १ ) 
“ज्वलति चलितेंधनोग्निविप्रकृतः पन्नगः फरणां कुरुते । 
प्रावः स्व॑ महिमान क्रोधायतिग्रद्मते जंतुः ॥ ( शाकुन्तल ० ६ ) 


४--अदूरवतिनीं सिद्धि राजन्विगणयात्मनः । 

उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एवं यत्‌ ।। ( रघु० १ | ८७ ) 
पे अथवा मम माग्यविप्लवादशनिः कल्पित एवं वेघसा । 

यदनेन तझन पातितः ज्षपिता तद्विस्पाश्रिता लता || ( रघु० ८ | ४७ ) 
7 खल्वादा दिवसरवरतस्य किरण संतापितो मस्तके 

वांडन्देशमनातपं विधिवशात्तालस्थ मूल गतः 

तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः 

प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्वत्रेव यान्त्यापदः || (मत्‌ ० २।६० ) 





निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 


१--मैं इस विषय पर बोलना उचित नहीं समझता क्योंकि इसके विशेष 
विवरण से में परिचित नहीं हूँ । 

९- क्योंकि कल रात में,तुम लोगों ने मेरे घर में सेंघ लगाई, इसलिए मैं 
तुम लोगों को बन्दी बनाता हैँ ओर पू छुताछु के लिए न्यायात्रय में ले 
चलता हूँ । 

१७ 
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३--लडड़कियों से सम्बन्धित विषयों में प्रायः ग्हस्थ लोग अपनी र्त्रियों को 
आंखों से देखते हैं | 
४--अहा |! इस स्थान का अद्वितीय बेभव ! वास्तविकता तो यह है कि 
सोंन्दय में यह सुरेश के नन्दन कानन से भी स्पर्धा करता है | 
४--जहाँ से ठुम आ रहे हो, क्‍या वह स्थान अपार अन्न से भरा हुआ है ? 
६--मैं अपने स्वामी की आशा का पालन करने जा रहा हूँ, परन्तु तुम 
कहाँ जा रहे हो ? 
७--इस प्रकार लकड़हारे ने अपने जीवन और धन को रक्षा की, जब कि 
राक्षस पूरे बारह वर्ष काय में व्यस्त रहा । 
८--सुबदना मुझसे कहती है कि उसकी स्वामिनी चन्द्रल्ेखा उस दिन से 
बहुत अस्वस्थ है, जब से वह दुर्गा के मंदिर में नाची थी। अब मैं 
उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछने अवश्य जाऊंगा | 
&£- मालिकों द्वारा नोकरों से लिये जाने वाले कार्यो के अनुसार उनका 
नोकरों के प्रति प्रदर्शित सम्मान सदा बदलता रहता है, यह साधारण 
नियम है। 
१०--क्या तुम सोचते हो कि सू्थ कभी भी नहीं थकता, इसलिए कि वह 
' अपने दिव्य मार्ग (आकाश) में कभी भी स्थिर नहीं रहता । 
११--मित्र, शीघ्र ही मेरे बन्चधन काट डालो और मुझे बचाओ, क्योंकि यह 
सत्य ही कद्दा गया है कि विपत्ति सोहादं की कसोंटी है | 
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२६३- यथा? का शब्दार्थ हाता है (१?) जेसे!, जेसा कि कहा गया 
|? जे पे-- यथाज्ञापयतिदेवः (शाकुन्तल ० १)--जेसी आप की आज्ञा श्र्थात्‌ 
पकी आशा का पालन होगा । 

(२) अर्थात्‌र, जेंसा कि नीचे कहा गया है?, इस प्रकार! | जैंसे-- 
तद्रथानुअश्र॒यते! (पंचतंत्र १)--वह जेंसा कि नीचे कहा गया है अर्थात्‌ यह 
निम्नलिखित प्रकार से है । 

(२) समान? जेसे? इवब की तरह साम्य सूचित करने के लिए | जैसे-- 
आशोदियं दशरथस्य यहे यथा श्री? ( उत्तर० ४ )--यह दशरथ के घर में 
लक्ष्मी की भाँति थी | 

(४) इसका प्रयोग प्रत्यक्ष कथन के प्रारम्भ में भी होता है। जैसे-- 
विद्त खत्नु ते यथा स्मरः ऋणमप्यत्सइते न मां बिनाः (कुमार० ४/३६)-- 
यह तो आप को ज्ञात ही है कि कामदेव मेरे जिना क्षण भर भी चैन नहीं 
पाता | इस अथ म॑ प्राय: यथा? के बाद अन्त में 'इति? का प्रयोग कर दिया 
जाता है। जेसे--संदिष्टास्मि तातेन यथा बत्स मित्रावसों जीमुतवाहनाोग्य- 
तरा बरो न लम्यते । तस्मादस्मै मलयबती प्रतिपाद्रतामितिः (नागानन्द०२)-- 
ऑमान्‌ पिता जी ने मुझे यह संदेश दिया है कि--हे पुत्र मित्रावसु, जीमूतवाहन 
से याग्यत्र वर नहीं मिल सकता, इसलिए मलयवती को उसके हाथों सौंप दो 

(४) जैसे! उदाहरणार्थ! के अर्थ में | जैसे--यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र 
वहन यथा महानसे? (तक संग्रह)-जहाँ-जहाँ घुआँ रहता है वहाँ वहाँ अग्नि 
रहती है, जेसे रसोई घर । 
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(६) जिससे कि?, ताकि?, जिसमें?--इस भ्र्थ में प्रायः यथा के स्थान 
पर यिन! का प्रयोग होता है| जैसे-- त्वं दशय त॑ चोरसिंहं यथा व्यापादयामि! 
(यंचतंत्र !८])--तुम मुझको उस चोर सिंह को दिखलाओ जिससे कि में उसे 
मार डाल। स्वामिन्मम प्राण पग्राणयात्रा विधीयता येन ममोभयलोकप्रासि- 
भवति? (पंचतंत्र १।१२)--हे स्वामी, मेरे शरीर से आप अपने प्राण की रक्षा 
करें जिससे कि मेरे दोनों लोक सफल हों | ह 

२७७--यथा--तथा? का प्रयोग जब्न साथ-साथ होता है तब निम्नलिखित 
अथ होते हैं :--- 

(१) जिसा-वैसाः---इस अथ में कभी-कभी तथा? के स्थान पर तद्वत्‌? 
का प्रयोग होता है | जैसे--यथा इनक्षस्तवा फलम” जैसा पेड़ वैसा फल । 
यथा बीजांकुरः सू छुमः प्रयत्नेनाभिरत्षितः | 

फलप्रदो भवेत्काले तद्॒ल्लोकः सुरक्षितः ।। (पंचतंत्र १८) 

--जैसे यत्नपूर्वक रक्षित सूक्ष्म बीज का अंकुर समय पर फल देने वाला 
होता है उसी प्रकार अच्छी तरह से रक्तित प्रजा । 

(२) इस प्रकार“ * * “किः--इस अथ में इस प्रकार!” के स्थान 
पर तथा? और कि? के स्थान पर यथा? का प्रयोग होता है। जेसे--- यदि 
वामनुमतं तथा वर्तेंथां यथा तस्थ राजपेरनुकम्पनीया भवामि! (शाकुन्तल० 
३)--यदि आप इसका समर्थन करें तो ऐसा आचरण करूँ कि में राजर्षि को 
कृपा का पात्र बन जाऊं। अ्रहं स्वामिनं विज्ञाप्प तथा करिष्ये यथा स वर्ध 
करिष्यति? (पंचतंत्र १।११)७*में स्वामी जी से कह कर ऐसी व्यवस्था करूगा 

कि वह उसका वध कर डालेगा । 

विशेष--ईदश, ताहश, तावत्‌, एतावत्‌, इयत्‌ आदि का प्रयोग तथा? 
के स्थान पर होता है ओर सम्बन्ध बाचक सवनाम के रूपों (प्रायः येन) का 
प्रयोग द्वितीय उपवाक्य में यथा? के स्थान पर होता है । जेसे--ईहशी अं 
मन्दभागिनी यस्या ने केवलमायपुत्रविरद्व/ पुत्रविरहोडपि! ( उत्तर० ३ ) 


की 
२३ | 
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झूम एसा अभागिनी हूं कि जिसका पतिदेव से ही विद्योग नहीं है किस्त 
पुत्रों से भी है। मम चेतावान ज्ञामविरहो येन स्वहस्तगत सवणकंकणम्ि 
यर्म कर्मोचद्ातुमिच्छामि! (हिताप० 2) में इतना निलोंभ हो गया हेँ कि 
अउने हाथ में स्थित स्वर्ण कंक्रण को भो जिस किसी भी व्यक्ति को दान कर 
देना चाहता हूँ । 

(३) क्योंकि--इसलिए?--जैसे--थथायं चलितमलयाचलशिला- 
संचयः प्रचएडा नभस्वांस्तथा तकंवामि आसन्नीभूतः पत्चिराजः” ( नागानन्द० 
४)-+क््योंकि मलय पर्वत के पत्थरों को हिला देने वाली यह वायु अ्रति प्रचणड 
है, इसलिए मैं समभता हूँ कि गरुड़ आ गये । 

४) यदि'** तो! के अर्थ में यदि-तर्हि! की भाँति प्रयुक्त होता है ! 
अथवा अत्यन्त हद शपथ के रूप में यथा-तथा? का प्रयोग होता है। जैसे-- 
वाडम्मननः क्ममिः पत्यों व्यभिचारों यथा न में । 
तथा विश्वम्मरे देवि मामन्तर्धातुमहंसि || 

(रघु ० १४।८१) 

“यदि मैं अपने पतिदेव के प्रति मन, वचन और कर्म से शुद्ध हूँ तो 

हे विश्व का पालन करने वालो प्र॒थ्वी देवी, मुझे आप अपने भीतर आत्म- 
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सात्‌ कर लीजिए | ु ्ऱ्-जञ़ 
(५) उतना ' 'जितना', जितना' * ' “ उतना?--ऐसे प्रयोगों में 


“उतना” के स्थान पर तथा? ओर जितना? के स्थान पर यथा” आता है ओर 
अथ में समानता व्यक्त करता है | जेसे-न तथा बाघते शीत यथा 
बाधति बाधते! (सुमाषित रत्नाकर)-शीत सुझे उतना नहीं कप्टकर है जितना 
बाधति! शब्द | ऐसे प्रयोगों में एब' का प्रयोग यथा-तथा” के साथ अथवा 
इनमें से किसी एक के साथ कर दिया जाता है, जिससे कि समानता ओर 
भी हृदू हो जाय । जेसे--बधू चतुष्केषपि यथैव शान्‍्ता प्रिया तनूजास्य 
तथेब सीता? (उत्तर० ४)--चारों बच्चुओं में सीता उनको उसी. प्रकार प्रिय 
थीं जिस प्रकार उनकी पुत्री शान्ता थी । 
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“आ) यथा”! और तथा? की पुनरुक्ति (यथा-यथा, तथा-तथा) जितना 
हो-जितना, उतना ही-उतना? के अ्रथ में- होती है । जैसे-- यथा यथा 
योवनमतिचक्राम तथा-तथा अनपत्यताजन्मा महानवद्ध तास्यथ सन्तापः 
(काठम्बरी ५६)--जैसे-जेसे उसकी युवा अवस्था व्यतीत होती गई बैसे-वैसे 
उसकी संतानहीनताजनित चिन्ता बढ़ती ही गई । इसी प्रकार यथा यथा 
सृतपुत्र न चिन्तयिष्यसि तथा तथा तव दुःख शममेष्यति अथवा यथा यथा 
अल्पीयसि पुत्रचिता तथा-तथा अल्गीयो दुःखम्‌ ।?--अपने मृत पुत्र के विषय 
में जितना ही आप न सोचेंगे उतना ही आप का दुःख शान्त होता जायेगा | 
अथवा जैसे-जैसे पुत्र की चिन्ता कम होगी वैसे-वैसे दुःख भी कम होता 
जायेगा | यथा यथा भोज यशो विवधते' * * 'तथा-तथा में हृदय बिदूयते ।-- 
जैसे जेंसे भोज का यश बढ़ता है" ** ' वैसे-वेसे मेरा हृदय दुखी होता है | 

२८८--यावत्‌”” शब्द काल” ओर माय! की दूरी व्यक्त करने के लिए. 
'जहाँ तकः--- तब तक? के अर्थ में अकेला प्रयुक्त होता है | इस रूप में इसके 
योग में द्वितीया विभक्ति आती है। जेंसे--'स्तन्यत्यागं यावत्पुत्रयोरव क्षस्वः 
(उत्तर०७)--जब तक स्तन का दूध नहीं छोड़ देते तब तक इन पुत्रों की रक्ता 
करो । कियन्तमवर्धि यावदस्मच्चरितं चित्रकारेशालिखितम” (उत्तर० १)-- 
कहाँ तक हम लोगों का जीवन-चरित्र चित्रकार द्वारा चित्रित किया जा 
चुका है ? शा 
(अर) यावत्‌” का प्रयोग कभी-कभी तत्काल किये जाने वाले कार्य के 
सूचनार्थ अभी”, तो? के अर्थ में होता है | जेसे- तद्‌ यावद्‌ शहिणीमाहुय 
संगीतकमनुतिष्ठामि” ( शाकुन्तल० १ )-तो मैं णहिणी को बुलाकर संगीत 
का आयोजन करता हूँ | यावदिमां छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि ताम! (शाकु- 
न्तल ०३) तब तक इसकी छाया का आश्रय ल्ञेकर उसकी प्रतीक्षा करता हूँ । 

२७७--यावत्‌”ः और तावत्‌? परस्पर सम्बन्धी के रूप में निम्मलिखित 
ञअर्थों में प्रयुक्त होते हैंः-- ____..ः दिस 
(१) यावत्तावच्च साकल्येपबधों मानेउवधारणे | (अमर०) 
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. (१) उतना ही...जितना?--ऐसे श्रयोगों में तावत्‌? का अर्थ “उतना दी? 
आर यावत्‌! का जितना ही? होता है | दोनों का प्रयोग संज्ञा अथवा विशेषण 
के ममान होता है | जसे-- पुरे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्‌ | दीधिका- 
कमलोन्मेयों यावन्मात्रेण साध्यते ! ( कुमार ० २।३३)--उसके नगर स॑ सूप 
उतनी ही धूप करते हैं जितने से उसकी वबावड़ी के कमल खिल उठे । 

(२) जब यावत्‌--तावत्‌! दोनों मिलकर सम्पूर्णता को द्योतित करें तब 
उनका प्रयोग सम्पूर्ण? अर्थ में | ज़ेसे-- बावदतं तावद्‌ सुक्तम! (गण- 
रत्न महोदधि)--जितना मुझे दिया गया था उतना सब मैंने खा लिया। याव- 
न्मानुष्यके शक्बमुपपादवितुं तावत्सवंश्॒ुपपाद्मताम! ( कादम्बरी ६९ 2-“जितना 
मनुष्य के लिए करना शक्‍य है उतना सब कीजिए | 

(१) जब तक.....तत्र तक'--इसमें यावत्‌! जत्च तक? के स्थान पर ऑर 
तावतः तब तक? के स्थान पर प्रयक्त होता है। जसे-- यावद्वित्तोपाजन- 
शक्तस्तावन्निज परिवारों रक्त” (मोहमुगदर)--जत्र तक मनुष्य अर्थापाजन में 
समर्थ रहता है तब तक उसका परिवार उसमें अनुरक्त रहता है । 

विशेष--(ञ्र) जिन वाक्यों में 'जब्र तक “तब तकः का प्रयोग हता है, 
वहाँ यावत्‌ः और तावत? दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। जत्र तकः से 
युक्त उपवाक्य में ( क्रिया विशेषण उपवाक्य में ) यावत्‌ का प्रयोग होगा आर 
तावत्‌? का प्रयोग मुख्य उपवाक्य में होगा। जैसे--यावद्राज्यभारों मयि 
विन्यस्तस्तावदहं प्रजा अनुरक्ताः करिष्यामिः--जब तक राज्य का भार मेरे ऊपर 
है तब तक मैं प्रजा को अपने में अनुरक्त रक्खूँगा। सूत, तावद्रथं स्थापय 
यावदहमवतरामि'--हे सारथी, तब तक तुम रथ को खड़ा रक्‍खो जब तक मैं 
उत्तर न जाऊं | 

(ब) 'पहिले ही? पूर्व ही? से यक्त वाक्यों के अनुवाद में यावत्‌-न का 
प्रयोग किया जाता है। जेसे--यावदेते सरसो नोत्पतन्ति तावदेतेभ्यः प्रवृत्तिर- 
बगमयितव्या? (विक्रमो ०४)--सरोवर से उनके उड़ने के पहिले ही मुझे! उनसे 
समाचार ले लेना चाहिए | 
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३००--कर्मी-कभी यावत्‌-तावत्‌ः केवल जब-तबः का ही अर्थ व्यक्त 
वरते हैं | जेसे--यावदसों पान्थ उत्थायोध्व निरीक्षतें तावत्तेनावलीकितों हंसः 
काण्डेन हतो व्यापादितश्रच । (हिताप०३)--जब्र यात्री उठकर ऊपर देखने लगा 
तब उसके द्वारा देखा गया हंस वाण से आहत मार डाला गया । 

कभी-कभी इनका प्रयोग जैसे ही ” वैसे ही? के श्रर्थ में होता है। यावत्‌ 
का प्रयोग जेसे ही?! ओर तावत्‌! का प्रयोग वैसे ही? के स्थान पर होता है 
जैसे--एकस्य दुःखस्थ न यावदन्तं गच्छामि “' तावद्‌ द्वितीय॑ समुपस्थितं 
मे? (हितोष०१)--जैसे ही एक दुःख से पार पाया नहीं कि बैसे ही दूसरा दुःख 
मेरे ऊपर आ पड़ा | 


अभ्यास 
१--भगवन्संकल्पयोने. प्रतिबंधत्र्वपि. विषयेष्वभिनिवेश्य तथा 
प्रहरसि यथा जनोय॑ काल्ञांतरक्षमों न भवति | ( मालविका० ३ ) 


२--अकथितोपि ज्ञात एव. यथायमाभोगस्तपोवनस्येति । 
( शाकुन्तत्न० १ ) 


३--आश्रमवासिनों यावदवेक्ष्याहमुपावर्ते तावदाद्रपृष्ठाः क्रियन्तां 


वजिनः । ( शाकुन्तज्न० १ ) 
४--बहुबल्लभा राजानः श्रय॑ते | तद्यथा नी... प्रियसखी बंधघुजन- 
शाचनीया न भवति तथा निवाहय | ( शाकुन्तत्न० ३२ ) 


५--संजीवक आह -भो मित्र क्थ ज्ञेयो मयासों दुष्टबुद्धिरिति । 
इयन्तं॑ काल. यावदुत्तरोत्तरस्नेहेन प्रसादेन चाह दृष्ट:। 
(पंचतंत्र ११४ ) 

६--यदेव॑ नकुलस्यथ बिलद्वारात्सपकोटर यावन्मत्स्यमांसशकलानि 


पाठ २७ २5५५४ 


प्रज्षिण यथा नकुलस्तन्मागेंण गत्वा तं दुष्टसप विनाशयति | 
( पंचतंत्र १२० 2 
७- अयि मातदेवयजनसंभवे देति सीते, ईंहशस्ते निर्मोणमभागः 
परिणता येन लज्जया स्च्छंदेनाक्रदितुमपि न शक्यते। 
( उत्तर० ४ 2 
८-तता याबदसों पांथस्तद्ववसि प्रतीतोी लोभात्सरसि स्वाठतुं 
प्रविशति तावन्महापंके निमभ्ः पलायितुमक्षमः । ( हिता० १) 
6- यथा यथेयं चपत्ा दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव ऋज्जलम- 
लेनसेव कर्म केवल्मद्रमति | ( कादम्बरी २०५ ) 
१०-यावत्संबंधिनों न परापतन्ति ताबद्वत्सया मालत्या नगरदेवता- 
गृहं गंतठ्यमित्यादिशंति भगवतीनिदेशवतिनोउमात्यदाराः | 
( मालती० ६ ) 
१--यथेतामखागतैर महान कल्नकलः. श्रतोउस्मामिस्तथा 
तकयामि | अन्यदपि पारक्यं बलम॒पगतमिति । ( सालती० ८ ) 
१२--क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मरुतां चरन्ति । 
तावत्स वहिमवनेत्रजन्सा भस्मावशेष॑ मदनं चकार ॥ 
' ( कुमार० ३।७२) 
१३---यथ्थव हआक्यते गंगा पदेन परमेप्ठिनः । 
प्रभवेण ढितीयेन तथेवोच्छिरसा त्वया।। ( कुमार० ६ | ७० ) 
१४--अथन तु विहोनस्य पुरुषस्याल्पमंघस; 
क्रिया; सबो विनश्यन्ति ग्रीष्मे कुसरिता यथा || ( हिता० १) 
१४--यावत; कुरुते जंतु: संबंधान्मनसः भरियान्‌ | 
तावंतापि विजल्िख्यन्ते हृदये शाकशंकवः || ( हितां० ४ ) 
१६ -स तावद्भिषेकांत स्नातकेभश्यों ददों बसु ! 
यावतेषां समाप्येरन्‌ यज्ञा: परयोप्रदक्तिणा: |! ( रघु० १०। १७ ) 


#िदीकक ० ०++-.. #-4प्रपापपोच//2० कर :पर्द्रधपधय पादप 


संस्कृत निब्रन्ध-दशिका 


>>! 
है । 
है! 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--यावत्तत्रभवान्वयस्यः कार्यासनादुत्तिष्ठति तावदेतस्मिन्विरलजनसंपाते 
विमानोत्संगपरिसरे स्थास्थामि । ( विक्रमो० २ ) 
२--तदेवंप्रायेड्डतिकुटिलकष्टचेष्टासहखदारुणे. राज्यतंत्रेडव्मिनू. मह्यमो- 
हांन्धकारकारिशि चर योवने कुमार तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्थसे 


जनेनोंपालभ्यसे सुदृद्धिनांद्षिप्यसे विषयेन कृष्यसे रागेण नापहियसे 
सुखेन | ( कादम्बरी १०६ ) 
३-यथा यथा चलितजलयंत्रविगलिताभिरंबुधारामिराहइनयते सा तथा तथा 
वेद्युतानलसहोदर इव स्फुरति मदनपावकः | ( कादम्बरी २५१ ) 
४--चंद्रापीडः प्रातरेव किंवदती शुश्राव । यथा किल दशपुरी यावत्‌ परागतः 
स्कंधावार इति | ( कादम्बरी २६२ ) 
५--वत्स यावदय॑ संसारस्तावत्सिड्ेवेयं लोकयात्रा । यत्पुत्रेः पितरों लोकद्व- 
येप्यनुबतंनीया इति । क्‍ ( वेणी० ३ ) 


६--अपि दृष्टवानसि मम प्रियां वने कथयामि ते तदुपलक्षणं शुरु | 
प्रथुलोचना सहचरी यथेव ते सुमगं तथेव खलु सापि वीछ्षते ॥ 
( विक्रमो० ४ ) 
७--वितरति गुरुः प्राशे विद्यां यथेव तथा जडे ह 
न तु खत्लु तयोज्ञाने शक्ति करोत्यपहन्ति वा । 
भवति च पुनमभूयान्‌ भेदः फल प्रति तद्यथा 
प्रभवति शुचिर्तरिम्बोद्य्राहे मणिन मसदां चयः || ( उत्तर० २) 


८--यथाकालकतोद्योगात्कृषिः फलवती मवेत्‌ | 
तदन्नीतिरियं देव विशत्फलति न क्षणात्‌ || ( ट्वितो ० 
६--क्रोर्डीकराति प्रथमं यथा जातमनित्यता ।. 
घात्रीव जननी पश्चात्तथा शोकस्य कः क्रमः || ( नागानन्द० ४ » 


कि 8 ४ 
या 


| 
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१०>-यथा काष्ठ च काष्ठं च समेयातां महोंदघों । 

समेत्य च व्यपेयातां तद्बद्धू तसमागमः ॥| ( हितो० ४) 
११--उभयोन तथा लोकः प्रावीण्येन विसिष्मिये | 

जपतेः प्रीतिदानेपु वीतस्पृहवतया यथा ॥ ( रघु० १५ | ६८ ) 
१२--यावत्स्वस्थमिदं कल्ेवरग्रहं यावच्च दूरे जरा ह 

यावच्चेन्द्रियर्शाक्तरप्रतिहता यावत्क्यों नायुषः । 

आत्मश्रेयसि तावदेव 'विदुषा कायः प्रयत्नों महान्‌ 

प्रोद्दीप्ते भवने तु कृपखनन प्रत्युद्ममः कीदशः | ( भतृ ० ३ | ८८ ) 
१३--यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतड्रा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 

तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्‍्त्राणि समुद्धवेगा३ । 

( श्रीमद्मगवद्गीता ११ | २६ 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए 


१--अपने मित्रों के परामश से उसके विनाश के लिए भेरे द्वारा सैकड़ों 
उपाय सोचे गये । वे निम्नलिखित हैं :--- 

२--मैं समझता हूँ कि आप पढहिले ही से सुने होंगे कि स्वर्ग में एक परियों 
का वग रहता है जिसे अप्सरा कहते हैं । 

३--वह वीरता में तो भीम की भाँति है, परन्तु हृदय की नीचता में वह 
निष्ठुर दैत्यों से भी बढ़कर है । 

४--रावण ने अपनी उग्र तपस्या से शंकर को इतना प्रसन्न कर लिया कि 
ईश ने उसे कई वरदान दिये | 

५--यह राजा अपने राज्य का ऐसा सुप्रबन्ध करता है कि उसकी अगरित 
प्रजा का एक व्यक्ति भी उसके प्रति अश्वद्धालु नहीं है | 


२६ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


६--जब कि सभी युद्ध की तेयारियाँ पूरी हो चुकी हैं तत्र शत्रु के साथ सनिधि 
करना उचित नहीं समझता ।! 
७--जितना ही में इस संसार के विषय में सोचता हूँ उतना ही मेरा मन 
इससे विरक्त होता जाता है ) 
८“-जजेसे ही उसने अपने घर में प्रवेश किया, वैसे ही उसको स्त्री यह कहती 
हुई उसकी ओर कपट कर आई कि मेरे बच्चे को एक साँप ने काट 
लिया है |” 
६--मैं आशा करता हैँ कि आप यहाँ तब तक रुकेंगे जब तक गोविन्द तीर्थ 
यात्रा से लोट नहीं आता 
१०--जब तक मेरी साँस है तब तक में प्राण-पण से अपने प्रियदेश की रक्ा 
करूँगा, जिससे कि अपमान से दूषित नाम छोड़कर न मरूँ । 
११-- उसने डाक्टर की दवा २१ दिन तक ली, परन्तु स्वास्थ्य में कुछ भी 
परिवर्तन न देख कर, उसने उसका लेना बन्द कर दिया । 
१२--अरध्यापक ने लड़के को एक डण्डे से इतना अधिक मारा कि वह चेतना 
शून्य होकर जमीन पर गिर पड़ा | 
१३--दाश निक ईश्वर के विषय में जितना ही अधिक सोचते हैं उतना ही कम 
उसको जान पाते हैं । 
१४--वह अपने चरित्र की शुद्धता के कारण उतना ही प्रसिद्ध हे जितना कि 
अपने गुणों के कारण और इन्द्रियों के नियन्त्रण में उतना ही तत्पर है 
जितना कि दूसरों के प्रति उपकार करने में । 
१५- क्या तुम नहीं जानते कि सभी मांसाहारी पशुओं को पंजे दिये गये हैं ? 
( याबंत्‌-तावत्‌ का प्रयोग कीजिए ) 
१६--जितना ही तुम गम्मीर अध्ययन करोगे उतना ही तुम्हारे लिए असफ- 
लता का कम अवसर रहेगा और सुधार की सम्मावना उतनी ही अधिक 
होती जायेगी | 


अडा>-माक लू. सप्यामालादा- पमपयरप्ााकपात 
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ब्रं-न, वा, स्थाने, हंत, हू ओर हि 


३०१--'न! सहित वर ( बरं--न ) के बाद में प्रायः 'च?, ठु! अथवा 
“पुन” का प्रयोग उससे अच्छा है--न कि!, 'डससे श्रच्छा हेनापरन्तु 
नहीं? के अ्र्॒थ में होता है । वरम्‌? का प्रयोग अ्रधिक मनोवांछित वस्तु युक्त 
उपवाक्य में होता है; अधिक मनोवबांछित वस्तु कर्ता कारक के रूप में 
प्रयुक्त होती है | “न च!, न ठु?, अथवा न पुनर्श का प्रयोग कम वाडित 
वस्तु युक्त उपवाक्य में हाता है ( इस वस्तु को भी कर्त्ता कारक ही में रकखा 
जाता है ) | जैसे--वरं कन्या जाता न चाविद्वांस्तनय/ (पंचतंत्र २१ एक 
मूर्ख पुत्र॒ की अपेक्षा कन्या उत्पन्न होना अच्छा है ( अच्छा है कि पुत्री 
पैदा हो न कि मूख्ख पुत्र ) | बरं प्राण्त्यागों न पुनरधमानामुपगमः 
हितोप० १ )--प्राणु का परित्याग कर देना अच्छा, परन्तु नीचा का समात 
अच्छी नहीं | 

(अ) कभी-कभी न! का प्रयोग बिना चग, ठु! अथवा पुनः के भी 
होता है। जैसे--याच्जा मोघा वरमघिगुणे नाथमे लब्धकामा? ( मेबदूत 
५ )-गुणवान्‌ व्यक्ति से की गई याचना असफल होने पर भी श्रेष्ठ है, 
परन्तु नीच से की गई याचना सफल होने पर भी अच्छा नहीं है। वरं 
आ्रान्त वनचरैः सह ने मूर्खजनसम्पक2 ( मतू ० २। १४ )--बनचरों के 
साथ घूमना अच्छा है, परन्तु मूर्खों के साथ रहना अच्छा नहीं है । 


३०२- वा? या? का पर्यायवाचक है, परन्तु संस्कृत सें इसका प्रयोग 
भिन्न है। यह च? की समकक्षता का भी माना जाता है | ( देखिए अनुच्छेंद 





(१) वा सम्ुच्चय एवार्थ उपमान विकल्पयोः | (हेम०) 


२७० संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


२७२ ) | जेसे--रामोगोविन्दों बा! अथवा रामो वा गोविन्दों वा! ( राम 
या गोविन्द ) । 

(आ) वा? निम्नलिखित अ्र्था में भी प्रयुक्त होता है 

(१) तथा! भी”--जैसे-- पत्रलेखे कथय महाश्वेतायाः कादम्बयाँश्र 
कुशलं, कुशली वा सकलः परिजन इति” ( कादम्बरी २३० )--पत्रल्षेखा, 
महाश्वेता और कादम्बरी का कुशल समाचार बताओ ओर यह भी बताओ 
कि सम्पूर्ण परिजन सकुशल है न. 

(२) इबः के अथ के रूप में समान! और जेसे' के स्थान पर बा! 
का प्रयोग होता है। जेसे--जातां मनन्‍्य तुहिनमथितां पद्मिनीं वान्य रूपाम! 
( मेघदत ८६ )--मैं उसको तुषार से मलिन कमलिनी की भांति विक्वृत 
रूपवाली समभता हैं | 


(३) विकल्प के रूप में प्रायः व्याकरण के नियमों में | जेसे--दोषो णो | 
वा चित्त विरागे! ( पाशिनि० ६। ४ | ६०-६१ )-शणिजन्त ( प्रेरणाथक ) 
में दुषः के उ? को दीघ्र कर दिया जाता है, परन्तु मस्तिष्क के विकार के 
अथ में उ? का दीघ विकल्प से होता है | 

(ब) वा? का प्रयोग 'इवः या नाम! की भाँति सम्मबतः के अ्रथ में 
प्रश्न वाचक सबनाम से सिद्ध-शब्दों के साथ होता है| जैसे---मृतः को वा 
न जायते! ( पंचतंत्र १ | $ )--सम्भवतः कोन मत व्यक्ति पुनः उत्पन्न नहीं 
होता । कस्य वान्यस्य वचसि मया स्थातव्यम”ः ( कादम्बरी १४५६ )--अन्य 
किस व्यक्ति के कथनानुसार में आचरण करूँ ? कथं वा गम्बते! 
( उत्तर० ३ )--वास्तव में तुम कैसे जा सकते हो ? 

३०३--वा? जब्र दुहराया जाता है ( वा“वा? ) तब इसका अथ 
होता है यातो'****'' या? । जैसे-- उभे एवं क्षमे वोहुभ्रभयोवीजमाहितं । 
सा वा शम्मोस्तदीया वा मूर्तिजेंलमयी मम (कुमार० २ | ६०)--इन दोनों के _ 
द्वारा स्थापित वीय को दो ही धारण करने में समथ हैं, शिव जी के वीय को 
पावंती और मेरे बीये को उनकी जलमयी मूति । 'तत्र कविपरिश्रमानुरोधादवा 
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उत्तानकथावस्तुगोरबाद्दा नवनावकद्शनकुतृ्‌इलादा भवद्धिरवधानं दीयमान 
प्राथये । (वेणी० १)--तो इस विषय में मेरी प्रार्थना है कि आप लोग कवि के 
परिश्रम के अनुरोध से या उत्तम कथावस्तु के गोरव से या एक नवीन 
नाटक के अमिनय के दशन के कु धर अपना ध्यान आकर्षित 
कर | 

३०४-- स्थाने? शब्द का प्रयोग क्रियाविशेषण के रूप में टीक है? । 
उपयुक्त रीति सेट, यह उचित ही है? के अर्थ में होता है। जैसे--स्थाने 
आणाःर कामना दृत्यधीना: (मेघदत २)--यह सत्य ही कहा है कि कामातुरों 
(प्रेमियों) के प्राण दूतियों के अधीन होते हैं | स्थाने तपो दुश्वरमेतदर्थमपर्णवा 
पेलवयापि तप्तम! (कुमार० ७।६४)--यह सब्र प्रकार से उचित ही है कि 
अत्यन्त कोमल अंगवाली होती हुई मी पावती ने उनके (शिव के) लिए, 
अत्यन्त उग्र तपस्या की | 

(अर) थअस्थाने? का अर्थ होता है अनुपयुक्त', अवसर से भिन्न जैसे-- 
अस्थाने द्वयोरपि प्रयत्न! (मुद्रा० २)--दोनों के प्रयत्न उपयुक्त अवसर 
पर नहीं हुये | 

२०५-- हन्त” का प्रयोग निम्नलिखित श्रर्थों में होता है $-- 

(१) प्रसन्नता”, विस्मवः, घबड़ाहटः--हिन्दी में इसके स्थान पर अरे?, 
“ओह”, अहा? का प्रयोग होता है। जैसे--हंत प्रवृत्त संगीतकम्‌! (मालविका० 
१)--श्वरे संगीत प्रारम्म हो गया | 

(२) दया?, विषाद! । जैसे- पुत्र हंत ते घानाका? ( गण्रत्न 
महोदधि)--हे पुत्र, खेद है कि तुम्हारे पास केवल घनिया है | 

(३) शोकः व्यक्त करने के लिए ओह या हाय के अ्रथ में । जैसे-- 
'हंत, घिड मामधन्यम? (उत्तर० १)--छाय, मुझ अभागे को घिक्कार है | 

(४) यह कभी-कभी वाक्यारम्भक अव्यय की भाँति प्रयुक्त होता है| 
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(१) हंत दर्षइनुकंपायां वाक्यारम्भविषादयो! । (अमर०) 
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जेसे-- हंत ते कथयिष्यामि! (रामायण १।४८।१४)--अच्छा, अब में आपसे 
कहूगा । 

३०६--ह्वा?” प्रायः शोक?, 'उद्देग', दुःखः, वेदना? आदि को व्यक्त 
करता है । हिन्दी में आह, हाय, हरे राम, हाय राम, के अर्थ का बोधक है। 
जैसे--हा प्रिय जञानकि! ( उत्तर० ३ )-हाय, प्यारी जानकी | हाहा 
देवि स्फुटति हृदयम? ( उत्तर० ३ )--हाय हाय देवी, मेरा हृदय विदीण 
होता जा रहा है | कभी-कभी इसका प्रयोंग आश्रय” व्यक्त करने के लिए 
भी होता है | जैसे--हा कर्थ महाराजदशरथस्य घमंदाराः प्रियसखी मे 
कौशल्या? (उत्तर० ४) अरे, यह तो महाराज दशरथ की धमपत्नी मेरी प्रिय 
सखी कोशल्या हैं ! 

द्वितीया विभक्ति के साथ हा? के प्रयोग की विधि के लिए अ्रनुच्छेद 
३४ देखिए ।... 

विशेष-- हा? का प्रयोग जुगुप्सा? के अथ में बहुत कम मिलता है । 

३०७-- हि?” का प्रयोग वाक्य के प्रारम्भ में कदापि नहीं होता । 
इसके निम्नलिखित अयथ होते हैं :-- 

(१) क्योंकिः--- बिलकुल ठीक! अथवा तक पूर्ण कारण” व्यक्त करने 
के लिए. | जैसे-- अग्निरिहास्ति धूमोहि इृश्यते! ( गणरत्न महोदधि ) यहाँ 
अग्नि है क्योंकि धुओँ दिखाई पड़ता है। अपि महृषिणा त्व॑ं गहायानुमतः 
कालो द्ययं संक्रमितुं द्वितीयमाश्रमम! (रघु० ५॥१०)--क्या तुम महृषि द्वारा 
गृहस्थ बनने के लिये अनुमति प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि यह द्वितीय आश्रम 
में प्रवेश करने का समय है। क्‍ 

विशेष--किसी विशेष प्रयोग के विषय में, जो सामान्य वक्तव्य के 
रूप में होते हैं, उनमें हि! का यह भाव छिपा रहता है | 

(१) हा इति विस्मय विषादशुग्जुगुप्सातिषु | (ग० म०) 

. (२) हि पादपूरणे हेती विशेषेष्यवधारणे (विश्व०) 
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( २ ) वबस्तुतः, “निश्चय ही? | जेसे--दिव प्रयोगप्रधानं हि नास्यशास्त्रं 
किमत्र वाग्व्यवहारेण? (मालविका० १)--हे देव, नाव्यशासत्र वस्तुत» प्रयोग 
प्रधान ही होता है, इस विषय में मोखिक व्यवहार से क्‍या लाभ ? '“नहि 
कमलिनीं दृष्ठा आइमवेक्षते मतंगजःः (मालविका० ३)--वास्तव में कमलिनी 
को देखकर मतंगज आह की अपेज्ञा नहीं करता | 

(३) प्रायः इसका भाव उदाहरण के रूप में?, स्फुटार्अ', जिसा कि ज्ञात 
है! भी होता है । तथाच? के अर्थ को व्यक्त करने के लिए. जब कोई वक्तव्य 
पूव कथन के उद्हरण के रूप में व्यक्त होता है तब भी हि? का प्रयोग होता 
है। जेसे-- प्रजानामेव भूत्यथ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ | सहखगुणम॒त्खष्ठुमादत्ते 
हि रसं रवि (रघु० १(१८)--बह प्रजा से केवल उनके कल्याण-मात्र के 
लिए, कर लेता था; उदाहरणार्थ सूय सहखगुना लोटाने के लिए. ही जल को 
ग्रहण करते हैं । 

(४) केवल”, एकाकी?--किसी विचार पर बल देने के लिए, भी 'हि? 
शब्द का प्रयोग होता है | जेसे-- मूढो हि मदनेनायास्यते? (कादम्बरी १४५)- 
केवल मूख व्यक्ति ही कामदेव से पीड़ित होता है । 

(५) कभी-कभी पादपूत्यंथ भी इसका प्रयोग होता है | 


अभ्यास 


१--शऊकुंतला --सखि कस्य वान्यस्य कथयिष्यामि किंत्वायासयित्री 
दानीं वां भविष्यामि । 
२--उभे--अत एवं खलु निबन्ध। । स्निग्धजनसंविभक्त हि दुःखं 
सह्यवेदनं भवति । (शाकुन्तल०३) 
३--हन्त भोः शकुन्तलां पतिकुलं विस्ृज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ | 
(शाकुन्तत्न ०४) 
श्द् 
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४--स्थाने खलु प्रत्यादेशविमानिताप्यस्य कृते शकुंतला क्लाम्यति | 
(शाकुन्तल्ष ०६) 


४-अविनीत, कि. नोउपत्यनिविशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि। हंत 
वबधते ते संरंभः। स्थाने खलु ऋषिजनेन सबवंदमन इतिकृतना- 
मधेयोसि । (शाकुन्तत्न ०७) 
६-स्थाने खलु नारायणसृषिं विलोभय॑त्यस्तवूरुसंभवामिमां दृष्टवा 
ब्रीडिताः सवों अप्सरस इति | ( विक्रमो० १ ) 
७--भवाहशा एवं भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम्‌ू | अपगतमले हि 
सनसि स्फटिकमणाबिव रजनिकरगभस्तयो विशंति सुखसुप- 
देशगुणाः । (कादम्बरी १०३) 
८--तदेषा भवतः कांता त्यजैनां वा ग्रहाण वा | 
उपपन्ना हि दारेषु प्रभता सवतोमुखी ॥ ( शाकुन्तत्न ०५ ) 
€- अनंतरत्नप्रभवस्य यस्य हिंस न सॉमभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषों गुणसन्निपाते निमज्जतींदोंः किरणेष्विवांकः ॥ 


( कुमार० १३ ) 
१०--बहुनामप्यसाराणां समवायां हि दुजयः 


तृणरावेष्स्यते रज्जुयंया नागोपि वध्यते ॥ ( पंचतंत्र ११४७ ) 
११--कुसुमान्यपि गात्रसंगमाअभनन्‍्त्यायुरपोहितुं यदि | 

न भविष्यति हंत साधन किमिवान्यत्परहरिष्यतों विधेः | 

(रघु० ८।४४) 

१२५--सेवां लाघवकारिणीं क्तधियः स्थाने श्रवृत्ति विदुः | ( (मुद्रा०३ ) 
१३--बर॑ मान काय न च वचनमुक्त यदनृत॑ 

बर॑ क्व व्यं पुंसां न च परकलतन्रामिगमनम्‌ । 

बरं प्राश॒त्यागो न च्‌ पिशुनवाक्येष्वमसिरुचि- 

बरं भिनज्षाशित्वं न च परधनास्वादनसुखम ॥ (हितो०१) 


३३०००००००००ब हक शतााभपपार फ्राश्ाआककत 
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१--वरमावाभ्यां कतिपयदिवसाननयोरप्यद्शनकृताः क्नशा अनुभूता न पुनरस्य 

वेशंपायनानवलोकनदुःखदीन दिने दिने मुखमीज्तितम्‌ । (कादम्बरी ०२ ०४) 
२--असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदायमस्याममिलाधि में मन३ । 

सतां हि संदेहपदेषु वस्त॒षु प्रमाणमंतःकरण प्रदृत्तवः ॥ (शाकुन्तल०१) 
२--सुतनु हृदयात्पत्यादेशव्यली कमपैठु ते 

किमपि मनसः संमोहों मे तदा बलवानभूत्‌ । 

प्रबलतमसामेवंप्रायाः शुभेषु हिं इत्तयः 

खजमपि शिरस्यंघः क्षिमां घनोत्यहिशंकया ॥ (शाकुन्तल ०७) 
४--राजा--एवमादिभि रनुपक्रम्योडयमातंकः | पश्य-- 

कुसुमशयन न ग्रत्यग्र न च चंद्रमरीचयो 

न च मलयजं सर्वांगीणँ न वा मणियष्टयः | 

मनसिजरुजं सा वा दिव्या ममालमपोहितुं 

रहसि लघयेदारबू्धा वा तदाश्रयिणी कथा ॥ (विक्रमो०२) 
१--स्थाने त्वां स्थावरात्मानं विष्णुमाहुस्तथाहि ते । 

चराचराणां भूतानां कुक्षिराघारतां गतः || (कुमार०६ | ६७) 
६--आलोफके ते निपतति पुरा सा बलिब्याकुला वा 

मत्साइश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखंती । 

प्च्छुंती वा मधरवचनां सारिकां पंजरस्थां 

कच्चिद्धतृं३ स्मरसि रसिके त्वं हि तस्थ प्रियेति ॥ (मेबदूत ८८) 
७--अ्ररुंधती--हा वत्से-- 

शिशुर्वा शिष्या वा यद्सि मम तत्तिष्ठतु तथा | 

विशुद्ध रु्कष॑स्वयि तु मम॒ भक्ति द्रढदयति ॥ (उत्तर ०४) 
८-शिशुत्व॑ स्रेणं वा भवतु ननु वंद्यासि जगतो । 

गुणा पूजास्थानं गुणिषरु न च लिंगं न च वयः ॥ (उत्तर ०४) 
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६--स्थाने भवानेकनराधिप१ सन्नकिश्वनत्वं मखजं तिमर्ति । 
पर्यायपीतस्य सुरेहिमांशो+ कलाक्षयः श्लाध्यतरो हि बृद्ध || 
(रघु०५॥ १६) 
१०-प्रेष्यभावेन नामेयं देवीशब्दक्षमा सती । 
सस्‍्नानीयवस्त्रक्रियया पत्वोण बोपयुज्यते ॥ (मालविका०५) 
११--नूपतेः प्रतिषिद्धमेव तत्कृतवान्‌ पंक्तिरथों विलंष्य यत्‌ । 
अपये पदमपंयंति हि श्र॒तवंतोषि. रजोनिमीलिताः ॥ (रघु० १।७४) 
१२--तमवेर्य रझरोद सा भूशं स्तनसंबाधमुरों जघान च । 
स्वजनस्य हि हुःखमग्रतों विद्वतद्वारमिवोपजायते ॥ (कुर्मार० ४ | २६) 
१३--व्यतिषजति पदार्थानांतर; कोपि हेतुन खल्लु बहिरुपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते | 
विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीक द्रवति च हिमरश्माबुद्गते चन्द्रकांतः || 
(मालती ० १) 
१४--अहंस्येनं ( दावाग्निं ) शमयितुमलं वारिधारा सहखे- 
रापन्नार्तिप्रशमनफला संपदो ह्यत्तमानाम्‌।. (मेघदूत ५४) 
१५--स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यां जगव्प्रहषष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि मीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धिसघा३ ॥ 
(श्रीमदूभगवद्गीता ११।३६) 
१६--राजक्षस)--अ्रहो सुश्लिष्टो5भूदयं प्रयोग: 
लेखोयं न ममेति नोत्तरमिदं मुद्रा मदीया यतः 
सोहाद शकटेनखंडितमिति श्रद्धे यमेतत्कथम । 
मौर्य भूषणविक्रयं नरपती को नाम संभावयेत्‌ 
तस्मात्संप्रतिपत्तिरेव हि वर न ग्राम्यमत्रोत्तरम्‌ | (समुद्रा० ४) 


१७--स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतो 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेबंविधेव । 


अनुभवति हि मूथ्नां पादपस्तीत्रप्नुष्णां 
शमयति परितापं छाययासंभ्रितानाम्‌ ॥ (शाकुन्तल ०५) 
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८-- उचितः प्रणयों वरं विहन्ठुं बह॒वः खंडनद्देतवों हि दृष्टाः | 
उ हा ढक बन पे + ह्5 ही. 35 ॥0 9 
पचारविधिमनस्थिनीनां न ठु पूर्वाम्यधिकोषि भावशत्य३ || 
(मालविका० हे) 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए-. 


१--घमंडी घनवानों की सदा चाटुकारी करने की अपेक्षा दरूदर मिक्षाठन 
करके जीविका निर्वाह करना अच्छा है । | 

२--या तो वह इसको करने में समर्थ है या उसके दोनों भाई, अन्य कोई 
भी व्यक्ति नहीं। ु 

३--यह बिलकुल ठीक है कि वह तुम्हें धन को मितव्ययिता से व्यय करने 
की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी लड़की का विवाह दिन प्रतिदिन, 
निकट आता जा रहा है | | 

४--जब मनुष्य के ऊपर विपत्तियाँ आ पड़ती हैं तब विवेक ही बुद्धिमानी 
है, क्योंकि जो त्रिना विवेक के कार्य करते हैं, उनकी विपत्तियाँ बढ़ती 
जाती हैं | 

५---जिस कवि की यह उक्ति है कि एक दोष अनेक गशुर्णों में छिप जाता है, 
उसने मानव प्रकृति का निरीक्षण भली-माँति नहीं किया है, क्योंकि प्रायः 
दरिद्रता अच्छाइयों के समूह को विनष्ट कर देती है । 

६--सचमुच दूसरों के प्राणों की रक्षा करने के लिए. इस उदारसना व्यक्ति 
के अतिरिक्त अन्य कौन अपने जीवन को संकट में डाल सकता है ? 

७--हे ल्री, निश्वय जानो कि तुम शीघ्र ही अपने पति से मिलोगी | क्या 
यह सत्य नहीं है कि नदी, जिसका जल ग्रीष्म ऋत में सूख जाता हे, 
वर्षा में पुनः अपनी धारा से युक्त हो जावी है। 

८---मैं सभी देवताओं की उपासना समान श्रद्धा से करता हूँ. चाहे वे यवनों 
के हों चाहे ब्राह्मणों के । 
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६--मभाइयों के बीच में निधन-जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा मैं बाघों ओर 
भेड़ियों से भरे हुए. जंगल को अधिक पसन्द करता हूँ | ( वरं--नः का 
प्रयोग कीजिए ) । 
१०--इस पृथ्वी पर स्वप्रिय वस्तुओं के विनष्ट हो जाने पर भी मैं जीवित हूँ, 
मुझे घिक्‍कार है | 
११--ओ हो ! जो अंगूठी मैंने खो दी थी वह मुझे प्रास हो गई । 
१२--अ्रह्म | इस व्यक्ति की आकृति कैसी आह्वादकारिणी है? यह उचित 
ही है कि रामायण के निमांता ने उनके गूढ कृत्यों के वन में दिव्य- 
वाणी का प्रयोग किया है | 
१३--सेकड़ों राजाओं में से उसने केवल इसी राजा को अपने पति के रूप 
में चुना, क्योंकि मन अपने पूव जन्म के संस्कारों को जानता है । 
१४--डुष्टों के जाल में फेस कर सम्भवतश कौन व्यक्ति आसानी से निकल 
सका है ? और कोन निबंल मनुष्य बलवानों से संघर्ष करके असफल 
नहीं हुआ है ! ह 
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(सूचना--इस पाठ में और आगे के पाठ में जिन उद्धरणों के सामने 
छ नहीं लिखा गया है, वे सिद्धान्त कौमुदी के हैं और 'भष्टि०? से तात्पय 

है भट्टि काव्य का आठवाँ सर्ग) 

३०८--संस्कृत में दो पद होते हैं--आत्मनेपद और परस्मैपद | आत्मने- 
पद (अपने लिए. कथित ) व्यक्त करता है कि कायब्यापार का फल कर्ता के 
आश्रित है (कत्त गामि फलं)- जैसे--कुरुते! (अपने लिए. करता है)। 
परस्मैयद (दूसरे के लिए कथित) व्यक्त करता हैं कि कायव्यापार का फल 
दूसरे पर आश्रित है | गच्छुति! ( दूसरे के लिए. जाता है ) | यह अन्तर 
कार्य रूप में बहुत ही कम परिणत होता है | यह तो पद का मूल अर्थ 
इसका सभी दशाओं में अनुगमन नहीं किया जाता। संस्कृत विद्वान दोनों पदों 
का प्रयोग स्वच्छुन्तापू्वक करते हैं । जैसे--निदेशमिदानी श्रोत॒मिच्छामि' 
(मालविका० १)-मैं अब आदेश सुनना चाहता हूँ। उत्कंठासाधारण 
परितोषमनुभवामिः ( शाकुन्तचल० ४ ) । यावद्यतें साधयितुं त्वदथ ? (रखु० 
५।२४) 

यदि ऐसा मान लिया जाय कि यह अन्तर उभयपदी धातुओं में ही माना 
जा सकता है तो संस्कृत में प्रयोगों से यह सिद्ध नहीं होता । जैसे-- राजा 
स्वसूनोश्रद्धापीड इति नाम चकार शुकनासोऊपि विप्रजनोचितं वेशम्पायंन 
इति नाम चक्रे? (कादम्बरों ७४) | यहाँ पर परस्मैपद ओर आत्मनेपद दोनों का 
प्रयोग एक ही अ्रथ में हुआ है | 

३०७--कुछ धातुओं के रूप केवल एक ही पद! में व्यवह्ृनत होते हैं, 
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जैसे--नम्‌, भ्रम, रुच्‌ , भाष्‌ इत्यादि ओर कुछ दोनों पदों में; जैसे--$, चि, 
चुर, दुद्द इत्यादि | कुछ धातुएँ उपसर्ग युक्त होने पर सबंथा एक ही पद में 
प्रयुक्त होती हैं, चाहे परस्मैपद में या आत्मनेपद में अथवा उनका प्रयोग 
किसी विशेष अथ में ही होता हे | जेसे--गम्‌? घात परस्मैपदी है, परन्त 
संगम! आत्मनेपदी है। शास्‌” ( शासन करना ) परस्मैपदी धातु है, परन्त 
आशास ? (आशीवांद देना) आत्मनेपदी है।इस प्रकार की कुछ धातुएँ 
इस पाठ में ओर इसके आगे के पाठ में दी गई हैं । 


भ्वादिगण की धातुएँ 


३१०--उपसर्ग रहित क्रम?” घातु का प्रयोग दोनों पदों में होता है.। 
परन्तु जत्र इस धातु का अथ होता है--निरन्तरता, निर्बाध, शक्ति, विकास 
या उन्नति, तब इसका प्रयोश आत्मनेपद में होता है। जैसे--क्रममाणोरि 
संसदि? (भष्टिी० ८।२१)-- शत्रु की सभा में निर्बाध घूमता हुआ । अध्ययनाय 
क्रमते! --अरध्ययन में शक्ति लगाता है। क्रमन्तेडस्मिजू शाख्राणि!ः--इसमें 
शास्त्र विकसित होते हैं । 

(अर) उपयुक्त अथ में उप! और 'परा? उपसग पूर्वक क्रम! धातु आत्मने- 
पदी होती है । जेसे -- इत्युक्वा खे पराक्र॑स्त! (भद्धि० २२) ऐसा कह कर 
उसने आकाश में अपना पराक्रम दिखलाया | 'परीक्षितुम॒पाक्रंस्त राक्षसी तस्य 
विक्रमम! (भट्टि० २२)- उस राक्षसी ने उसके पराक्रम की परीक्षा करने के 
लिए उपक्रम कियां | ' 

(ब) किसी नक्षत्र का उदय होना सूचित करने में आड़ उपसर्ग पूबक 
क्रम! धातु आत्मनेपदी होती है| जैसे--आक्रमते सूर्य: (महामाष्य)--सूय 

उदय हो रहे हैं । दिवम।क्रममाणेव”ः ( भष्टि० २३ ) परन्तु आक्रामति 
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(१) बृत्तिसगंतायनेषु क्रमः | उपपराम्याम्‌ | आड उद्गमने । वेः 
पादविहरणे । प्रोपाभ्याम्‌ समर्थाम्याम्‌ । अनुपसर्गाद्या । (१।३।३८--४३) 
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- धूमोहम्यंतलात्‌? भवन के ऊपर से घुआँ निकलता है। अथवा आक्रामति 
धूमों हम्यंतलम! (महामाष्य) घुआँ भवन को आचछादित कर लेता है । 

(स) चलने? अथवा पादविज्ञेपः के अर्थ में वि! उपसर्ग पूर्वक क्रम! 
धातु आत्मनेपदी होती है | जैसे-- विष्णुस्त्रेधाविचक्रमे? विष्णु ने तीन पग 
लिए. । वाजी विक्रमते! | परन्तु विक्रामति सन्धिःः--जोड़ टूट रहा है । 

(द) प्रारम्सः के अर्थ में प्र! और 'डप?” उपसर्ग पूबंक क्रम! धाठ 
आत्मनेपदी होती है | जैसे--वक्तुं मिथः प्राक्ममतैवमेन!--(कुमार० ३९) 
इस प्रकार उससे एकान्त में बातचीत करना प्रारम्भ किया। परन्तु प्रकामति' 
(जाता है) उपक्रामति! (आता है) | 


३११--क्रीड” * (ल्लेलना) घाव परस्मैपदी है, परन्ठ अनु, सं, परि और 
आ उपसर्ग पूबंक होने पर आत्मनेषदी होती है । जैसे-- अनु परि-आने 
क्रीडते माणवकः;? संक्रीडन्ते मशिमिः यत्र कन्या? (मेघबूत ७०)--जह 
कन्याएँ मणियों से खेलती हैं। परन्तु माणवकमनुक्रीडति' (महाभाष्य)-- 
बच्चे के साथ खेलता है । 

(अ) कोलाहल” करने के अर्थ में सं? पूरक क्रीड” धातु परस्मैपदी 
होती है | जैसे--संक्रीडन्ति शकटानि! ( महाभाष्य /-“ शकठ” कोलाहल 
करते हैं। 

३१२---सं! पूर्वक “गम! घातु मिलने! या जुटने! अर्थ में आत्मने 
पदी है | जैसे--अज्ञधूतें: समगंसि! (द्शकुमार० २२)--मैं जुश्नाड़ियों में 
मिल गया | इसी प्रकार सं? पूर्वक क्र” अथवा ऋच्छ ? धाठ आत्मनेपदी 
है | जैसे-- समारन्त मसामीष्टाःः (भष्ठि० १६) 

३१३--उद्‌? पूर्वक चर?!ई (चलना)-सकमक के रूप में आत्मनेपदी 

(१ क्रीडो उनुसंपरिभ्यश्व ! (१।३।२१) 

(२) समो गम्युच्छिम्याम्‌ । (१।३।२६) / 

(३) उदश्चरः सकमकात्‌ । समस्तृतीया युक्तात्‌ । (१।३।५२३-३४) 
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होती है। जैसे-- पानशोण्डा: पथ३ क्षीवा वृन्देरुदचरन्त च! (भट्टि० ३१)-- 
नशे में चूर लोग क्ुए्ड के क्ुश्ड मार्ग से भटक गये। इसी प्रकार 
धममुच्चरतेः--घधम का उल्लंघन करता है। परन्तु बाष्पमुच्चरति? - भाप 
ऊपर उठती है । 

(अर) तृतीया विभक्तियुक्त बाहनाथ के साथ प्रयुक्त सं? पूवक चिर? 
धातु आत्मनेपदी होती है। जैसे-- यानेः समचरंतान्ये? (भट्टि ० ३२)--दूसरें 
लोग सवारी से गये। क्चित्पथा संचरते सुराणाम? (रघु० १३।१६) कभी-कभी 
देव-मा्ग ( आकाश ) से होकर जाता है | 

३१४-- जि?” धाठु वि! उपसरग पूर्वक विजय” अर्थ में और परा” 
उपसर्ग पूर्वक 'पराजय? अर्थ में आत्मनेपदी होती है । जैसे--“चक्षुमेंचक- 
मंबुजं॑ विजयते” (विद्वशालभजञ्जिका १)--नेत्र नीले कमल को जीतने वाले 
हैं | 'विजयतां देवः? (मालविका० १)--महाराज की जय हो । खें पराजय- 
मानोसो? (भष्टि० ६)--आकाश पर विजय प्राप्त करते हुए यह । 

१६-- तप्‌? * ( गम करना )--धातु वि अथवा उद्‌ उपसरग्ं पूवक 
अकमक के रूप में हो अथवा अपने शरीर का कोई श्रेग उसका कम हो? 
आत्मनेपदी होती है | जैसे--रविर्वितपतेत्यथ्म! (भद्टि० १४)-सूय प्रचणड' 
रूप से तप रहा है। तीज्रमुत्तममानो यमशक्‍्यः सोढुमातपः (भष्टि० १५)-- 
यह अत्यन्त उत्तम करने वाली प्रचएड धूप असह्य है । उत्तपते-वितपते पाणी? 
(महाभाष्य) वह अपने हाथों को सेंकता है । परन्तु उत्तपति सुबवर्ण सुवर्णकारः? 
( महाभाष्य )--स्वणंकार सोना तपाता है। इसी प्रकार चेत्रो मैत्रस्य 
पाणिमुत्तपति! । 

विशेष--तप्‌! स्वतः अकमक धातु है । जैसे-- तमस्तपति घर्माशों 
कथमाविभविष्यति! (शाकुन्तल० ५)-सूर्य के प्रदीस होने पर अन्धकार 
कैसे अपना अस्तित्व रख सकता है ? 


(१) विपदाभ्यां जेश (१।३।१६) 
(२) उद्दिभ्यां तप: । (१।३।२७), स्वांग कर्मकाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
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३१६--नी?” (ले जाना) घातु बिना उपसर्ग के अथवा उद्‌, उप या 
वि उपसग पूवक निम्नलिखित अर्थों में आत्मनेपदी होती है :-- 

(१) उपदेश अथवा आदेश देना-जैसे -- शास्त्रे नयतेः--शासत्र का 
उपदेश देता है । 

(२) ऊपर उठाना--जैसे-- दण्डमुन्नयतेः-- दश्ड उठाता है | 

(३) धार्मिक संस्कारों में दीक्षित करना--जैसे--- माणवकमुपनयते” बालक 
का उपनयन संस्कार करता है । 

(४) ज्ञान! अन्वेषणः--जैसे--तत्व॑ं नयतेः--सत्य की खोज करता है। 

(५) मजदूरी पर रखना, किराये पर रखना--जेंसे 'कर्मकरानुपनयते!-- 
मजदूरों को भाड़े पर रखता है । 

(६) ऋण या कर अदा करना--जेसे--करं विनयतेः--कर अदा 
करता है | 

(७) खचे करना, काम में लगाना--जैसे--'शत॑ विनयते!--सौ रुपया 
व्यय करता है | द 

(ञ्र) जब शरीर के अंग? के अतिरिक्त कोई पदार्थ कर्म हो तो वि! उपसर्ग 
पूवंक नी? धातु आत्मनेपदी होती है। जैसे--विनेष्ये क्रोषमथवा?--(मष्टि० 
२८)--या मैं अपना क्रोध दूर कर दूँगा। परन्तु गण विनयति?--कपोल 
फेर लेता है । 

विशेष --'शिक्षा देना', पालना”, पालतू बनाना? अर्थों में वि+नी 
परस्मैपदी होती है। जेसे--वन्यान्विनेष्यक्निव दुष्ट्सत्वान! (रघु० २(८०)-- 
मानो हिंसक जद्जली पशुओं को पालतू बनाता हुआ । इसी प्रकार विनिन्‍्युरेन॑ 
गुरवो गुरुपियं! (रघु० ३।२७) | 

३१७--आ!? पूवंक यम! * धातु अकमफ के रूप में अथवा शरीरावयव 

(१) सम्माननोत्संजनाचायकरणज्ञानमूति विगणनव्ययेघु नियः (१।२३।३६) 

(२) आडोे यमहनः । (१३ २८) | समुदाड्म्भ्योयमोउग्रन्थे ( १३७५ ) ) 

उपाद्यमः स्वकरणे । (१।३।५६) 
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कमयुक्त रूप में अथवा ग्रन्थातिरिक्ति अन्य वस्तु कर्मयुक्त रूप में आत्म॑नेपदी 
होती है | जैसे--आयच्छुते'--फैलाता है | पाणिमायच्छुते!--हाथ फैलाता 
है । वस्रमायच्छतेः--वद्न फैलाता है । 

| अर) सम्‌ +उत्‌? उपसर्ग पूवक यम! घातु का कर्म जब किसी साहित्यिक 
काय के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु हो तो यह धातु आत्मनेपदी होती है | 
जसे--्रीहीन्संयच्छते' धान्‍्य एकत्र करता है। भारसुग्चच्छुते? बोझा उठाता 
है। परन्तु 'डद्यच्छुति वेद--वेदाध्ययन में कठिन परिश्रम करता है। 

(ब) उप? उपसर्ग पूर्वक यम घातु परिणय” अथवा आलिड्ञन' अथवा 
स्वीकार? अर्थ में साधारणतया आत्मनेपदी होती है। जैसे--सीतां ह्त्वा 
दशमुखरिपुनोंपयेमे यदन्यां! ( रघु० १४७१ )दशानन-शत्रु (औीराम) ने 
सीता को छोड़ कर किसी अन्य के साथ जो विवाह नहीं किया | 

२११८--रम?” (रमण करना) धातु सामान्यतया आत्मनेपदी है, परन्तु 
वि, आ, अथवा परि उपसर्ग पूर्वक परस्मैपदी होती है | बैसे--'विरम विरम 
वह? (रनावली)--रुको, रुको अग्निदिव । आरमति उद्यानेः--उद्यान में 
विश्राम करता है। क्षण पर्यरमत्तस्थ दर्शनात” (भद्टि० ४३)--उसका दर्शन 
करके क्षण भर के लिए आनन्दित हो गया | 

(श्र) अकर्मक के रूप में उप उपसर्ग पूर्वक सम! घातु उपयपदी होती 
है । जैसे--उपारंसीच्च संपश्यन्‌ वानरस्तं चिकीर्षितात” (भदट्टि० १४)--उसको 
देखकर बन्दर, जो कुछ करना चाहता था, रुकू गया। नात्रसीतेत्युपारंस्त!-- 
सीता यहाँ नहीं हैं, यह जानकर रुक गया | 

३१८-- बद्‌ः * धातु स्वतः निम्नलिखित अ्रर्थों में आत्मनेपदी है: -- 

(१) बुद्धिमत्ता अथवा प्रत्युपन्नमतित्व । जैसे-- शास्त्रे बदते! । 

(१) व्याडपरिभ्यों रमः | विभाषाउकमंकात्‌ । (१।३ै।८३,८५) 
(२) भमासनोपसंभाषाशानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः । व्यक्तवाचां समु- 


चारणे | अनोरकर्मकात्‌ । विभाषा विप्रलापे । (१/३।४७--५४०) द 


कि 
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(२) संतुष्टकरना फुस,लाना (साधारणतया इस अर्थ में उप उपसर्ग 
पूर्वक ) | 

जैसे-- भत्यानुपवदतेः--अपने नौकरों को संतुष्ट कर देता है | 

(१) ज्ञान | जैसे--शास्त्रे बदतेः--शास्त्रों को जानता है । 

(४) प्रयास, उद्योग । जेसे--क्षित्र बदते!-खेत में श्रम करता है । 

(४) मतमेद, विवाद (साधारणतया इस अर्थ में बि? पूर्वक ) । 

जेसे-- परस्पर विवदमानानां शाज्राणाम! (हितोप० १)--परस्पर मतभेद 
रखने वाले शास्त्रों का । 

(६) चाढुकारिता, निवेदन । जेसे -दातारमुपवदतेः--दाता की चापलूसी 
करता है। (यह श्रथ नं० २ के समकक्ष है ) 

(अर) सं+ प्र पूवक बढ? धातु उच्चस्वर एबं स्पष्ट मनुष्यवाणी के समान 
अथ में आत्मनेपदी होती है। जेसे--संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः--त्राह्मण लोग 
उच्चस्वर में परस्पर बोल रहे हैं । परन्तु बरतनु सम्प्रवदन्ति कुक टाः? (महा- 

ष्य )--हे सुन्दारि, मुर्गे बोल रहे हैं । 

(ब।) उपयुक्त अथ म॑ अनु? पूवंक बद” धातु अकमक के रूप में आत्मने- 
पदी होती है | जेसे-- अनुबदते कठंः कलापस्य/ः--कठ कलाप का अनुकरण 
करता है। परन्तु उत्तमनुबदतिः--जों कहा गया है उसको दुह्राता है । 
अनुवदति वीणाः--वीणा बजती है । 

(स) वि+ प्र पूव क विदू” धातु झगड़ा करने के ञ्रथ में उभयपदी होती 
है | जसे-- विप्रवदन्ते या विप्रवदन्ति बच्या? बेच्च लोग आपस में रगड़ रहे 
हैं। ऐद्‌ विप्रवदमानेस्तां संयुक्तां ब्ह्मराज्सैःः (भद्दि० ४२)--मंगड़ते हुए 
ब्रह्म-रातत््सों से युक्त उस स्थान. पर गया । 

(द) अप + वद्‌ धातु फटकारने अथवा घिक्कारने श्रथ में आत्मनेपदी 
होती है । जेसे-- न्यायमपवदते?, 'हृम्योडपवदमानस्थ! (भद्टि ० ५३) । 

२०--स्था?” धातु स्वतः किसी के अभिप्राय को व्यक्त करने के अर्थ 
.._) समवप्रविभ्यः स्थः | प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्व | (१३।२२, २३) 
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में अथवा न्यायाधीश के रूप में स्वीकार करने के अथ में आत्मनेपदी होती 
है | जेंसे-- गोपी कष्णाय तिष्ठते! गोपी अपने अमभिप्राय को कृष्ण से व्यक्त 
कर देती है। संशय्य कर्णादिषु तिष्ठतें य४ः (किरात ०१४)--जो व्यक्ति 
सन्देह उपस्थित होने पर कर्ण आदि को पंच (निर्णायक) मान लेता है | 

(ञ्र) सं, अब, प्र ओर कमी कमी वि उपसर्ग पूर्वक स्था? घातु आत्मने- 
पदी होती है । जैसे-- दारिद्रयात्‌ पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते? 
(मच्छुकटिक १)--दरिद्रता के कारण किसी मनुष्य के बन्धुबान्धव लोग 
उसके कहने में नहीं आते | च्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्‌ यदि जन्तुः (रघु० ८। 
८७)--यदि जीव क्षण भर के लिए भी साँस लेता हुआ स्थिर रहता है | 
हरिहेरिप्रस्थमथ प्रतस्थे! (शिशुपाल वध ३।१)--इसके बाद हरि ने हरिप्रस्थ 
की ओर प्रस्थान किया। इसी प्रकार अन्नापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते! ( शांकर 
भाष्य ४५), 'अग्नेज्वलतः विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरन! (महाभाष्य) | 

(ब) आ पूवंक स्था? धातु केवल प्रतिज्ञा के अर्थ में आत्मनेपदी होती 
है । जेसे-- जल॑ विषं वा तव कारणादास्थास्ये”! (महाभारत) तुम्हारे कारंण 
में केवल जल अथवा विष का सहारा लूँगा । 

३२१--उद्‌?” उपसग पूर्वक स्था? धातु शब्दार्थतः उठने? के अथ में 
परस्मैपदी होती है, परन्तु अलंकार के रूप में आत्मनेपदी होती है.। जैसे-- 
'उत्तिष्ठमानं मित्रार्थ कस्त्वां न बहु मन्यते! (भट्टि १२) अपने मित्र के लिए 
प्रयत्नशील तुम्हारी कौन नहीं पूजा करता ? मुक्तावुत्तिष्ठतेः-मोक्ष के लिए 
उठता है। ( किरात०११।१३ तथा शिशुपाल० १४।१७ देखिए ) | पेरन्तु 
“पीठाडुत्तिष्ठति ग्रामाच्छुतमुत्तिष्ठति--गाँव से सो प्रास होता है। 

३२२-- उप” * पूबक स्था? धातु धार्मिक विधि से सेवा करने अथवा 
देवता की भाँति पूजा करने के श्रर्थ में आत्मनेपदों होती है। जैसे--“े 

१--उदो<नूध्वकमंणि । (१।३।२४) 

२--उपान्मन्त्रररण । (१।३।२५) 
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सूयमुपतिष्ठन्ते मन्त्रे:ः (भद्टि० १३) जो मंत्रों द्वारा सूर्य की उपासना करते 
हैं।! न ज्यंत्रकादन्यमुपास्थितासों? (भद्टि० १॥३) | 
विशेष--इस घाठु का प्रयोग साहित्य में सेवा करने” या पूजा करने? 
के अर्थ में साघारणतवया उभयपदी के रूप में होता है । जैसे--'उपतस्धुम- 
हात्मानं धर्मपुत्र युधिष्ठिरं! ( महाभारत २।४।॥७ )। स्तुत्यं स्ठुतिभिरथ्याँमिस- 
पतस्थे सरस्वती? (रघु ० ४६) | 
३२३--उरप *उपसग पूवक स्था? धातु निम्नलिखित अर्थों में भी 
आत्मनेपदी होती है--- 
(१) संयुक्त होने, मिलने श्रर्थ में--जैसे-- गंगा यमुनामुपतिष्ठते'“- 
गंगा यमुना से मिलती हैं | 
(२) किसी से मित्रता करने-जैसे-- रथिकानुपतिष्ठते? ( मह्ममाष्य ) 
सारथियों से मित्रता करता है । 
(३) ले जाने के अथ में | जेसे-- अ्रयं पन्‍थाः साकेतमुपतिष्ठते? ( महा- 
भाष्य)--यह मार्ग साकेत की ओर ले ज्ञाता है | 
(अ) उप पूवंक स्था? धातु का अर्थ जब किसी वस्तु को प्रास करने की 
अभिलाषा? व्यक्त हो तब उभयपदी होती है| जेसे-- भिन्कतुको ब्राह्मणकुल- 
मुपतिष्ठते उपतिष्ठति वा? (मद्याभाष्य)/--भिखारी कुछ पाने की अभिलाषा 
से ब्राह्षण के निवास स्थान पर जाता है | जब अकमक के रूप में प्रयुक्त 
होती है तब आत्मनेपदी होती है। जेसे--मोजनकाले उपतिष्ठते! > भोजन 
के समय में तेयार होकर खड़ा हो जाता है । 
१-इस पर महाभाष्य का कथन है--. 
बहूनामप्यचितचानामेकी भवति चित्तवान्‌ । 
पश्य. वानर सैन्येडस्मिन्यदकमुपतिष्ठते || 
मैवं मंस्थाः सचित्तोयमेष।पि हि यथा वयम्‌। 
एतदप्यस्थ कापेयं यदकमुपतिष्ठति |। 
२--उपाइवपूजासंगतिकरणमित्रकरणपशथिष्विति वाच्यम्‌ | 
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३२४-- अनु पूवंक छ? धातु लगातार अभ्यास करने के अर्थ में 
आत्मनेपदी होती है | जेसे-- पैतकमश्वा अनुहरन्ते! घोड़े सदा अपनी पैतृक 
गति का अनुसरण करते हैं। परन्तु अनुहार', समता? के अर्थ में यह 
परस्मैपदी होती है | जेसे--रामभद्रमनुहररति ( उत्तर० ४ )--आये राम की 
अनुहार का है | क्‍ 

१२५-- आए पूवक ह!* घातु स्पर्दा) या ललकारने? के श्रर्थ में 
आत्मनेपदी होती है। जेसे--क्रष्णश्रायूरमाहयते? ( सिद्धान्त कोमुदी ) 
अआहयत चेदिराद मुरारिमः! ( शिशुपालवध २०।१ ) | परन्तु इत एवाह्याये- 
नमप्यायुष्मन्तम? ( उत्तर० ६१)--इस चिरज्ञीवी बालक को भी यहाँ बुलाओ । 


पिलाबबदपकतकतककल३ >तकमन्‍लउन»ब्कम्भ&७थ... फिलाननमकन्‍प. 


अभ्यास 
१--राज्यं नाम शक्तित्रयायत्तम । शक्तयश्च मन्त्रप्रभावोत्साहाः 
 परस्पंरानुग्ृहीताः ऋत्येषु क्रमंते । (द्शकु० २।८) 
२--असो पापः क्रमेण शाखांतरेः संचरमाणः कोटरसागत्य तातम- 
पगतासुमकरोत्‌ । | (कादम्बरी ०३३) 
३--एवं भोः संततिविच्छेदनिरवलंबानां मूलपुरुषावसाने संपदः 
परमुपतिष्ठंति |. (शाकुन्तल्न ० ६) 


४--उषसि स्नात्वा कृतमंगलो मंत्रिमिः सह समगच्छे | (द्शकु०२।३) 
४--अये वनदेवतेयं फल्कुसुमपल्लवाध्यण मामुपतिछते । (उत्तर०२) 


६--विजयेतां रामलक्ष्मणों कुमकएमेघनादों।. (अनघेराघब०६) 
७--ततः प्रतस्थे काबेरी भास्वानिव रघुदिशम्‌ | (रघु० ४६६) 


अफरलीअकमसमअमभीकलअक न» 


(१) हरतेगतताच्छी लये (बातिक) 
(२) स्पर्धायामाड: | (१३३१) 
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८--वक्त' धीरः स्तनितवचनेमानिनीं प्रक्मेधाः!। . (मेघदुत १०१) 
<--बलिवंबंधे जलधिमंमंथे जह उम्रतं देव्यकुलं विजिग्ये | 
कल्पांतदुःस्था वसुधा वथोहे येनिष भाराडतिगुरुन तस्य ॥ 
(भट्टि ० २३6) 
१०--उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्य: पथ्यमिच्छ॒ता 
समो हि शिष्टेराम्नातों वत्स्यतावासयः स च !।. (शिशु० २१०) 
१९--अयमांप च गिर नसस्‍्व्वत्प्रबाधाप्रयुक्ता- 


सनुवदति शुकस्ते मंजुबाक पंजरस्थः । (रघु० ६।७४) 
१२-यावत्रतापनिधिराक्रमते न भानु- 

रहाय तावदरुणेन तमा निरस्तम । (रघु० <।७१) 
१३--अथ सबस्य धातारं ते सर्वे सबंतोमुखम्‌ । 

वागीशं वाग्मिरथ्योंतिः प्रशिपत्योपतस्थि रे ।। (कुमार० २।३) 


१४--स मानसीं मेरुसखः पित॒णां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः । 
मेनां मुनीनामपि माननीयामात्मानुरूपां विधिनोपयेसे ॥। 
(कुमार० २।१८) 
१५--पढुधोंरावाही नव इब चिरेणापि हि न मे 
निक् तन्‍्मसमोंणि क्रकच इब मसन्युवि रमति । 
१६--फलान्याद्त्स्य चित्राणि परिक्रीडस्व सानुषु । 
... साथ्वनुकीडसानानि पश्य वृ दानि पक्तिणाम्‌ू ॥. (भट्टि० ८१०)/ 
१७--किंचिन्नोपावदिष्टासों केनचिद्‌ व्यवद्ष्टि न । 
शुण्वन्‌ संप्रवदमानाद्रावशस्य गुणान्‌ जनात्‌ |। (भट्टि० दाश्ट) 


जाााााा। दा आं ३ ७७४ 


(उत्तर० ७). 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१--एते भगवत्यों भूमिदेवानां मुलमायतनमंतवबँदिं पूव॑ण कृष्णागरुमलयजरस- 


मंगरागमन्योन्यस्य कुरवांणं कलिंदकन्यामंदाकिन्यों संगच्छेते । 
(अनघ राघव ७) 


व 
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२--इत्युक्त्वा शुकनासो हेमंतकालोत्यलिनीमिवोद्ाष्पां दृष्यिमुद्वहन्ुुद्ेपिताधरश्र 
बहिलंब्धनिगमेण स्फुटनिवांतमन्युपूरेण निश्वसम्नेवावतस्थे । 
(कादम्बरी २८६) 
२--वयोवेषविसंवादि रामस्य च तयोस्तदा । 
जनता प्रेक्ष्य साहश्यं नाक्षिकंप व्यतिष्ठत || (रघु० £५॥६७) 
४--तत्रेनं देमकुमरेषु संभतैस्तीर्थवारिमिः । 
उपतस्थु: प्रकृतयो भद्रपीठोपवेशितम्‌ (रघु० १७।१०) 
३- इति दर्शितविक्रियं सुतं मर्तः कोपपरीतमानसम्‌ । 
उपसांत्वयित महीपतिद्विरदं दुष्टमवोपचक्रमे ।। (किरात० २।२५) 


६--पारसीकांस्ततो जेतु' प्रतस्थे स्थलवत्मना | 

इन्द्रियाख्यानिव रिपू स्तत्वज्ञानेन संयमी (रघु० ४।%०) 
७--विनयस्ते सम तद्मोधा मधुमिर्विजयश्रमम्‌ । 

आरस्तीणाजिनरत्नास द्राक्मावलयभूमिषु ।। (रघु० ४।६५) 
ब- श्रुतमप्यधिगम्य ये रिपून्‌ विनयन्ते न शरीरजन्मनः । 

जनयंत्यचिराय संपदामयशस्ते खलु चापलाश्रयम ॥ (किरात० २।४१) 
६ “प्रियग्राया वृत्तिवबिनयमधुरों वाचि नियमः 

प्रझृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचय३ | 

पुरो वा पश्चाद्वा तद्दिमविपयासितरसं 

रह॒स्यं साधूनामनुपधि विशुद्ध बिजयते ॥| (उत्तर० २) 
१०--क्षण भद्गावतिष्ठस्व ततः प्रस्थास्यसे पुनः । 

न तत्संस्थास्यते काय दक्षेणोरीकृतं त्वया ॥ (भ्टि० ८।११) 
११--द्रष्टु प्रक्रममाणोसों सीतामंमोनिधेस्तटम्‌ । 

उपाक्रस्ताकुल घोर! क्रममाणेनिशाचरैः ॥| (भट्टि० ८।२५) 
१२--जल्पितोक्कष्य्संगीतप्रदत्तस्मितवल्गितैः | 

घोषस्थान्ववदिष्टेब लंका पृतक्रतोः पुर। ॥ (मद्टि० ८।२६) 
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१३>-व्यस्मत्यघनाबस्सात्यरित्रस्तः सहस्म हक | 

क्षणं पयरमत्तस्य दशनान्मास्तात्मजः | (भद्धि० दा३३) 
१४--थावद््थपदां बाचमेवमादाय माघव३ । 

विराम महीयांसः प्रकृत्या मितमापिणः ।। (शिशु ० २१३) 
१५--विपण मखिली कृत्य प्रतिष्ठा खलु दुलंभा | 

अनीत्वा पंकतां धूलिम्र॒दक॑ नावतिष्ठते (शिशु० २।३४) 
१६--संमगध्व' पुरः शत्रोमोदियध्वं रघत्तमम | 

नोपयध्ब भय॑ सीतां नोपायंस्त दशाननः । 

ततः प्रास्थिषताद्ान्द्व महेंद्रं बानरा द्वतम्‌ 

सर्वे किलकिलायंतो घैन॑ चाधिपताधिकम्‌ ॥ (भद्टि ० ७।१०१-१०२) 


निम्नलिखित वाक्‍्यों का संस्कृत में अलुवाद कीजिए :-- 


१--आधी रात के समय में जब मैं अपने बिछौने पर गाढ़ी निद्रा में सो 
रहा था, परस्पर लडते हुए व्यक्तियों की ओर से आए हुए शोरगुल से 
जाग उठा | / 

२--कुट्म्ब का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर बृद्ध पुरुष तीर्थयात्रा के 
लिये चल पडा (प्र + स्‍्था/ । 

३--अपने योग्यतम सेनाध्यक्ष द्वारा आश्ञा पाकर क्रान्सीसियों ने गद़ी पर 
आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया (उप + क्रम), परन्तु चीनियों ने 
उनको आसानी से पराजित कर दिया (परा + जि) । 

४--जोर से चिल्लाते हुए दोनों युवक घूँसेबाजी करने लगे ओर दोनों 

में से अधिक उम्र स्वभाव वाले ने दूसरे को दन्द्र-युद्ध के लिए ललकारा 
(आ + हे) | 
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५--उन लोगों को घिक्‍कार है जो केवल घन की लिप्सा से धनियों की 
सेवा तथा चाठुकारी करतें हैं (उप + स्था)। 
६--यमुना प्रयाग में गंगा से मिलती हैं (सम + गम) ओर इस स्थान को 
हिन्दू लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं । 
७--क्रोध को रोको (वि + रम) ओर लालसा का त्याग करो; अपनी ओर 
से किसी भी प्रकार का अ्निष्ट करने का प्रयास न करो | द 
८--जब परशुराम जी एक उम्रसाइसी टट्टू पर चढ़ कर घूम रहे थे (सम्‌ न 
चर) तो घोडा एक तालाब देखकर चौंक पड़ा और घोड़सवार शीघ्रता 
से नीचे गिर पड़ा । 
६--इंगलैंड के युवराज ने डेनमाक की राजकुमारी से विवाह कर लिया 
(उप + यम) । 
१०--डो बालक का यज्ञोपव्रीत संस्कार ( उप+नी ) कराता है ओर उसे 
ब्रह्मविद्या की शिक्षा देता है, वह आचाय कहलाता है | 
११--यह मार्ग सीधे नदी तक जाता है और दूसरा बिलकुल ठेदा-मेढा 
है, इनमें से जिसे चाहो चुन लो । 
१२--जब धूप इतनी प्रचण्ड है (उत्‌ + तप) तो तुम त्रिना छाता के बाहर 
केसे जाओगे ? 
१३--ब्राह्मण की प्रकृति स्वभावतः कोमल होती है, चाहे वह कुछ समय के 
लिए क्षब्ध भी हो जाय, परन्तु शीघ्र ही बह प्रकृतिस्थ (उप +स्था) 
हो जाता है | 
१४--अनुकूलता प्राप्ति के इच्छुक हम लोगों ने बहुत काल तक दुष्ट के 
व्यंग्यों को और घमंडियों द्वारा तिरस्कार को विनम्रता पूर्वक सहन 
किया | तो, हे आशे तू अपना व्यापार कब बन्द करेगी | 
१५--शुकनास चन्द्रापीड. के पास गया ( उप+स्था ) और उसको कई 
महत्वपूण विषयों पर सम्मति देकर बहुत प्रसन्न चित्त होकर घर लौठा । 


_अकशाए-प्नरत्पमनश»» वपपाका:दाकार+आा2-स0पा 2रफ्ापदाकु समर कर्कपाउनाधपाकस 
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३२६--विद्‌? घातु (जानना) सम्‌' उपसर्ग पूर्वक पहिचानने के अथ 
में आत्मनेपदी होती है। जैसे--पितरावपि मां न प्रतिसंविदाते! (दशकुमार० 
२।३)--मेरे माता-पिता भी मुझको नहीं पहिचानते | 

(अ) अकमक के रूप में जानने! के अर्थ में भी इस धातु का प्रयोग 
सम? पूवंक आत्मनेपदी में होता है। जेमे--के न संविदन्ते वायोमे नाकाद्वियथा 
सखा? (भद्टि ० १७ )--कोौन नहीं जानते कि मैनाक पवत वायु का सखा है ? 

३२७--आ! पूर्वक 'शास? धातु आशीर्वाद देने के श्रर्थ में और प्र? 
पूवंक शास! धातु प्रार्थना करने के अर्थ में आत्मनेपदी होती है। जैसें-- 
ऋकक्‍लछुंदशासास्ते! (शाकुन्तल० ४) ऋक छुनन्‍्द द्वारा आशीवाद देता है। 
इदं प्रशास्महे! (उत्तर० १) हम लोग यह प्राथना करते हैं । 

३२८-६हन? घातु साघारणतया परस्मैपदी है, परन्तु अकमक के रूप 
म॑ प्रयुक्त आ! उपसर्ग पूवंक हन! धातु किसी के अपने ही अंग से सम्बन्ध 
होने पर आत्मनेपदी होती है । जेसे-- आ्राघ्नान इब संदीप्तैरलातेः सबतों 
हु? (भट्टि० १४)--चारों ओर प्रज्बलित आग के अंगारों से मारते हु 
की भाँति | परन्तु, परस्य शिर आहन्ति? (सिद्धान्त कोमुदी) 

विशेष -यह प्रतिबन्ध सदैव मान्य नहीं रहा है। जैसे--अआजस्ने विषम 
विल्ोचनस्य वक्ष: (किरात १७।६२) । 


_प्यरणाताभाकानयकषााएप परमाआमवाधप्राकारदरा,. लिसरमवपदबपक. 


जुदोत्यादि, दिवादि तथा स्वादि गण की धातुएँ 


३२९--- दा? घातु (देना) स्वतः उभयपदी है, परन्तु आ! उपसर्ग पूर्वक 
दा? धातु लेने के अर्थ में आत्मनेपदी होती है। जेसे-- नादत्ते भवतां 


हि 


लत (5 रो 
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स्नेहेन या पल्‍्लवम? ( शाकुन्तल० ४)--जो स्नेह के कारण आप लोगों 
वृक्षों) के पत्तों को नहीं तोड़ती थी | परन्तु मुखं व्याददाति! मुख फैलाता है 
आर भी-- विपादिकां व्याददाति! फुसी को फोड़ता है | नदी कूल 
व्याददाति? । परन्तु व्याददते पिपीलिकाः पतंगस्य मुखम! (महाभाष्य) | 
३३० - सं? पूर्वक वह! धातु तैयार होने या तैयार करने के श्रर्थ में 
आत्मनेपदी है | जैसे--छित्त वचत्रमणीन्‌ संनद्यते! (मत ० २।६)--बज्र मणशियों 
को काटने के लिए तेयार है। यद्धाय संनह्यते” (मह्यभाष्य) युद्ध के लिए. 


होता है | 


३३१--सं? पूवक श्र! घात सकमंक के रूप में परस्मेपदी है| जैसे-- 
मद्॒चनं न संशरणोतिः--मेरे वचन को नहीं सुनता है | परन्त अकमक के रूप 
में प्रयक्त आत्मनेपदी होती है। जैसे--संश्यय॒ुष्व कपे! (भद्टि० १६) ऐ. 
बन्दर, सुन । द 


सतापयामाउाजाका /:+2७०४२कााभका 43७७५ व; 


तुदादिगण की धातुएँ 


३३२--अप? उपसग पूर्वक क? धातु ( विक्षेप, बिखेरना) फेलाना 
अथ में ओर प्रसन्नता में खरोंचने! (अपना निवास स्थान बनाने के लिए) 
अर्थ में आत्मनेपदी होती है | जैसे-- छायायस्किरमाणविष्किर! (उत्तर० २)-- 
छाया में भोजन के लिए जमीन को खरोंचते हुए जानवर | इसी प्रकार-- 
अपस्किरते कुक्कुटे भक्ष्यार्थी, श्रा आश्रयार्थी। परन्तु अपकिरति कुसुमम!-- 
फूलों को बिखेरता है। 

२३३-- अब” उपसग्ग पूवक ग? ( निगल जाना ) धातु आत्मनेपदी 


होती है | जेसे-- अवगिरते आसम्‌ः--प्रास निगलता है।.. 
(अ) सम! पूर्वक गः घात प्रतिज्ञा करने? अर्थ में आत्मनेपदी होती 
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है | जेंसे--- संगिरते शब्दमः अपने वचन की प्रतिज्ञा करता है। परन्तु 
संगिरति ग्रासम्‌? | 

३३४ - आ! उपसर्ग पूर्वक प्रच्छ” घात विदा होने! अर्थ में आत्मने- 
पदी होती है । जैसे--आपृच्छुस्व प्रिवतखमसुम? (मेघदत १०) उस प्रिय अपने 
मित्र से बिदा होना । 

३३४ - नि! उपसर्ग पूवक--विश? धातु आत्मनेपदी होती है। जैसे-- 
“किष्किन्धादिं न्यविशत! (भट्टि ० ६!१४३)--किष्किन्धापवत पर गये । 

(अ) अभि! के योग में भी आत्मनेपदी होती है | जैसे-- मय तावत्सेब्या- 
दमिनिविशते सेवकजनम? (मुद्रा० ४)--सब से पहिले तो सेवक के हृदय में 
स्वामी का भय समा जाता है | 


रुघादिगण की धातुए 


३३६---“भुज”” धातु रक्षणार्थ के अतिरिक्त आत्मनेपदी होती है | 
जैंसे--ओदनंभु क्ते! मात खाता है । सदय॑ बुभुजे स मेदिनीम! (रघु० ८७) 
उसने दया भाव से प्रथ्वी का उपभोग (शासन) किया । बुद्धो जनोदुःखशतानि- 
भुक्ते! बुडढे लोग सेकड़ों कष्ट भोगते हैं। परन्तु , मुनक्ति स्वराज्यम! (अ्रनध्य॑- 
राघव ३) अपने देश का शासन प्रत्नन्ध करता है | 
३३७--युजः * घात यज्ञपात्रों के अतिरिक्त प्र”! और उप? अथवा 
साधारणतया किसी भी स्वरान्त या स्वरादि उपसगपूवंक आत्मनेपदी होती 
है | जैसे-- प्रयुज्ञानः प्रिया वाच/ ( भद्ठि० ३६ )--प्रिय बचनों का प्रयोग 
करता हुआ | आश्रम घमे निय क्ते! ( शाकुन्तल० ९ ) 'तमन्वयु क्त! ( रघु० 








कल 


१--भुजोउनवने | (१३।६६) २--प्रोपास्यां युजेरयज्पात्रेषु । (१।३।६४ ) 
स्‍्राद्यन्तोपसगांदिति वक्तव्यम्‌ ( वार्तिक ) 





२६६ संस्क्रत निबन्ध-दशिका 


८१८) । परणबन्धमुखान्‌ गुणानजः पषड़पायु क्त! (रघु० ८।२१) अज ने सन्धि 
आदि छाहों गुणों का प्रयोग किया | 


_पकसासपलक बल अफिक+पबल>क- अर्वातपाय क: 


तनादिगण की धातुए 


३३८-- १ धातु स्वतः उमयपदी है | परन्तु उपसग युक्त कर! धातु 
साधारणतया निम्नलिखित श्र्थों में आत्मनेपदी होती है ३-- 

(१) किसी को आघात पहुँचाना | जैसे-- उत्कुरुतेः--किसी के विरुद्ध 
सूचना देता है | 

(२) दोष लगाना, निनन्‍्दा, विजय | जेसे--श्येनो वर्तिकामुदाकुरुते-- 
बाज पक्षी बटेर को दबोच लेता है | 

(३) सेवा या परिचर्या करना | जेसे-- हरिमुपकुरुते!--हरिं की परिचर्या 
करता है | 

(४) बलात्कार करना। जैंसे--परदारान प्रकुरुते!-पराई स्त्रियों के 
साथ बलात्कार करता है | 

(५) तैयार करना, सजाना । जेसे ए.घोदकस्योपस्कुरुते--इंघन पानी को 
तैयार करता है, उबालता है । 

(६) कहना या वर्णन करना । जेसे--गाथाः प्रकुरुते? कहानियाँ कहता है। 

(७) लगाना, काय में लगाना । जेसे--'शत' प्रकुरुतेः--एक सो लगाता 
है (किसी काम में) । इसी प्रकार उपकुवन्तमत्यर्थ' प्रकुर्वाणो उनुजीविंवत्‌? 
(मसद्टि? १८) | 

(अ) ठप? पूर्वक कर? घातु उपकार अर्थ में उभयपदी होती है | जेसे-- 
“नहि दीपो परस्परस्योपकुरुतः” (शांकरभाष्य॥--दों दीपक आपस में एक 

दूसरे का उपकार नहीं करते । कि वां भूयः प्रियधुपकरोमि! ( मुद्रा० ७ ) । 


१-गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्य प्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु क्ृजः । (१।३।१२) 
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सा लक्ष्मी रपकुरुते यया परेषाम्‌? (किरात० ७।२८)--लक्ष्मी उसे कहते 
हैं जिससे (कोई) दूसरे का उपकार करता है | 

(ब) अनु? ओर परा? उपसर्गपरृवक क्र! धातु परस्मैपदी होती है । 
जेंसे-- पराकरोति दानमः--दान को अस्वीकार कर देता है। अनुकराति 
भगवता नारायशस्य? (कादम्बरी ६) | 

३३€-- अधि! * पूर्वक क्र? घातु सहन करना, वश में करना अर्थ में 
आत्मनेपदी होती है | जैसे-- शत्रुमघिकुरुतेः--शत्रु को छमा अथवा अ्रमिभृत 
कर देता है | परन्तु मनष्यानथिकरोति शास्त्रम” शांकर भाष्य) शास्त्र मानवों 
का अधिकार प्रदान करता है । हर 

३४०-- वि? 3 पूवक क्र! घातु बोलने अर्थ में शब्दःकमक होती हुई 
आत्मनेपदी होती है | जेसे-- स्व॒रान्‌ विकुरुते--स्वर करता है (बोलता है) । 
परन्तु चित्त विकरोति काम?-काम चित्त में विकार उत्पन्न करता है | 

(अ) वि! उपसग पूवक अकमक के रूप में क्र? घातु आत्मनेपदी होती 
है | जैसे विकुर्वे नगरे तस्य” (मद्टि ० २१)--उसके नगर में मैं इच्छा पूवक 
आचरण करूँगा | विविध (चेष्टे)? | 


क्रयादि गण की घातुएँ 


२४१--४* परि, वि ओर अब उपसर्ग पूवक क्रो? ( खरीदना ) धातु 
आत्मनेपदी होती है| जैसे--- कृतेनोपक्ृतम्‌ वायोः परिक्रीशानम्‌? ( भद्धि० ८ ) 





१ झअनपराम्यां कृअ३ (परस्मैपद) (१।३।७६, 

२ अधें प्रहसने (१।३।३३) | 

३ वें: शब्द कमंणः | अकमकाच्च (१।३।३४-३५) | 
४ परिव्यवेम्यः क्रियः | (१।३। १८) 


श्ह्द संस्कृत निबन्धन्दशिका 


“याद के उपकारों का प्रतिकार कायद्वारा करते हुए को | यस्तानि विक्री- 
णीते! (याशवल्क्य० २)--जों उनका विक्रय करता है । 

१४२--'ज्ञा!! --धातु स्वतः उभयपदी है | जेसे--- जानासि विनोदयितुम! 
( उत्तर० १ ) जानीते हि भवान्‌? ( विक्रमों० २) अप? पूवक ज्ञा? धातु 
अस्वीकार करना? छिपाना? श्रथों में आत्मनेपदी होती है। जैसे-- शतमप- 
जानीतेः एक सो छिपाता है । 

(अ)-- सम! और प्र! पूवक 'ज्ञा' धातु किसी के विषय में सोचने? के 
अर्थ के अतिरिक्त आत्मनेपदी होती है । जैसे--- शत संजानीते--सो के विषय 
में सोचता है । हरचापारोपणेन कन्यादानं प्रतिजानीते? ( प्रसन्न राघव ४ )-- 
शंकर के पिनाक को चढ़ा देने पर कन्यादान करने को सोचता है । परन्तु- 
मातरं मातुवां संजानातिः--मांता के विषय में सोचता है । 

(ब) अनु? पूर्वक ज्ञा' घातु उभयपदी होती है | जैसे--अ्रनुजानीहि मां 
गमनाय? (उत्तर० ३) ततोउनुजजे गमन॑ सुतस्या (भट्टि० ३३२३)--तद् पुत्र 
को जाने की आज्ञा दे दी | 

(स) ज्ञाः धातु का सन्नन्त रूप सदेव आत्मनेपदी होता है। जैसे--- 
'जिज्ञासमानानुचरस्यमावम? (रघु० २।२६)--अपने सेवक (दिलीप) का भाव 
जानने की इच्छा करती हुईं । 


0० 0७0०७० ७० ७७#ा७७आरई 


चुरादिगणी और प्रेरणाथक धातुएँ 


१४३-चुरादिगणी ओर प्रेरणार्थक घातुएँ साधारणतया उभयपदी होती 
हैँ | परन्तु इसके कुछ अपवाद भी हैं । 
हक ( 0 
(आर) सकमंक धातुओं के प्रेरश। थक रूप अथवा मूल रूप के कम का 


जलन तनरीनर न, अमनननमन नह पन-नानान 3० अल +ननानन्‍न्‍लनतकओ _ा-. अरी+» ००3०" पीनओिन सन कि जननी नाना नल नननिनीन नाच भी &]ल- -ब>न लल-लिनननननननान कल लात टलनानतीनननमकन-नकननमकल 5 अलिफिनननननननधानागी काली नरक 
इिबबक-2न उमनपनमीत॑नन “कल ननानननफए अनीता» उल्टी नि न अर 'तकक०े५--नन- हनन कसा नककन-न गन न पिन ननकननननन कप ७ ० न 


१- अपहये ज्ञ: । सं प्रतिभ्यामनाध्याने (१।३।४४,४६) । 
२ - णेरणों यत्कमंणों चेत्स कर्ताउनाध्याने | (१॥३।६७) 
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प्रेरणार्थक में कर्ता होने की परिस्थिति में आत्मनेपद का प्रयोग होता है, केवल 
उत्करिठित होकर स्मरण करने के अ्रथथ में नहीं | जैसे--भक्ता भवं पश्यन्ति! 
भक्त भव (शिव) को देखते हैं। “'भवों भक्तान दशयते?-भव (शिव) भक्तों को 
दिखाते हैं। दशंयसे नित्य मनुष्यान! (महाभारत २।४।८६) परन्तु 'ध्मरबति 
वनगुल्मः कोकिलम्‌ > उत्कण्ठापूर्वकस्मृतों विषयो भवति! ( सिद्धान्त 
कामुदी)--इससे यह स्पष्ट है कि प्रेरणार्थक के सामान्य प्रयोग से उक्त प्रयोग 
सवंथा मिन्न है । भक्तान भव दशयति देवदततःः | 

(ब) सामान्यतया प्रेरणाथक क्रिया, जब क्रिया का फल कर्ता पर रहता 
है, आत्मनेपदी होती है । जेसे--कर्ट कारयते”? अपने लिए चटाई बनवाता 
 है। स्वार्थ कारयमाणाभिः (भद्टि० ४८) अपना स्वार्थ सिद्ध कराने वाली 
नारियों 

२४४- बुध , युध्‌ नश्‌ , जन्‌ , अधि +ई, प्र, द्र, ख, धातुओं का 
प्रेरणाथक रूप परस्मैपद में होता है| जैसे-- बोधयति पद्म, नाशयति दुःखं, 
जनयाते सुखम्‌ इत्यादि? 

(अ) भक्षण, निगिरण (निगलना ) और कम्पन अर्थ वाली धातुएँ 
परस्मेपदी होती हैं, केवल अद्‌ घातु अपवाद है, जब अद” धातु की क्रिया 
कर्ता के लिए की जाती है तब | 

२३४९४--पा (पीना), दम्‌ ,आ + यम्‌ , आ-यस , परि+ मुहं, रुच्‌ ,द्ृत्‌ 
ओर अआमि + वद्‌ धातुओं का फल जब्र कर्ता पर होता है, तब आत्मनेपदो' 
होती हैं | जैसे--पिबत्यसों पाययते च सिन्धू:” (रघु० १३।६) । 

(श्र) आ + मन्त्र धातु सम्बोधित करने अथवा विदा करने या विदा होने अर्थ 
में आत्मनेपदी होती है। जैसे--आमन्जयस्व सहचरम्‌? (शाकुन्तल० ३)-- 
अपने मित्र से विदा लो | 


भरआकरापकजाम अध्जमारका। साला, 





का जिन 


(१) बुधयुवनशजनेडसुद्र॒जुभ्यो णेः (१३८९) | 


'ल्‍-+>कक मल ०५३५५. 3३ 4५3५५५५५०५३०॥०+५५-३०५+५न-पननन-कन-अलक, 


३०० संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 
अभ्यास 


(--सा दूरस्थितेव पाणिना वेखुलतामादाय नरपतिप्रबोधनाथ 
सकृत्सभाकुट्िममाजघान । € काद्म्बरी०१ ) 

२--सखे सीरध्वज  हृद्यमेवामंत्रयय्व किमथ कृताथमसीति । 

( अनध्ें राघव १३ ) 

ई--सखे सेव धन्या गणिकादारिका यामेव॑ भवन्मनांभिनिविशते | 


( दशकु० २॥२ ) 
४--इयमतिक्रम्य स्वकुलधमंमथनिरपेक्षा गुणेभ्य एवं स्वं योवन 
विचिक्रीषते | ( दशकु०२॥२। ) 


४--राक्षा च तथानुशिष्टा सत्यप्यनाश्रवेव सा यदासीत्तदास्याः स्वसा 
माता च निबधेन राज्ञे समगिरेताम्‌ । ( दशकु० २॥२ ) 
६--मानी मानसारो महेश्वरं समाराध्यास्माड़यदां गदां लब्ध्बा 
/+ ७ 5 * 4. ४ ४ 
आत्मानसप्रतिभटं सन्‍्यमानो महामिसानों भवंतमभियोक्तमुयुंक्त | 


( दशकु० ११) 
४--ततः प्रवृत्तासु प्रतिसंकथासु सुहृदां वृत्तांतं श्रोतुं ऋतप्रस्तावस्तांश्च 
तदुक्तावन्वयु 'क्त । ( दशकु०२।१ ) 


८- तथास्मासु प्रतिविधाय तिष्ठत्सु राजापि विज्ञापितोद॑न्ती जातानुतापः 
पारग्रामिकान प्रयागान्‌ प्रायः प्रायु क्त । ( दशकु०२।७ ) 
&- मदसिक्तमुखेम गाधिपः करिमिवतेयते स्वयं हतेः । 
लघयन्‌ खलु॒ तेजसा जगन्न॒ महानिच्छति भूतिमन्यतः ॥ 
(किरयात० २।१८) 
१०--जज्मत्सु संहार इवास्तसंख्यमह्वाय तेजस्विषु जीवितानि | 
लोकत्रयास्वादनलोलजिहं_ न॒ व्यादद्त्याननमत्र सृत्युः | 
(किरात०१६।१६) 
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११--मृदुव्यवहितं तेजा भाक्तमथोन्‌ प्रकल्पते | 

प्रदीप: स्वेहसादते दशयाभ्यंतरस्थया ॥ (शिशु०्श८४, 
१२--पाड्गुण्यमुपयुंजीत शक्त्यपेज्षा रसायनम्‌ | 

भवन्त्यस्येवमड्भानि स्थास्नूनि बलवंति च॥ (शिशु०१।6८) 
१३--कतसीतापरित्यागः स रत्नाकरमेखलाम्‌ । 

बुभुजे प्रथिवीपालः प्रथिवीमेव केवलाम्‌ ॥ (रघु०१५॥6) 
१४- कुलभागयां प्रकुवाणमहं द्रष्टु: दशाननम्‌ | 

यामि त्वरावाञ शेलेंद्र मा कस्यचिदुपस्कृथाः | 

योउपचक्र बनात्सीतामधिचक्रे न य॑ हरिः 

विकुवांणः स्मरानदय्य बल॑ तस्य निहन्म्यहम्‌ ।। ( भट्टि० ८।१६,२० ) 
१५--आत्मानमपजानानः शशमात्रो 5नयदिनम्‌ । 

ज्ञास्ये रात्राविति प्राज्ञः प्रत्यज्ञास्त क्रियापदुः ॥ ( भद्ठिण्दा२६ ) 
१६-संजानानान्‌ परिहरन्‌ रावणानुचरान्‌ बहून्‌ । 

लंकां समाविशद्रात्रों वदमानोडरिदुर्गेमाम्‌ ॥ ( भरद्टि०८।२७ ) 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


| ] न जन मद ह पे प ध्‌ 
१-अ्रथ कुपितोडर्थपतिव्यवहतुमर्थगर्वादभियोक्यते | तं च भूयश्वित्ररुपायः 
कोपीनावशेषं करिष्याव: | (दशकु० २।२) 
२-प्रजाभिस्तु बन्धुमन्तो राजानो न ज्ञातिमिः । तदुत्तिष्ठ कुरुष्व पुरेव 
सर्वाः क्रियाः। कृताहारे त्वय्यहमपि सुखमुप भोद्ये पथ्यमित्येवममिहितस्यास्य 
दिधक्षन्रिव हृदयमतितरां शोकानलः संदुधुक्षे | (ह५० ५) 
३--सभाजने मे सुजमूध्वबाहुः सब्येतरं प्राध्यमितः प्रयुक्ते | (रघु० १३।४३) 
४-स किंसखा साधु न शास्ति योधिपं हितानन यः संश्रगुते स किंप्रभु३ । 
सदानुकूल्षेषु हि कुबते रतिं दृपेष्वमात्येषु च स्वंसंपदः | (किरात० १।५) 
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५--सखी निव प्रीतियुजोइनु जो विन समानमानान्‌ सुहृदश्च बंधमिः । 
स संततं दशयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साथ बंन्धताम || 
(किरात* १|१०) 
६--मदमानसमुद्धतं 2प॑ न वियुक्तो नियमेन मूठता । 
अतिमूढ उदस्यते नयान्नयहीनादपरज्यते जनः || (किरात० २।४६) 
७--स राजलोकः कृतपूवसंविदारंभसिद्धों समयोपलम्यम्‌ । 
आदास्यमानः प्रमदामिषं तदाबत्य पन्थानमजस्य तस्थों ॥ (रघु० ७३१) 
८--असंविदानस्य ममेश संविदां तितिज्षितु दुश्चरितं त्वमहंसि | 
विरोध्य मोहात्पुनरभ्युपेयुषां गतिभवानेव दुरात्मनामपि ॥ 
(किरात० १८।४२) 


६--तत्प्रतीपपवनादि बैक्ठ्त प्रेद्य शांतिमधिकृत्य कृत्यवित्‌ । 
अन्वयु क्त गुरुमीश्वरः लितेः स्वंतमित्यलघयत्स तद्व्यथाम्‌ ॥। 
(रघु० १६॥६२) 

१०--वपतिः प्रकृतीरवेज्षितु व्यवह्रासनमाददे युवा | 

परिचेतुमुपांशु धारणां कुशपूरतं प्रवयास्तु विध्टरम्‌ |। (रघु० ८।१८) 
११--समनद्ध किमंग भूपतियादि संघित्सुरतों सहामुना । 

हरिराक्रमणेन सन्‍नतिं किल विश्रीत भियेत्यसंभवः || (शिशु ० १६।३४) 
१२--्यस्ताक्षरामक्षुरभूमिकायां कात्स्यंन गहणाति लिपि न यावत्‌ । 

स्वांणि तावच्छु तबृद्धयोगात्‌ फलान्यपायंक्त स दंडनीतेः | (रघु० १८।४३) 


१३--नैतच्चित्र॑ यदयमुद्धिश्यामसीमां घरिन्री- 

मेकः कृत्स्नां नगरपरिषप्रांशुबाहुभु नक्ति । 

आशंसंते समितिषु सुराः सक्तवैरा हि दैत्यें- 

रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रो || (शाकुन्तल० २) 
१४--यन्मां विधेयविषये स भवाल्रियु क्ते 

स्नेहस्य तत्फलमसो प्रणयस्य सारः | (मालती० १) 
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१५--अवाद्दायुः शनेरस्थां लतां नववमानवत्‌ | 

नायासयंत संत्रस्ता ऋतवो<न्योन्यसंपदः ॥ 

ज्योत्स्नामृत शशी यस्वां वापीविकसितोत्यलाः । 

अपाययत संपूर्ण: सदा दशसुस्वाज्ञया ॥ 

प्रादमयंत पुष्पेषु यस्यां बन्द्रः समाहताः । 

परिमोहयमाणामी राक्ुसीभिः समाइताः |। 

यस्यां वासयते सीतां केवल सम रिपु+ स्मरात्‌ । 

न त्वरोचयतात्मानं चतुरो बुद्धिमानपि ॥ (भद्वि० ८।६१ से ६४ तक) 
१६--उत्त्िप्तगात्रः सम विडंबयन्नमः समुत्पतिष्यन्तमृगेन्द्रमुच्चकेः । 

आकुंचितप्रोहनिरूपितक्रमं करेगुरारोहयते निषादिनम्‌ (शिश्षुग १२।३) 


वर्कर ०. +बल्‍न जम्या कान नणका जज: कर प 


निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए :--- 


१ ऋष्यश्ंग ने सीता जी को वरदान दिया ( आ + शास ) कि तू बीरपुत्र- 
प्रसविनी बने । 

२--जब इस सांधातिक इन्द्र युद्ध की तैयारी करना ( सं+ नह ) तब अपने 
उत्तम शत्तरों को अपने साथ ले लेना ( आ+दा »। 

३--महाराज सुनिये, आप मेरा अपकार कर सकते हैं, मेरी सम्पूर्ण सम्पत्ति 
को मुझसे अलग कर सकते हैं, परन्तु सत्य के प्रति हमारी निष्ठा को 
आप मुभसे नहीं छीन सकते | ५ 

४--व्याप्रचम से आबत गदहे ने मैदान में चरते हुए पशुओं को भयभीत 
कर दिया । 

५--छुः साधनों में से 'साम? को सब प्रथम प्रयोग में लाना चाहिए ( प्र + 
युज ) यदि वह असफल हो तब अन्य साधनों का प्रयोग करना 
चाहिए । 
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६--च रवाहे ने गायों को सरोवर के स्वच्छु जल को पिलाया (पा) ओर तब 
उनको घर ले गया, क्योंकि सूथ अस्तप्राय था | 
७--जब किसी;मनुष्य को दूर जाना होता है तब वह गशुरुजनों से आज्ञा लेता 
है (आ + प्रच्छ ) ओर अपने कुल देवताओं को नमस्कार करता है | 
८--सूर्य की प्रचएड धूप से तस हाथी तुरन्त. अगाध जलयुक्त सरोबर में कूद 
पड़ा ( नि+ विश )। | 
£--सन्तान की भाँति अपनी प्रजा का पालन करने वाला ( भ्र॒ज्‌ ) राजा 
स्वयं अनन्त सुख का उपभोग ( उप+ भ्रुज्‌ ) करता है ओर शासन के 
प्रति प्रजा की श्रद्धा को प्राप्त करता है । 
१०--एक जलपात्र के ऊपर लग्कती हुईं मछली के प्रतिविम्ब को नीचे की 
ओर देखकर, उसका लक्ष्यवेध करने वाले को द्रुपदराज ने अपनी कन्या 
का दान करने की प्रतिज्ञा की । 
११--यज्ञ के घोड़े का अन्वेषण करते हुये सगर के पुत्र कपिल मुनि से 
मिल्ने ओर उनके ऊपर अश्व के अपहरण का अभियोग लगाया 
-( अभि + युज्‌ ) | 
१२--दुर्भाग्यवश अत्यन्त हड़बड़ाहट की दौड़ में शीघ्रता में अन्धी-सी माता 
ने अपने प्रिय शिशु के सिर को एक पत्थर की चट्टान से ठकरा दिया 
( आ + हन्‌ ) और मार डाला । 
१३--कौआ रोटी अथवा अन्य खाद्यपदार्थों के टुकड़ों को चुनता है ( अप + 
कू ) ओर इस प्रकार अपनी जीविका चलाता है । 
१४--फारस के बादशाह ने एक बार एक दाशनिक से पूछा ( अनु + युज्‌ ) 
कि आप राजा में किस चीज को मूल्यवान समभते हैं। तृष्णा का 
अभाव” उसका उत्तर था। 
१४--इस कलियुग में अपनी लड़कियों को माँ बाप प्रायः घन के लिए बेच 
देते हैं (वि+क्री ) ओर बुढाई के कारण अ्रधिक झ्ुके हुये लोगों के 
साथ उनका विवाह कर देते हैं। क्‍या यह दानवी कृत्य नहीं है ? 


सा 
वाक्य-विश्लेषण तथा वाक्य-संकलन 


३४६--प्रथम तीन भागों में हमने वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के संबंध- 
निर्धारण के नियमों पर विचार किया है। हमने समुख्य-सुख्य व्याकरणात्मक 
शब्द रूपों तथा उपयोगी संयोजक शब्दों के अ्र्थों' और उनके प्रयोगों की 
भी व्याख्या की है, जिनको प्रो० बेन ने निम्न प्रकार से समझाया है-- सभी 
विषयों तथा शैलियों से समान रूप से सम्बद्ध (ये व्याकरणात्मक रूप एव 
संयोजक शब्द) निबन्ध-रचना के चूल (मूल सिद्धान्त) हैं ।? ऐसे रूपों तथा. 
शब्दों की व्याख्या संस्कृत में अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उपलब्ध संस्क्ृत- 
व्याकरण-अन्थों में इन विषयों पर बहुत कम अथवा अधूरा विचार किया 
गया है, यद्यपि इस प्रकार की व्याख्या करने पर लेखक का यह काय शब्द 
कोश-संकलयिता? के ज्षेत्र का समझा जायेगा । 


वाक्य-रचना-प्रकार अथवा कारक-प्रक्रिया के नियमों को सरल तथा 
सममभने योग्य बनाने के लिए वाक्य-विश्लेषण”! पर विचार करना आवश्यक 
है । इससे छात्रों को वाक्य के विभिन्‍न विभागों ओर उनके परस्पर सम्बन्धों 
को निश्चित करने की क्षमता प्राप्त होगी। वाक्य-विश्लेषण द्वारा संस्कृत- 
निबन्ध-रचना सुगम हो जायेगी और इससे विद्याथियों को संस्कृत से अन्य 
भाषाओं ओर अन्य भाषाओं से संस्कृत भाषा में अनुवाद करने में बहुत 
सहायता प्राप्त होगी | 


से 
डा 
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विभाग १ 
वाक्य-विश्लेषण 


३४७--पूण विचार को व्यक्त करनेवाले शब्द-समूह को वाक्य कहते 
हैं | जिसमें केवल एक विचार की अभिव्यक्ति हो उसे पद कहते हैं। 
उद्देश्य और विधेय से रहित दो या दो से अधिक पद-समूह को पद-समुच्चय 
कहते हैं, ओर परिमित तथा पूर्ण-विचार युक्त शब्द-समूह को वाक्य कहते 
हैं। जैसे--रामः, खुवर्ण, नीतिः (पद), राम विवासनं, अग्नितसं सुबर्ण, 
जनहितावहानीतिः (पद्समुच्चच) और राम विवासनं कैकेय्या अभिमतं, 
अग्नितस' सुबर्ण विलिनाति, जनहितावहा नीतिः राज्ञा अनुरुध्यते--(वाक्य) | 

नोट--साधारण, आज्ञात्मक, आशीर्वादात्मक तथा प्रश्नवाचक सभी 
अकार के वाक्य निष्कर्ष रूप में एक ही हैं । 

३४८-्रत्येक वाक्य में दो भाग होते हैँ--उद्द श्य ओर विधेय | जिसके 
विषय में कुछ कद्दा जाता है, वह उद्देश्य है ओर उद्देश्य के विषय में जो 
कुछ कहा जाता है वह विधेय है । जेसे--सविता उदेतिः--सू्य उदय होता 
है। यहाँ सविता” उद्देश्य है ओर उदेतिः विधेय है । 

३४७--बाक्य तीन प्रकार के होते हैं--१--साधारण, २--मिश्रित _ 
ओर रे-संयुक्त | _ ु 

साधारण वाक्य में एक उद्देश्य ओर एक समापिका क्रिया होती है 
अथवा समापिका क्रिया के स्‍थान पर जो भी विधेय हो (आगे देखिए) | 
जैसेः--अहं पापकारिणी महामागमद्राक्षम/ः (कादम्बरी १६६), घिक्‌ ताम! 
(भत्‌ ० २२) । 

जिस वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय हो ओर दो या 
दो से अधिक समापिका क्रियाएँ हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। (मिश्रित 
वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते 
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है) । जैसे--थां चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता! (मत ० २२), यदि 
गर्जति वारिधरों (स) गजंतु! (मालविका० ५) । 

जिसमें दो या दो से अधिक स्वतन्त्र उपवाक्य (मुख्य उपवाक्य) हों उसे 
संयुक्त वाक्य कहते हैं | जैसे--दुदोह गां स यज्ञाय शस्याय मघवा दिवं? 
(दुदोह च) (रघु० १२६) | 


साधारण वाक्य 


१५० -साधारण वाक्य में केवल एक उद्देश्य ओर एक समापिका क्रिया 
होती है | यह साधारण वाक्य का बिलकुल प्रारम्मिक स्वरूप है, इसी साधारण 
वाक्य से बढ़े हुये और पेचोदे वाकयों के स्वरूपों को आगे वर्शित विधियों में 
देखा जा सकता है । 

२५१--साधारण वाक्य के प्रारम्मिक तत्वों-- उद्देश्य और विधेय--में 
गोंण तत्वों अथवा विशेषणणों को जोड़कर उन्हें बढ़ाया जा सकता है और ये 
गोण तत्व भी बढ़ाये जा सकते हैं । 


उद्देश्य 


२६९--कोई भी साधारण संज्ञापद अथवा संयुक्त संशापद अथवा सर्वनाम 
पद्‌ उद्देश्य हो सकता है। 

आत्मा? तपस्थायोजितः (कादम्बरी १७ २); शुकनासः” सविस्तरमुवाच 
(कादम्बरी १०२) भरतशचरुन्नौ? हन्द्र बमूबतुए (रघु० १०८१ ); “बत्रेलोक्यं? 
अपि पीडित॑?; पहटुल्वं! कथायोगेन बुध्यते (हितो०१); मरण? प्रकृतिः शरीरि- 
णाम्‌ (रघु०८।८७); सोड्प्याचचत्ते? (दशकु० २८) । 

नोट--(अ)--क्रिया की विभक्ति स्वतः कर्ता के वचन ओर पुरुष का बोध 
कराती है अतः प्रायः इसका प्रयोग (कर्ततापद का उल्लेख) नहीं किया जाता । 
जेसेः--( भवान्‌ ) अपनयत नः कुतूहलं ( कादम्बरी १८ ); 'कर्थ मन्दभाग्य: 
करोमि (अ्रहं) (उत्तर०३), (त्वे) ब्रृहि रामचरितं (उत्तर०२) 
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(ब)--विशेषण का प्रयोग ग्रायः बिना विशेष्य के भी होता है | जेसे-- 
“विद्वान! सवंत्र पूज्यते; द्वावपि? आगमिनों (मालविका०३) । 

(स)- संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग प्रायः वाक्य के उद्देश्य के रूप में 
होता है। जेसे--शरदाम्‌ अयुतं! ययो (रघु०१०।१), शर्त अनूच्यमायुष्कामस्य | 

३४५३--संज्ञा ओर सबनाम के विशेषणों के विभिन्न साधनों द्वारा कर्ता 
का विध्तार किया जा सकता है +- 

(१) सावनामिक अथवा कृत्पत्ययान्त, गुणबोधक अथवा परिमाण बोधक 
विशेषणों दवरा--स? राजा किमारम्मः सम्प्रति (उत्तर०२)--का 'इयमन्या? 
विभीषिका (उत्तर०४); ब्रज॑ंश्र”! (स) समथयामास (कादम्बरी १३१), एवं 
अमिधीयमान” स॒प्रत्यवादीत्‌ (कादम्बरी १४७); पदपंक्तिह श्यते अभिनवाः 
(शाकुन्तल० ३); चतुर्दश सहखाणि रक्ष॒सां मीम कमंणां हतानि (उत्तर०्८)। 

(२) षष्ठी विभक्ति युक्त संशा अथवा सबनाम पद द्वारा--जैसे--रामस्य 
करुणोरसः (उत्तर०१); अपिकुशली ते” गुरुः (रघु०५।४); अन्यविषया न 
तु दृष्टिः अस्याः? (शाकुन्तल०३) 

(३) समानाधिकरण संजशा द्वारा-जेसे--तस्मिनू._मोजवंशमभूषरं? 
'सम्मावयिता बुधान?, पुण्यवर्मा नामासीत्‌ (द्शकुमार० २।८) 

विशेष--सकमंक क्रिया द्वारा निष्पन्न कृदन्‍्तीय विशेषण कर्म कारक की 
भी विशेषता प्रकट करते हैं| जेसे-- 

आसेद्वान? रत्नवत्‌ आसन? सः गुहेनोपमेयकान्तिरासीत्‌ (रघु०६।४) 
“अनुयास्यन्‌ मुनितनयां? (अहं) विनयेन वारितप्रसरः (शाकुन्तल० १); रसिक- 
मनांसि समुल्लासयन्‌” वसन्‍्तसमय+ समाजगाम (दशकुमार १५) | 

नोट--संस्कृत में भूतकालिक हत्प्रत्ययान्त, जिनका रूप नहीं बदलता, 
कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन पर विधेय- 
प्रस्तार के प्रकरण में विचार किया जायेगा | ' 

३४५४--संस्कृत में वाक्यों का विस्तार साधारणतया समासों पर आश्रित _ 
है | समास संस्कृत के सार (निष्कर्ष) हैं ओर संमस्त-पद-रहित अनुच्छेदों का - 
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प्राप्त होना बड़ा कठिन है | वैयाकरणों ने इन समासों की लम्बाइयों की कोई 
सीमा नहीं निर्धारित की है ओर संस्कृत के लेखकों द्वारा इस अधिकार का 
प्रयोग कितनी स्वतंत्रता-पूवक (कह्दीं-कहीं तो बिलकुल भद्दे रूप में) किया गया 
है, इसको दरडी, सुबन्धु, बाण ओर भवभूति की भी कृतियों में देखा जा 
सकता है। (मालती माधव के तृतीय अक में लवंगिका के वक्तव्य और पाँचवें 
अंक के प्रसिद्ध दश्डक छुन्द को देखिए) | उचित लम्बाई के समासों से वाक्य 
का सोन्दर्य बढ़ जाता है ओर शब्दों के प्रयोग में बहुत कमी हो जाती है । 

३४५५--संजश्ा ओर सबनाम पदों के विस्तार के लिए. सबसे अधिक प्रयोग 
: तत्पुरुष और बहुब्रीहि समासों का होता है । 

(१) साधारण विशेषण के स्थान पर व्यधिकरण तत्पुरुष, कमधारय, 
उपपद्‌ तत्पुरुष ओर बहुब्रीहि का प्रयोग होता है। “क्षुपिता तद्विव्पाश्रिता? 
लता” ( रघु० ८४७ ) । अबलाविप्रयक्त: कनकवलयश्रंशरिक्तप्रकोष्ठः स 
कामी? (मेघदूत २)। 'उट्जद्वारविरूठं! नीवारबलिम! (शाकुन्तल० ४)। 
ताम्बूलकरंकवाहिनी तरलिकाः (कादम्बरी ४८ ) | अ्रह्यीवप्रतिम॒क्तस्य 
तस्य” (रघु० ४॥४३) कुल्याम्मोमिः पवनचपलै:? (शाकुन्तल्० १) । 

“धष्ठी तत्पुरुष” का प्रयोग प्रायः सम्बन्ध कारक के लिए होता है । 
कौत्सः प्रपेदे बरतन्तुशिष्य£? ( रघु० ४॥१ ) । नष्टशंका हरिणशिशवः+ 
चरान्तिः (शाकुन्तल० १)। 

३५६--ऊपर की विधियों की पुनराबत्ति से अथवा दोनों को मिलाकर 
उद्देश्य का विस्तार और भी अधिक किया जा सकता है ओर यदि विस्तृत 
किये जाने वाले पद संशा अथवा सर्वनाम हैं तो उनका विस्तार ओर भी 
अधिक किया जा सकता है। 

“एकदा तत्नस्थ एवं मृगयानिगंतों विचरन्‌ ( विशेषण ) कानन॑ किन्नर- 
मिथुनमद्राक्षीत! ( कादम्बरी ११६ ) | तनयश्र ( षष्ठीतत्पुरुष ) हारीतनामा 
(विशेषण) तापसकुमारकः (समानाधिकरण संज्ञा) सनत्कुमारइव सवविद्याव- 
दातचेताः ( विशेषण, बहुत्रीहि समास ) सिस्नास ( विशेषण ) उपागमत्‌ः 
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(कादम्बरी ३७) | तामिरष्टामिः ग्रत्यकज्ञामिः (तनुमभिः का विशेषण) तनुगिः 
प्रपन्न: (कत्ता का विशेषण ) ईशो व अवबतु? (शाकुन्तल० १)। 'मदम्बा 
पू्णभद्र बोधितार्था (विशेषण) ताइशे5पि व्यसने (क्रिया विशेषण) नातिविहला 
(विशेषण) कुलपरिजनानुयाता (विशेषण) मत्रितुरुत्तमांगं उत्संगेन घारयन्ती 
(कमयुक्त कदन्तीय विशेषण तथा क्रिया विशेषण ) राशे समादिदेश? (दशकु० 
२४) | इसी प्रकार तस्याः तय पुत्राः परमदुर्मेंधसो” वसुशक्तिरुग्र 
शक्तिरनेकशक्तिश्वेति नामानो” बभूवबुश ( पंचतंत्र १ )। दुःखेन तप्यन्तेः 
त्रयो! न/ पितरः अपरे! (उत्तर० ५) । 

विशेष--संज्ञा पदों के इस प्रकार के विस्तार में बाण, दर्डी, सुबन्धु 
जेसे लेखकों ने व्यक्तियों, स्थानों, नदियों, नगरों आदि के वन में पराकाष्ठा 
कर दी है | विस्तार उतना ही 'होना चाहिए जिससे श्रथ में जटिलता और 
दुरूहइता न आवबे। जब अर्थ की जटिलता की आशंका उपस्थित हो तो 
सम्पूर्ण वाक्य को दो या दो से अधिक उप वाक्यों में तोड़ देना चाहिए; । 


कम अथवा विधेय का प्रक 


३४७---यदि विधेय एक सकमंक क्रिया हो अथवा गत्यर्थक क्रिया हो या 
कोई क्रिया जो उपसग के बल से सकमक क्रिया हो जाती हो, तो उसकी पूर्ति 
कम द्वारा की जाती है | वह कम या तो संज्ञा होगा या सबनाम अथवा 
संजश्ञास्थानीय अन्य पद । 

जाबालि अपश्यम! (कादम्बरी ४२) । आखशण्डलः काममिदं बमाषे 
(कुमार० ३।११) | याति अस्तशिखरं पतिरोषधीनामः ( शाकुन्तल० ४ ) 
'बिचचार दावं! ( रघु० २८)। पत्तिः पदातिं अभ्यपतत्‌” ( रघु० ७२७ ) 

३५८--कर्ता की भाँति कर्म का भी विस्तार किया जा सकता है। 
(अनुच्छेद २५३, २५६ देखिए) । अ्यम्बक संयमिनं ददश? (कुमार० ३।४४) 
“विलपन्तं कपिश्ललमश्रोषम! (कादम्बरी २६५) | त॑ तस्थिवास नगरोपकण्ठे 
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(क्रिया विशेषण) | अत्युज्जगाम कथकेशिकेन्द्रः ( रघु० ४६१) प्रकृतिवक्रः 
स कस्य अनुनयं प्रतिगहणाति? ( शाकुन्तल० ४ ) । इृदमब्याजमनोहरं 
वषु: तपश्ज्मं साधयितुं य इच्छुति! ( शाकुन्तल० १ ) मेघ॑ आश्िलष्टसानं, 
वप्रक्रोडापरिणतगजप्रेत्नणीयं॑ ददश”? ( मेघदत० २ ) | अवनिपतिस्तु 
प्रतीहायां निर्दिश्यमानां तां ग्रावषमिव घनकेशजालां अलकोद्धासिनीं 
अचिरोपरूदयोवनां अतिशयरूपाकृतिं अनिमेषलोचनो ददर्शा (कादम्बरी ११) 

२४९--बनाना, नामकरण करना, बुलाना, सोचना, विचारना, नियुक्त 
करना आदि अथ को व्यक्त करनेवाली धाठुश्रों के मुख्य कम के अतिरिक्त 
पूरक कम मी होते हैं | जेसे--तम्गत्मजन्मानं अजं चकार!ः (रघु० ४३६) । 
आशामपि वरप्रदानं मन्यन्ते, दर्शनप्रदानमप्ति अनुग्रह गणयन्ति! (कादम्बरी 
१०८) प्रत्याख्यानमपि ईरष्या' संभावयति, आक्रोशमपि परिहासम्‌ आकलयति, 
दाषसंकीतंनमपि स्मरणोपायं अवगच्छति, अवज्ञानमपिं अनियत्रणं प्रणयम्‌ 
उत्प्रेज्ञते! (कादम्बरी २३५) । 

२३६०--दुह, याच्‌ , शास ओर नी आदि जैसी धातुएँ हछ्विकमर्क होती 
हैं; इनमें एक मुख्य कर्म होता है दूसरा गौण अथवा एक प्रत्यक्ष कर्म होता 
है दूसरा अप्रत्यक्ष कम (अनुच्छेद ४० देखिए)। 

३६१--अ्रथ की दृष्टि से सकमक समभी जाने वाली धातुओं के योग में 
कभी-कभी विशेष-नियम के कारण चतुध्यन्त, पंचम्यन्त, षष्ठयन्त अथवा सत्त- 
म्थन्त संशा या सवनाम पदों का प्रयोग होता है। ऐसी परिस्थिति में इन पदों 
को विधेय का पूरक समझना चाहिए, क्योंकि बिना इनके प्रयोग के अ्रर्थ में 
पू्णता नहीं आती । स्पृहयामि दुलंलिताय अस्मैः (शाकुन्तल ०७) ।'कुप्यन्ति 
हिंतवादिने! (कादम्बरी १०८) असूयन्ति मह्मं प्रकृतय/ (विक्रमो० ४) । 'पापात्‌ 
जुगुप्सते! (महामाष्य)। स्मरसि वा तस्य प्रदेशस्य” (उत्तर०६) स? स्निशह्मति 
आवयोः (उत्तर०६) । 

३६२--देना, कहना, प्रतिज्ञा करना, भेजना आदि अर्थों को व्यक्त करने 
वाली धाठुश्रों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और जिस 
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को कुछ दिया जाता है, कुछ कहा जाता है, जिससे प्रतिशा की जाती है अथवा 
कुछ भेजा जाता है, उसे चतुर्थी में रखते हैं | इस चतुथ्य॑न्त पद को अप्रत्यक्ष - 
कर्म समभना चाहिए । द 
विप्राय गां प्रतिश्णोति,! भोजेन दूतो रघवे विसृष्टःः (रघु०५॥३०)। 
“तस्मे प्रस्तुतमाचचक्षे! (रघु०१।१६)। 
विशेष--दूसरे दृष्टिकोण से ये विधेय के विस्तार सममे जा सकते हैं । 
उनसे किसको? ? कहाँ? ? का उत्तर मिलता है | 


विधेय 


३६३--विधेय में केवल एक प्रधान क्रिया-मात्र रक्खी जा सकती है। 
जसे-- आज्ञापयठ भवान? (शाकुन्तल० ४)। त्ववा सह गोतमी याघ्यति? 
(शाकुन्तल्० ४) । 

३६४--कोई ऐसा विशेषण पद या विशेष्यपद भी विधेय हो सकता है 
जिनमें अस? घातु का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में हो या गम्यमान हो। जैसे-- 
“अविवेकः परमापदां पदम” (किरात०२।३०) '्व॑ असि महसां भाजनमः 
(मालती० १) | बत्से कि एवं कातरा असि? (शाकुन्तल०४) | गहीतः सन्देश: 
(शाकुन्तल०४) । अवहितो5स्मि! (शाकुन्तल०७) | तिन हि श्रेयांसि अनति 
भमणीयानि! (शाकु०७) दूषिताः स्थ परियूताः स्थ रामहतकेन! (उत्तर०१)। 
व्यावतिततुरगश्व॒ पुनः चिन्तितवान! (कादम्बरी १२१) | 

(अ) अस! अपूर्णार्थक है, इसलिये इस धातु को पूर्ण अर्थ व्यक्त करने के 
लिए, एक संशा अथवा सबनाम पद की अपेज्ञा होती है, जैसा कि उपयुत्त 
उदाहरणों में है । परन्तु जब इसका अर्थ अस्तित्व” अथवा सत्ता? होता है, 
तब इसका प्रयोग अकेले भी होता है जेसे--हिमालयो नाम नगाधिराजः 
अस्ति? (कुमार०११)। 
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इसी प्रकार भू! धातु भी अस्तित्व” अथ में अकेली प्रयुक्त होती है, 
परन्तु होना अर्थ में अपूर्णा थ क रहती है। जैसे---बभूव” योगी किल कार्तवीय? 
(रघु०६। ३८) | 

(ब) कभी-कभी अस, विद्‌, बृत्‌ धातुएँ विधेय के रूप में बिलकुल ही व्यक्त 
(प्रकट) नहीं रहतीं । 

मातले, कतमस्मिन्प्रदेशे मारीचाश्रमः” (शाकुन्तल्न०७), इसमें अस्ति 
या विद्यते आदि छिपा है । 


३६५--कुछ अन्य अपूर्ण विधेयक क्रियाएँ भी हैं। जेसे--भू, इत्‌ (होना) 
जन्‌ (होना, उत्पन्न होना), भा? दृश्‌ या लक्ष (कम्मवाच्य) (मालूम पढ़ना, 
ज्ञात होना) इत्यादि, जो विधेय को पूरा करने के लिए संशा अथवा विशेषण 
पद की अपेक्षा रखती हैं । 

तेउऊपि यथोक्ताः संबृत्ता: (पंचतंत्र १) । तब प्रजासु विडोजाः प्राज्य-इष्टि 
भंवत॒! ( शाकुन्तल०७ ) ( तुम्हारे राज्य में इन्ध प्रभूत वर्षा करने वाले हों ) 
'ईदशानां विपाकोडपि परमाद्ध तो” जायते? (उत्तर०३) | स्वात्यां सागरशुक्ति 
संपुटगतं (पय३) सन्मौक्तिकः जायते! (भसतृ्‌ ०२६७) । (बहुत अच्छा मौक्तिक 
उत्पन्न होता है )। अय! पांड्यः अद्विराज” इवाभाति? (रघु० ६।६०) | मदन 
: क्लिष्टा' इयमालक्ष्यते! (शाकुन्तल०३२) (यह मदनातुर दिखाई पड़ती है) | 

(अर) मन्‌ (सोचना, समझना), कृ (परिवर्तन करना) धातुओं का भी कर्म 
वाच्य में इसी प्रकार प्रयोग होता है | जैसे--नलिनी पूव निदर्शनं मता? 
(रघु०८।४५) । व्याप्ः कुक्कुरः कृत” (ह्ितो०४) । इसी प्रकार स सेनापति- 
नियुक्त+! | 

इसलिए विधेय के रूप में संज्ञा अथवा विशेषण पद उसी विभक्ति में 
रहते हैं जिस विभाक्ति में कर्ता होता है अथवा कर्ता कारक की परिस्थिति में 


होते हैं | 


३६६--कभमी-कभी जब उद्देश्य ओर विधेय दोनों व्यक्त नहीं रहते-- 
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गम्यमान रहते है--तब अव्ययों के प्रयोग द्वारा उन्हीं अव्ययों से ही वाक्य 
संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। जैसे-- 

घिकः तां च त॑ं चर सा? चूस? च “निन्‍्यो? स्तः | शिवाय नमः ८ 
शिव $ प्रण॒म्यते | अल! प्रयत्नेन-प्रयत्नेन न किमपि? साध्यम्‌ इत्यादि । 

२६७--प्रायः अव्यय पद विधेय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जेसे-- 
विषद्त्ञोडपि छेचु असाम्प्रतम! (कुमार० २५५) न युज्यते | पवनः आलिंगितु 
'शक्यम! (शाकुन्तल०१), 5 शक्यते | कष्ट! खलु अनपत्यता (शाकुन्तल ०६) | 
मनसिज रुजं सा वा दिव्या मम अलम? अपोहित॒म! (विक्रमो०३) | 


विधेय का विस्तार 


शेद८--विधेय का विस्तार क्रियाविशेषण अव्यय द्वारा अथवा क्रिया 
विशेषण-की-सी क्षमता रखने बाले पद अथवा क्रिया-विशेषण के समान किसी 
पद द्वारा किया जा सकता है | 
३ चर 


काल-वाचक, स्थान-बाचक, प्रकारवाचक क्रियाविशेषण अव्यय, विस्म- 
यादि बोधक अव्यय, बहुत से विभक्तयन्त पद (प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी और 
सम्बोधन को छोड़कर), विषेय के विस्तार के साधन हैं । संज्ञापदों के साथ विभ- 
क्तियों (परसगों) अथवा क्रिया विशेषणों के योग से भी विधेय का विस्तार होता 
है । जेसे--मया सार्थम्‌, रामात्‌ विना, इत्चाणामध३, राज्ः समक्षम्‌ आदि । 

२६९--विधेय के विस्तार को चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है -- 

(१) समय सम्बन्धी 

(२) स्थान सम्बन्धी 

(३) प्रकार सम्बन्धी 

(४) काय तथा कारण सम्बन्धी 
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३७०--कालवाचक क्रिया विशेषशात्मक विस्तार द्वारा निम्नलिखित बातें 
व्यक्त होती हैं :--- 

(१) कत्न! इस प्रश्न वाचक शब्द का उत्तर देते हुए. समय का अन्तराल | 
जेंसे--द्वियं गतं सम्प्रति” शोचनीयताम! (कुमार० ४।७१) 'ततः प्रविशति 
कंचुकी? (शाकुन्तल० ५) । यास्‍्यति “श्रद्य' शकुन्तला? (शाकु० ४) आधषादस्य 
प्रथम दिवसे? मेघ॑ ददश? (मेंघदूत २) | अनुद्विस परिहीयसे गे? (शाकु० 
३) | गिरिशमुपचचार प्रत्वहं” सा सुकेशी? (कुमार० १६०) । अस्मालर! 
को नः कुल्ते निवषनानि नियच्छुति! (शाकुन्तल० ६) 

विशेष--(अ) भावे सप्तमी से निष्पन्न पद साधारणतया काल-बाचक 
क्रियाविशेषण अव्यय की भाँति माने जा सकते हैं। अमन्तहिंते शशिनि? सैब 
कुमुद्गती में दृष्टि न नन्‍्दयतिः (शाकु० ४) श्रर्थात्‌ चन्द्रमा के अस्त हो जाने 
पर आदि | 

गते च केयूरके? चन्द्रापीडमुवाचः (कादम्बरी १८१) । 

(ब) इसी प्रकार ' क्तः और ल्थिपः प्रत्ययान्त शब्द भी कालवाचक क्रिया 
विशेषण अव्यय हैं। यदि सकरम्मक क्रिया से निष्पन्न होते हैं तो उनका कर्म 
भी होता है | जैसे--प्रतिनिदृत्य॒त' प्रदेश व्यलोकयम? (कादम्बरी १२४) । 
'महाश्वेता तच्छु त्वाः सुचिरं विचाय! केयूरकम्‌ प्रादिणोत्‌” (कादम्बरी १८६ )। 
अचिरात्‌ पावन तनय॑ प्रसूथ'/ मम विरहजां शुर्च न गणयिष्यसि? 
(शाकुन्तल० ४) | 

(२) समय का अन्तराल व्यक्त करने के लिए. कब तक! ? इस प्रश्न के 
उत्तर के रूप में | जैसे--इयन्ति दिवसानिः प्रजागरक्कशों लक्ष्यते! (शाकु० 
३) । दत्तदष्टिः सुचिरं” व्यचरम? (कादम्बरी १४२) । क्रोशं' कुटिला नदी” 
(सिद्धान्त कौमुदी) । स्तन्यत्यागं यावत्‌ अवेज्ञुस्वः (उत्तर० ४) | 

(३) समय की पुनराद्त्ति, कितनीबार! ? प्रश्न के उत्तर के रूप में । 
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जैसे-- वार वारं तिरयति हशोरुदूगमं आरष्यपूरः (मालती० १) 'अहोः दि! 
भुक्तेः (सिद्धान्त कौमुदी ) । ताम्यन्मूत्तिंः श्रयाति बहुशः चन्द्रपादान! 
(मालती० ३) । 


अ्यारारनरद अमन िवफकाजल-साभ न 7िफपयातआा मा 0 सन, .फपाामन्‍पमनणयासा्का, 


स्थान सम्बन्धी विस्तार 


२७१--स्थान सम्बन्धी क्रिया विशेषशविस्तार से तीन बातें सूचित 
होती हैं :-- 

(१) किसी जगह में रहना । कहाँ? प्रश्न के उत्तर के रूप में-- 
जेसे--- अस्ति अवन्तीष”ः उज्जयिनी नाम नगरी ( कादम्बरी ४८ ) । 
कर्मिश्रिद्धिष्ठाने! कोलिकरथकारों प्रतिवसतःस्मः ( पंचतंत्र १।२ ) एप 
कशण्वस्य महर्ष: उपमालिनीतीरं! आश्रमों दृश्यते! (शाकु० १) अस्त 
उत्तरस्यां दिशि? नगाधिराज” ( कुमार० ११ ) 'निर्मलनखलग्नमूत्ति+ 
पादयोः” पतति? (कादम्बरी १६३)। 

(२) किसी स्थान की ओर जाना-- किस ओर ?? प्रश्न के उत्तर के रूप में-- 
जैसे--सा तरलिका कक? गता? ? (कादम्बरी १७६) | नीचे? गच्छुति 'उपरिः 
च दशा? (मेघदूत ११२ ) । यहामिसु्ं? प्रतस्थे! ( हितो० ४ ) 'मदोद्धताः 
प्रत्यनिलं! विचेरु: (कुमार० ३॥३१ )। 

(३) किसी स्थान से अ्रलगाव-- कहाँ से ?? प्रश्न के उत्तर के रूप में--- 
(सामान्यतया अपादान के अर्थ में ) जैसे --यदि में दर्शनपथात्‌” नापयाति? 
(कादम्बरी १३२) । वनस्पतिम्य/ कुसुमान्याहरतः (शाकुन्तल० ४)। कुतः 
इदं सोघमागतं? (दशकुमार० २५) । 

विशेष--इस सम्बन्ध द्वारा कार्य अथवा अ्रमिप्राय के अतिरिक्त अपादान 
के सभी श्रर्थ व्यक्त किये जाते हैं | बेसे--तीक्ष्णात्‌? उद्दिजते? (मुद्रा० ३) । 
_दिवाकरातू? अन्धकारं रक्षतिः (कुमार० ११२) । 
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प्रकार सम्बन्धी विस्तार 


३७२--प्रकार वाचक क्रियाविशेषण सम्बन्धी विस्तार से निम्नलिखित 
सम्बन्ध व्यक्त होते हे के 

(१) किसी कार्यव्यापार का प्रकार ( किस प्रकार ? )-“चन्द्रापीडः 
'सविनयं? अवादीत' (कादम्बरी १३४) | माघवः सलज्ज! अधोगमुखस्तिष्ठति” 
(मालती० १) | को वा दुर्जनवागुरासु पतितः क्षेमेण” यावः पुमान! (पंच- 
तंत्र (२) | तदिंदं 'कणशो' विकीर्यते? (कुमार० ४२७) त्वरित! अपसपतां 
तरुगहनेन? (उत्तर० ४) । अथवा कर्थ! भवान्‌ मन्यते! ( मालविका० १) | 
अयत्नेनेव” उपहासास्पदतामीश्वरों नयति जन! (कादम्बरी १५१) । अझत्या 
यद्दक्रम! (शाकुन्तल० ) | 

(२) मात्रा--तमवेक्ष्य सा रश! ररोद! (कुमार० ४२६ )। स- 
राज्य गुरुणादत्त प्रतिपय अधिक! बमो! (रघु० ४।१) यावच्छुक्यं! सुहृदसवो 
रक्षणीया:? (कादम्बरी १५१) । 

विशेष--तुलनात्मक अपादान को भी इसी नियम के अन्तगंव रक्‍्खा 
जा सकता है । जैसे--'मोहात” प्रबोधः कष्ट्तरोडभूतूः (रखु० १४।५६)। 
“शहं कान्तारात? अतिरिच्यते' (पंचतंत्र ४|१) | 

(३) किसी कार्य का साधन--जैसे--संचूणंयामि गदया? न सुयोधनोरु? 
(वेणी० १) । 'छचित्‌ पथा” संचरते सुराणां (रघु० १३।१६) | 'विसजति 
'हिमगभे मंयूखैःः अग्निमिन्दु# (शाकुन्तल० हे) 

विशेष--सभी क्रियात्मक (प्रयोगात्मक) कार्यों के लिए. किसी क्रिया के 
कर्ता को व्यक्त करने वाले साधन को इस नियम में रक्खा जा सकता है । 
जैसे-- 'जनहितकर्ता त्यज्यते पाथिवेन” (पंचतंत्र ११२) । त्वया? 'चन्द्रमसा' 
च अतिसंघीयते कामिजनसार्थ:? (शाकुन्तल० ३)। इदं अशरणेः» अद्याप्येव॑ 
र्चते (उत्तर० हे )। 


श्श्द संस्कृत निबन्ध-दशिका 


अथवा किसी क्रिया के कर्ता का बोध कराने के कारण इसको कर्त्ता के 
वग में रक्खा जा सकता है | 

(४) सहयोगी परिस्थितियाँ--जेसे--त्वया सह? निवत्स्थामि (उत्तर० 
२)। रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन” (रघु० ६।७६)। जटठाभिः तापसः (मवति 
अथवा ज्ञायते )। महत्या सेनया? निजगाम | स्मरः ऋ्षणमप्युत्सहते न मां 
बिना” (कुमार० ४॥३६) । 


प्रयोजन सचक क्रियाविशेषण विस्तार 


४७२३--इस प्रकार के क्रियाविशेषण विस्तार निम्नलिखित सम्बन्ध 
व्यक्त करते हैं :-- 

(१) किसी क्रिया का कारण अथवा प्रयोजन (करण अ्रथवा अपादान 
कारक के अथ में ) | जैसे--दौमन्व्यात्‌? द्ृपतिः विनश्यति? (भत्त ० २४२) । 
'भत्‌ गतचिन्तया? आत्मानमपि नैषा विभावयतिः (शाकुन्तल० ४) । 
आवेगस्खलितयागत्या? प्रश्नष्ट में पुष्पमाजनम्‌? ( शाकुन्तल० ४ )। का- 
पुरुषः स्वल्पकेनापि! तृ ष्यति! (पंचतंत्र ११)। लब्जेउहं “अनेन प्रागल्म्येन? 
(कादम्बरी १८७)। त्वया? जगन्ति पुण्यानि? (उत्तर० १) | नाथवन्तः त्वया? 
लोकाः (उत्तर० १)। । 


(२) तुमुन! प्रत्ययान्त अ्रथवा चतुर्थी द्वारा व्यक्त की भाँति किसी क्रिया 
का अन्तिम कारण अथवा प्रयोजन । जैसे--समिदाहरणाय पग्रस्थिता 
वयम? (शाकुन्चल० १)। श्रयति बहुशों मृत्यवे! चन्द्रपादान! (मालती० 
३) | प्रबततां प्रकतिहिताय? पार्थिव” (शाकुन्तल० ७) । अ्रमीषां प्राणानां 
कते! कि नास्मामिव्यंवसितम? (भत्तु० ३॥३६ )। 'तद्गच्छ सिद्ध यैः 
(कुमार० ३।१८) | लोकान्दखु? तत्‌ तपोडल्लम? (कुमार० २५६) | यावद्यते 
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साधवितु तवार्थम? (रघु० ५२५) । छित्त ? बत्रमणीन्‌ शिरीषकुसुमप्रान्तेन 
संनद्यते! (भत्त ० २६) । 

(३) शर्त, स्वीकृति--जैसे-- तथापि? घटिष्ये! (मालविका० १) । नन्दा 
हताः पश्यतो राक्तुसस्य” (सुद्रा० ३) । 

३७४--पाठ २१ से लेकर पाठ २८ तक में निरूपित अव्ययों में से कुछ 
विस्मय सूचक के रूपमें हैं, जैसे--णवं, खलु, किल, हँत, अहो, बत, नून॑ 
नाम । वाक्य विश्लेषण में या तो वे छोड़ दिये जाते हैं या प्रकार सूचक 
क्रियाविशेषण-विस्तार के रूप में ग्रहण किये जाते हैं | 

३७४--...उपयु कत बताई गई चार विधियों में से दो या दो से अधिक को 
एक में मिलाकर विधेय का विस्तार किया जा सकता है| इन विस्तारों का 
और भी विस्तार, अनुच्छेद ३५३ से २५४६ में वर्णित विधियों में से किसी 
एक विधि के द्वारा किया जा सकता है। दिष्दया' घमपत्नी समागमेन! 
“ुन्रमुखदशनेनः चायुब्मान्वर्घते! (शाकुन्तल० ७)। अय॑ च 'मन्दाकिनी 
चित्रकूटवनविहारं! सीतादेवीमुद्दिश्या रघुपतेः श्लोक! ( उत्तर? है ) । 
(नियत! स्वयमेव” इयं अतिविनीततयाः कतिपयेरेव दिवस? कुमारमाराध- 
यिष्यति? (कादम्बरी १०१) | प्रत्यूषे! 'उत्थायः तिनैवक्रमेश” अनवरतप्रयाण- 
कै? प्रति प्रयाणक्क उपचीयमानेन सेनासमुदायेन” जजरयन्वसुन्धरां प्रातिष्ठत! 
(कादम्बरी ११८)। अथ' राजबाहनः पुष्पोद्धबेन सह! 'स्वमन्दिरसुपेत्य! 
सादरः बालचन्द्रिकामुखेन!  निजवल्लभाये संगमोपायं वेदयित्वा' 
कौतुकाकृष्टहदयः अतिष्ठत्‌? (द्शकुमार० १॥५) | 


साधारण वाक्यों का वाक्य विश्लेषण 


३७६--साधारण वाक्यों का वाक्यविश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित 
विधि है ४-- 


३२० संस्कृत निबन्ध-दशिका 


१--सव्वंप्रथम वाक्य में कर्तापद हँदिए ! 

२--तब कर्त्तां के विस्तारों को दूँदिए । 

२३--विधेय लिखिए | 

४--बदि विधेय की क्रिया सकमंक है तो कर्म हूँदिए । 

५--कम के विस्तारों को रखिए | 

६--श्रन्त में विधेय की प्रधान क्रिया के क्रियाविशेषणु-विस्तारों को लिखिए । 


उदाहरण 

(१) विश्वंभरात्मजा देवी राज्ञा त्यक्ता महावने । 
प्राप्तम्सवमात्मानं गड्जादेव्यां विमुचति ॥ (उत्तर० ७) 

(२) एवं क्रमेण समारूढयोवबनारंभ' परिसमाप्रतकलकलाविज्ञानमब- 
गम्यानुमोद्तिमाचार्यश्रन्द्रापीडमानेतुं राजा बलाधिकृतं बलाहक- 
नामानं बहुतुरगबलपदातिपरिबृतं प्राहिणोत्‌ । (कादम्बरी ७७) 

(३) पोरस्त्यानेवमाक्रामंस्तांस्ताक्षनपदाज्ञयी । 

.. आप तालीवनश्याममुपकंठ महोदघेः ॥ (रघु० ४३४) 

(४) पुराणस्य कबेस्तस्य चतुमुंखसमीरिता । 
प्रवृत्तिरासीच्छब्दानां चरिताथों चतुष्टयी । (कुमार० २।१७) 

(५) एवं गते संत्रिणि राजनि च कामबृत्ते चंद्रपालितो3स्येत्य विविधामिः 
क्रोडामिविह् रभद्रमात्मसादकरोतू | (द्शकु० २।८) 

(६) कोशिकेन स॒ किल ज्षितीश्वरों राममध्वरविधातशांतये काकपक्ष- 
धरमेत्य याचितः । (रघु० १११) 

(७) घिक सानुजं कुरुपति | (बवेणी० ३). 

0 ४०] * में ५ 
उपयुक्त वाक्‍्यों का वाक्यविश्लेषण आगे तालिका में देखिए-- 
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स्स्र्ः संस्कृत निबन्ध-दशिका 


मिश्रित वाक्य 
२३७७--मिश्रित वाक्य में एक मुख्य कर्ता ओर विधेय के अतिरिक्त दो या 
दो से अधिक मुख्य क्रियाएँ होती हैं । 
“यस्याथों:” तस्य मित्राणि” (हितो० १)। 'इत्तश्वेतश्च निर्गंतो 
युवराज इतिः आकरये आचकम्पे सेदिनी । ( कादम्बरी ११३ ) 
मुख्य कर्ता और विधेय से युक्त वाक्य को प्रधान उपवाक्य कहते हैं, शेष 
को आश्रित उपवाक्य कहते हैं | 
३२७८--आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हँ--संज्ञा-उपवाक्य, विशे- 
धरणु-उपवाक्य ओर क्रिया-विशेषण उपवाक्य । 
वास्तव में मिश्रित वाक्य साधारण वाक्य का एक विस्तृत रूप है, जिसमें 
संज्ञा-उपवाक्य संज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है, विशेषण-उपवाक्य विशेषण का 
ओर क्रिया-विशेषण-उपवाक्य क्रियाविशेषण अथवा विधेय के विस्तार का प्रति- 
निधित्व करता है| हे 
संज्ञा उपवाक्य क्‍ 
२७६--संज्ञा-ठपवाक्य संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, अर्थात्‌ बह 
(१) प्रधान क्रिया का कर्त्ता 
(२) प्रधान क्रिया का कम 
(३) प्रधान उपवाक्य-स्थित किसी संज्ञापद्‌ का समानाधिकरण 
(४) प्रधान उपवाक्य में आई हुईं किसी क्रिया का कम हो सकता है| 


जैसे ५ 
(१) अय॑ पुनरविरुद्धः प्रकार इति? वृद्धेभ्यः श्रुयते ( उत्तर० ४ )-- 


( अयते! का कत्तों )। स स पापाहते तासां दुष्यंतः? इति घुष्य- 
ताम्‌ (शाकुन्तल ६)--( घुष्यताम! का कतों ) । 

(२) प्रकाशं निगंतस्तावद्वल्लोकयामि 'कियद्वशिष्टं रजन्यः इतिः 
(शाकुन्तल० ४)--( अवलोकयामि? का कर्म ) | हे 

(३) “अप्रतिष्ठे रघुज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुक्षस्य नः? | क्‍ 

इति दुःखेन तप्यन्ते त्रयो नः पितरोउपरे || (उत्तर० ५)--(दुःखेन' 
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का समानाधिकरण) । तस्य कदाचित्‌ चिन्ता समुत्पन्ञा यदर्थोत्पत्युपा- 
यारिचन्तनीयाः? (पंचतंत्र १(१)--(चिन्ता का समानाधिकरण) । 

(४) तथापि सुह दा सुहृदसन्मागंप्रवृत्तो यावच्छक्तितों निवारणीय 
इति! सनस्ा अवधाये अब्र वम्‌ (कादम्बरी १५४)--(अवधाय का कम) । 

२८०--संज्ञा उपवाक्य मुख्यतया इतिः? के द्वारा व्यक्त किया जाता है 
अथवा यथा?, यद? से आरम्म करके 'इति? से या 'इति? के बिना समास किया 
जाता है। जैसें-- 

अकथितो5पि ज्ञायत एवं यथायं तपोवनस्थाभोग” इति (शाकुन्तल० १) | 
'सत्योडयं जनग्रवादों यत्सम्पत्संपदमनुबध्नातीति! (कादम्बरी ७३) | अविज्ञात- 
मदन वृत्तान्ता क्‍्य गच्छामि इति? नाशासिषम? (कादम्बरी १४७) | 

विशेष--कभी-कभी 'इति? का प्रयोग नहीं होता जैसे--कथय सत्संगतिः 
पुसां कि न करोति? (भत्त ० २२८) । 'एतत्कल्याणामिनिवेशिनः श्रुतिविषयमा- 
पतितमेव यथा विबुधसममनस्‍्यप्सरसो नाम कन्‍्यकाः सन्ति? (कादम्बरी १३६) | 


विशेषण-उपवाक्य 

२८१--विशेषण-उपवाक्य विशेषण की भाँति किसी संशा अथवा सवब- 
नाम की विशेषता प्रकट करता है। इस उपवाक्य का प्रारम्भ सम्बन्ध वाचक 
सर्वनाम 'यत्‌” (यावत्‌, याहश्‌ ) आदि से होता है। 

विशेषण-उपवाक्य का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है 

(१) कर्ता के विशेषण के-रूप में, जैसे--यदालोके सूक्म॑! ब्रजति सहसा 
तद्दिपुलताम! (शाकुन्तल० १)। तत्तस्थ किमपि द्वव्यं योहि यस्य प्रियोजनः 
(उत्तर० २) “अहेत॒ः पत्षपातो य/ तस्य नास्ति प्रतिक्रिया? (उत्तर० ५) (कर्ता के 
विस्तार 'तस्यः की विशेषता प्रकट कर रहा है) | 

(२) कम के विशेषण के रूप में--जैसे--यस्यागमः केवलजीविकायेः त॑ 
ज्ञानपण्यं वणिज बदन्ति! (मालविका० १) । 'स तावदमिषेकान्ते स्नातकेम्यो 
ददौ बसु । यावतैषां समाप्येरन्‌ यज्ञाः” पर्यात दक्षिणाः ॥ (रघु० १७१७) 
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(३) विधेय में आए हुए, विस्तारों (सज्ञापदों के रूप में) के विशेषण के 
रूप में--जैसे-- युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत | 
तनो ममुस्तत्र न कैटभद्दिषस्तपोधनाम्यागमसंभवा सुद४? | (शिशु० १२३२) 

मम» के विस्तार शब्द तनो? की विशेषता प्रकट करता है | 
विशेष--विशेषण-उपवाक्य की स्थिति पर ध्यान दीजिए. | यह प्रधान 
उपवाक्य के या तो पहिले आता है या बाद में नकि उस स्थान पर जहाँ अंग्रेजी 
के ५४0, ७४८0 (कौन), ५४67८ (कहाँ) प्रयुक्त होते हैं । 
३८२--विशेषण-उपवाक्य प्राय विशेषणवत्‌ प्रयुक्त समस्त (समास युक्त) 
पदों द्वारा सूचित किए. जाते हैं। अथांत व्यधिकरण और समानाधिकरण 
तत्पुरुष और बहुब्रीहि द्वारा तथा क्त, क्तवतु, इत्यप्रत्ययान्त शब्दों द्वारा भी | 
जैसे-- तन्नन्दिनीं सुबृत्तां नामैतस्मात्‌ दीपादागतो रत्नोद्धबों नाम रमणीय- 
गुणालयो भ्रान्तभूवलओो व्यवहारी उपयेमे ।! (दशकुमार० १।१)। इसमें 
आगतः और 'श्रान्तभूबलयः दोनों क्रम से विशेषण उपवाक्यों (यो द्वीपा 
दागच्छुत्‌र और यो भूबलयं बश्राम?) का प्रतिनिधित्व करते हैं | 
क्रिया विशेषण उपवाक्य 
३८३--क्रिया-विशेषण उपवाक्य क्रिया-विशेषण के समकक्ष होता है 
और क्रियापद की विशेषता प्रकट करता है | इसका प्रयोग क्रियाविशेषण के 
- स्थान पर होता है ओर उसी की भाँति इसकी रचना भी होती है। क्रिया- 
- विशेषण ही की तरह यह भी काल, स्थान, प्रकार, कारण और प्रयोजन 


_ व्यक्त करता है । 
३८४--जिसके द्वारा' काल का बोध हो ऐसा क्रियाविशेषण उपवाक्य 


: प्रधान उपवाक्य की क्रिया का काल द्योतित करता है | जैसे--सत्वरं निवेद्य 

- यावद्‌ दंष्ट्रानत्गतो न भवसि? ( पंचतंत्र १८ )। अन्रेव तावद्रर्थ स्थाप 
थयावदवतरामि? (शाकुन्तल० १)। यदा हरः पावतीं परिशेष्यति? तदा स्मर 
स्वेन वुषा नियोजयिष्यति । (कुमार० ४॥४२) | यावदसों पान्थ+ सरसि स्नातृ 
प्रविशति? तावन्महपंके निमग्नः (हितो० १) । 


| 
| 
| 
| 
| 
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हक 


विशेष--कालवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य प्रायः भावेसस्तमी के 
प्रयोग से अथवा अव्यय और क्रिया को प्रत्यय में परिवर्तित करके संक्षित्त 
किये जा सकते हैं | 

रेट४--स्थान वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य केवल सम्बन्ध व्यक्त 
करते हैं, अ्रथांत्‌ किसी स्थान में स्थिति अथवा किसी स्थान की ओर गति ! 
जैसे--यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्िः । 

२८६--प्रकार वाचक क्रियाविशेषणु-उपवाक्यों द्वारा निम्नलिखित बातें 
व्यक्त होती हैं--- द 

(१) इब, यथा (तथा, तद्बत्‌ के अन्योन्यसम्बन्धी ) के द्वारा व्यक्त समा- 
नता-जैसे--पुत्र॑ लभस्वात्मगुणानुरूप॑ 'मवन्तमीडर्य भवतः पिंता इव! 
(अलमभत) (रघु० ५।३४) । आसीदियं दशरथस्य यहे यथा ओऔीः (अ्रास्ति) 
(उत्तर० ४) | यथा काष्ठ च काष्ठ च समेयातां महोद्थों समेत्य च व्यपेयातां 
तद्गतृभूतसमागम३ (हितों ० ४) 

विशेष--“यथा? अथवा 'इबः से प्रारम्भ उपवाक्य प्रायः संद्षिस रहते हैं | 

(२) मात्रा अथवा सम्बन्ध (समता, घनत्व, तीव्रता आदि)--जैसे-- वित- 
रतिगुरुः प्राशे विद्यां यथेवः तथा जडे (वितरति) (ऊत्तर० २) | यथा यथा 
अम्बधारामिराहन्यते! तथा तथा स्फुरति मदनपावक३ (कादम्बरी २५२) | 

३८७--प्रकार वाचक क्रियाविशेषणात्मक उपबाक्य प्रायः क्रियाविशेषण 
अव्यय की भाँति कमंघारथ अथवा बहुवत्रीहि समासों द्वारा व्यक्त किए जातें 
हैं | जेसे--राजा सबिलक्षस्मितं! आह ८ यथा विल्क्ष॒स्मितं स्यात्‌) तथा 
आह । उद्योतिताम्धरदिगन्तरं अशुजालेः” शक्ति) पपात हृदि तस्य महासुरस्य! 
(कुमार० १७।५१) । 

इटट--कारण तथा प्रयोजन व्यक्त करने वाले क्रियाविशेषण उपवाक्य 
निम्नलिखित सम्बन्धों का व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं :--- 

' (१) कारण--(क्योंकि, जेसे)-- बत्से कठोरगर्भेति” नानीताऊसि (उत्तर० 

१) । ममापि वहिं घमंतस्तथेव "यतः प्रियवयस्य इत्यात्थः (उत्तर० ४) | इत्यादि 
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नन्विह निरर्थकमेव यस्मात्कामों जम्मिट्गुण॒४? (मालती० १)। कमपरमवशं न 
विप्रकुर्यः विभ्वुमपि त॑ यदमी स्पृशन्ति भावा£ (कुमार० ६॥६४) । कबचिद्धतुः 
स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति! (मेघदूत ८८) । 

(२) शर्त अथवा अनुमान--जैसे--अ्रूयतां यदि कुतूहलम! (कादम्बरी० 
४६) | अथ तु वेत्सि शुचित्रतमात्मनः पतिणहे तब दास्यमपि क्षमम? (शाकु- 
न्तल० ५) | जात्या चेदवध्यो5हं? एघा सा जातिः परित्यक्ता (वेणी० ३)। 

(३) स्वीकृति ((+0770८58707)--जैसे--- काममनुरूपमस्या वपुषोवल्कलं? 
न पुनरलंकारश्रियं न पुष्यति (शाकुन्तल० १)। ननेत्रें पुनयत्रपि रकतनीले? 
तथापि सोभाग्यगुण४ स एवं (उत्तर० ६) | क्‍ 

(४) प्रयोजन--जैसे--दोष॑ तु मे कज्चिद्‌ू कथय येन स प्रतिविधीयेत? 
(उत्तर० १) | तदागच्छु यथा दशयामि? (पंचतंत्र १।८) भो धीरं गच्छु मा 
'खल्लु तत्रभवती धारिणी विसंवद्ष्यति! (मालविका० १) । अस्य शरीरस्य मा 
विनाशो भूदिति” मयेदसुत्क्षिप्य समानीतम्‌ (कादम्बरी ३२०) । 

(५) परिणाम, फल-जेसे--कुमार, तथा प्रयतेथाः यथा नोपहस्यसे 
जनेः? (कादम्बरी ११०)। स ऋत्विजस्तथानचे यथा साधारणीभूतं नामास्य 
घनदस्य च! (रघु० १७|८०)। सा वेशुलतामादाय समभाकुट्टिममाजघान येन 
सकलमेव तद्राजक तदमिमुखमासीत्‌? (कादम्बरी १०) । क्‍ 

शे८६--मिश्रित वाक्य का विस्तार संशाउपवाक्यों, विशेषण उपवाक्यों 
तथा क्रियाविशेषण उपवाक्यों की पुनरुक्ति द्वारा किया जा सकता है| इस 
दशा में सम्पूर्ण वाक्य वास्तव में संयुक्त वाक्य हो जायेगा, जिसके प्रत्येक 
आंशिक उपवाक्य मिश्रित वाक्य होंगे । जेसे-- 

कथं स त्वया दृष्टः! कि किममिहितासि तेन? 'कियन्तं कालमवस्थितासि 

? “कियदनुसरन्नस्मानसावागतः इति पुनः पुनः पयप्ठच्छम ( कादम्बरी 
१५६०) | यस्य चेन्द्रियाणि सन्तिः यश पश्यति वा? श्रुतमवधारयति वा? स 
खलूपदेशमहंति (कादम्बरी १५६) | क्‍ 
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३४०--तथाच, एक ही मिश्रित वाक्य में दो या दो से अधिक आशितें 
उपवाक्य प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे--क्रोधं प्रभो संहर संहरेति (संज्ञा) याव- 
द्गरः खे मरुतां चरन्ति (क्रियाविशेषण) तावत्स वहिमवरनेत्रजन्मा भस्माव- 
शेष॑ मदन चकार! ( कुमार० ३७२ ) | राष्ट्रमुख्यमाहूयाख्यातवान्‌ । 
योडसों अनन्तसीर$ प्रहरवमंणः पक्ष इति ( क्रिया विशेषण ) विनाशयिषितः३ 
( विशेषण ) सोऊपि पितरि «में प्रकृतिस्थे किमिति नश्येतेति ( सच्चा ) 
(दशकुमार० २॥३) | 
आश्रित उपवाक्यों के निर्माण में प्रयुक्त अव्यय पद या शब्द 
१--संज्ञा उपवाक्य में--इति?, यथा?, इति-यक्त अथवा इति रहित 
यद्‌' | 
२--विशेषण उपवाक्य में-- यद्‌? शब्द के रूप । 


यदा, यावत्‌ े यावन्न ' ७०७ 8७% 


ध््् 
कलेवाचकयत । दाबत्‌ , यदा यदा । 


स्थानवाचक-- ई यत्र, यत्र यत्र | 


__६€६ इव,यथा तथा या तद्वत्‌ , 
80 2020408५ | यथेव' * * *तथैव, यथा-यथा | 
((१) इति यतः' * * * तत$, 
| यद्‌ , यथा ५ 
३०-क्रिया विशेषण कारण और तथा, हि | 
उपवाक्य में-- ९ प्रयोजन वाचक-- | (२) यदि' * * “तहिं, तद्‌ 


५ (३) यद्यपि, काम (7, 
पुन$ ) | 

| (४) येन, इति, यथा, मा 
( भविष्यत्‌ काल ओर 
आशा ( लोट ) 
साथ ) | 


| 

| 

| 

| 

| 

९ 

स्‍ चेद , अथ । 
| 

| 

| 

| | 

| [ (४) यथा, येन | 


श्र्८ संस्कृत निबन्ध-दशिका 
मिश्रित वाक्‍्यों का वाक्य-विश्लेषण 


३७१--मिश्रित वाक्यों का वाक्य-विश्लेषण सर्वप्रथम प्रत्येक आश्रित 
उपवाक्य को एक स्वतंत्र शब्द अथवा वाक्यांश मान कर करना चाहिए। 
इसके बाद आश्रित उपवाक्यों का वाक्य-विश्लेषण साधारण वाक्यों की भाँति 


करना चाहिए | 
उदाहरण 


(१) अरथ स॒ निःश्वस्य लज्जाविशीयमाणविरलाक्षर॑ सखे कपिंजल 
विदितदइत्तांतोपि कि मां एचछसीति ऋच्छे ण शनेः शनेरवदत्‌ । (कादम्बरी १५५) 
(२) एप नामानुग्हीतः यः शूलादवताय हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापितः । 
-(शाडुन्तल ० ६) 

(३) अन्वेषमाणुश्र यथा यथा नापश्यं तं, तथा तथा सुहत्स्नेहकातरेण 
मनसा तत्तदशोमनमाशंकमानो निषपुणमितस्ततो दत्तदृष्टिः सुचिरं व्यचरम्‌। 
(कादम्बरी १४२) 


उपय क्त वाक्‍्यों का वाक्य विश्लेषण आगे तालिका में देखिए, । 


३२२६ 
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३३० संस्कृत निबन्ध-दशिका 
संयुक्त वाक्य 


१९२--संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण अथवा मिश्रित 
वाक्य होते हैं, जो एक दूसरे के समानपदी होते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त 
आंशिक वाक्य (१) साधारण वाक्य अथवा ( २) कुछ साधारण और कुछ 
मिश्रित वाक्य अ्रथवा (३) सभी मिश्रित वाक्य हो सकते हैं | 
(१) तथाप्येष प्राणः स्फुरति न त॒ पापों विस्मति। ( उत्तर०६ ) 
मनो निष्ठाशून्यं भ्रमति च किमप्यालिखति च। (मालती०१ ) (इसमें 
प्रत्येक साधारण वाक्य है) 
(२) दाक्षि्यं नाम बिम्बौष्ठि बैम्बिकानां कुलबतम । 
तन्मे दीघांक्षि ये प्राणास्ते ्वदाशानिबन्धनाः || (मालविका ०४) 
( इसमें द्वितीय अंश मिश्रित वाक्य है ) | 
(२) यदि यथा बदति ज्षितिपस्तथा त्वमसि किं पितुरुत्कुलया त्वया । 
अथ तु वेत्सि शुचित्रतमात्मन: पतिकुले तब दास्यमपिक्षमम |) 
(शाकुन्तल०५) 
( इसमें दोनों अंश मिश्रित वाक्य हें) 
इन उदाहरणों में जितने अलग-अलग, वाक्य हैं वे किसी भी प्रकार से 
एक दूसरे के आश्रित नहीं हैं । प्रत्येक वक्तव्य दूसरे से स्वतंत्र है। मिश्रित 
वाक्य को स्वतंत्र अर्थ वाले उपवाक्यों में तोड़कर नहीं लिखा जा सकता | 
२६३--किसी संयुक्त वाक्य के आंशिक वाक्य परस्पर तीन मुख्य सम्बन्धों 
द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैंः-- ह 
(१) समूह बोधक सम्बन्ध-समूह बोधक अ्व्ययों (च, तथा, अपि च इत्यादि) 
द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसमें दो या दो से अधिक वक्तव्य जुड़े रहते हैं | 
(२) विरोध बोधक सम्बन्ध विरोध बोधक अब्ययों (वा, तु, पुन, परन्तु) 
ढारा व्यक्त किया जाता है, इसमें पर-वाक्य पूर्व-वाक्य का विरोधी होता है। 
(२) ओर अनुमेय सम्बन्ध--इस सम्बन्ध की अभिव्यक्ति अतः, तत्‌ 
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ततः शब्दों द्वारा होती है, जिसमें पूर्व कथित घटना से किसी परिणाम को 
सूचित किया जाता है | 


कह मककालनमनदकना शकत्त्याभणप्थाए शिडकमकाकाल 


समूह बोधक सम्बन्ध 


३८४--समूह बोधक सम्बन्ध में वक्तव्यों का परस्पर सम्बन्ध तीन प्रकार 
के विभिन्न अर्थों में हो सकता है :-- 

(१) जब्र वक्तव्यों के ऊपर समान बल दिया जाय,जैसे-तटस्थः स्वानर्थान्‌ 
घट्यति चः मौन च! भजते | (माल्ती०१) त्रिलोचनस्तां प्रतिण्हीत॒मुपचक्रमे 
“व! पुष्पधन्वा धनुष्यमोधं वाणं समघत 'चः (कुमार०३।६६) | तृणमिव बने 
शूल्ये (सा) त्यक्ता न चाप्य'नुशोचिता | (उत्तर०३) । 

(२) जब दूसरे उपवाक्य पर अधिकतर बल दिया जाय-- जैसे--न केवल 
तातनियोग एथ अस्ति” में सोद्रस्नेहोप्येतेषु | (शाकुन्तल० १) पुण्यानि नामग्र- 
हणान्यपि महामुनीनां कि पुनदशनानि? | (कादम्बरी २३) 

(३) जब भावों में उत्तरोत्तर विकास दिखाया जाय--जैसे-उदेति पूर्व कुसुम 
'तत*? फलम्‌ | ( शाकुन्तल०५ ) जगज्जीणारण्य मवति हि विकल्पब्युपरमे । 
कुकूलानां राशों तदनु? हृदर्य पच्यत इव ॥ (उत्तर०९) | 

विशेष-- इस सम्बन्ध में बहुत से समानाधिकरण वाक्य एक दूसरे के बाद 
बिना किसी जोड़ने वाले शब्द के आते जाते हैं और वे जोड़ने वाले शब्द 
अन्तर्हित रहते हैं। जैसे--शुअस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीद्त्ति सपत्नी जने, 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुत्सेकिनी | (शाकुन्तल० ४) 

क्‍ (इसमें चार वक्तव्य हैं) 
५... जाडब॑ धियो 'हरति?, 'धसैचति! वाचि सत्यम्‌ । मानोन्नतिं दिशातिः पापम्‌ 
“्रपाकरोति! । चेतः प्रसादयति? दिल्धु तनोति? कीर्ति (सत्संगति३) भत्‌ २२।- 
२३) दारिद्रयाद्‌ हियमेति, हीपरिगतः पश्नश्यते तेजसो, निस्तेजा१ परिभूयते, 
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परिभवात्रिवेदमापद्यते । निविश्णः शुच्मेति, शोकपिहितो बुद्धया परित्यज्यते, 
है रु ८ (५ 
निवु द्विः कज्षयमेत्यहो, निधनता सवापदामास्पदम || (मृच्छुकटिक० १) 


विरोध सूचक सम्बन्ध 

३६५--विरोध सूचक सम्बन्ध तीन प्रकार से व्यक्त किया जाता है-- 

(१) अलगाव सूचित करने वाले समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा, जिसमें 
प्रथम दशा का अलगाव व्यक्त होता है। जैसे--प्रज्ञाहीनो5यं राजा नोचेत? 
नीतिशाज्नकथाकोंमुर्दी बाशुल्कामिः कर्थं तिमिरयति | (हितो०३) व्यक्त नास्ति 
कर्थं अन्यथा? वासन्त्यपि तां न पश्येत्‌ | (उत्तर०३) अद्यापि हरकोपवहिस्वयि 
ज्वलति, अन्यथा? त्वं मस्मावशेषः कथमित्थमुष्ण: । (शाकुन्तल ० रे) 

(२) यथाक्रमिक अव्ययों द्वारा | जेसे--वा...वाः, कि... अथवा”, उत, 
आहो, आहोस्वित्‌ । 

तदेषा मवतः कान्ता त्यजैनां वा! ग्रह्यण वा! | (शाकुंतल० ५) सूतो वा? 
सूतपुत्रो बा? यो वा? को वा! भवाम्यहम्‌ (वेणी० ३) कि धर्मोपदेशांगमिदम्‌ 
'उतः मोक्ष प्राप्तिरियम्‌ आहोस्वित श्रन्यः कश्चित्‌ नियमप्रकारः | (कादम्बरी १४०) 

(२) वियोजक अ्रव्ययों (तु, किन्तु, परं (तु), पुन+ तथापि और ( कभी- 
कभी ) केवल ) द्वारा--जैसे--दैवायतं कुले जन्म मदायत्ं तु! पोरुषम्‌ 
(वेणी०३)। (अय॑ कथाग्रविमागः ) प्रणीतों न तः प्रकाशित३ (उत्तर०४) । 
सखे पुण्डरीक, सुविदितमेतन्मम 'किन्तुः इदमेव प्रच्छामि (कादम्बरी१४५)। न 
च न परिचितो न चाप्यगम्यः चकितम॒पैमि तथापि? पाश्वेमस्थ (मालती०१)। 
लोकिकानां हि साधूनामर्थ वागनुबर्तते | ऋषीणां पुन” आद्ानां वाचमर्थो5 
नुधावति (उत्तर०१) | अनुद्विसं परिहीयसे अंगेः केवल?” लावण्यमयी छाया 
त्वां न मुश्नति (शाकुन्तल् ०३) | | 

अनुमान सचक सम्बन्ध 


३९६--यह सम्बन्ध नीचे लिखे हुए शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता हैः-- 
अत$, तस्मात्‌, ततः, तद्‌, अनेन हेतुना, एवं च तेन हि । 
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सतीमपि श्ातिकुलैकसंश्रयां भत्त मतीं जनोन्यथा विशंकते अत* प्रमदा 
स्वबन्धुमिः परिणेतुः समीपे इष्यते ( शाकुन्तल० ५) । मो उपस्थित॑ 
नयनमधु संनिहिता च मक्तिका | तत! अप्रमत्त इदानीं पश्य 
(मालविका० २) | जनकोथ गतो विदेहान्‌ | ततो? विमनसो देव्या३ परिसांत्व- 
नाथ नरेन्द्रों वासयहं विशति (उत्तर० १)। अत्यद्धतादपि गुणातिशयात्थि- 
योसि तस्मात्‌” सखा त्वमसि ( उत्तर० ४ )। मध्यस्था नो गुणदोषत+ 
परिच्छेत् महंति । तेन हि? प्रस्तूयतां विवादवस्तु (मालविका० १) । 
२३९७-प्राय३ अंग्रेजी की भाँति संस्कृत में भी जब संयुक्त वाक्य में 
समानाधिकरण वाक्यों का एक ही कर्त्ता अथवा एक ही क्रिया (विधेय) होती 
है या कोई भी अंश उमयनिष्ठ होता है तो उभयनिष्ठ अश दुह्राया नहीं 
जाता और इस प्रकार वाक्य संज्ञित हो जाता है | 
(१) तटस्थः स्वानर्थान्‌ घटयति च मौन च भजते” (मालती० १) | 
हृदयमशरणं में पच्मलाक्ष्याः कयकेः 
अपहृतं' अपविद्धं? पीतं? 'उन्मूलितं! च (मालती० १) । 
(२) दिष्य्या न केवलं डत्संग? चिरात्‌ 'मनोरथोऊपि! में पूर्णू$!(उत्तर० ४) 
न मां भातु तात» प्रमबति? न चाम्बा) न 'भवती? (मालती० २)। 
आप क्यों आई ७ बिका बिक 
समानाधिकरण वाक्यों को संयुक्त करने वाले शब्दों का 
वर्गीकरण 
() च, च-च, तथाच, अपि, अपि च, अपरंच, 
अन्यज् । 
१--समूह बोधक सम्बन्ध < (7) केवलं-अपि, किमृत, किंपुनः | । 
(7) अथ, तदनु, पृव-तदः, अनन्तर-ततः पर, 
ततश्र, अनन्तरं च 
() अन्यथा, न (नो) चेतू | 
२--विरोध सूचक सम्बन्ध / (7) वा, वान्‍वा, न वा | 
(77) तु, किन्ठु, पर (ठ॒ ), तथापि, घुनः, 
केवल | 
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अनमान दूचक सम्बन्ध ६ पर .तस्मात्‌ , अत३, ततश, तथा, एवं व, 
अध्यापक हि अ हु | 
हे बट कम । एवं, तेन हि। 


संयुक्त वाकयों का वाक्य-विश्लेषण 


३७८--संयुक्त वाक्‍्यों के वाक्य-विश्तलेषण में सर्वप्रथम विभिन्‍न 
सप्तानाधिकरण वाक्यों का सम्बन्ध स्पष्ट करना चाहिए । इसके बाद साधारण 
अथवा मिश्रित वाक्‍्यों का वाक्य-विश्लेषण करना चाहिए 


उदाहरण 
(१) वर्ष वा गज वा शक्र मुश्च वा शतशोडशनिम्‌ । (मच्छुकटिक० ५) 
(२) उचितः प्रणयो वरं विहन्तु बहवश खश्डनहेतवो हि दृष्टा: 
उपचार विधिमनस्विनीनां न तु पू्वाभ्यधिकोडपिसावशूत्यः || 


(मालविका० ३) 
(३) दृष्णा खल्लु मया तत्रभवत्या मालविकायाः प्रियसखी वकुलावलिका 
श्राविता च तमर्थ भवता यः संदिष्टः | (मालविका० ३) 


(१) शक्र (त्वं) वर्ष वा (अर) प्रधान उपवाक्य 

(त्वं) गज वा (ब) द्वितीय प्रधान उपवाक्य (अ) का समानाधिकरण 

(त्वं) शतशो5शनि मुश्ज!' वा (स) तृतीय प्रधान उपवाक्य, (अ) और 
(ब) का समानाधिकरण 








( विरोध सूचक सम्बन्ध है ) 
कर्ता क्रिया कम क्रिया विशेषण-विस्तार 
(अर) (त्वं) शक्र । वर्ष (वा) ह 
(ब) (स्व) गज (वा) 
(स) (त्व)..| मद्च (वा) अशर्नि | शतशः (प्रकार) 


२--उचितः प्रणयो विहन्तु वरं॑ बहवः खंडनहेतवो दृष्टाः हिं (अर) 


भाग ४ विभाग १ ३३५, 


न तु पूर्वाम्यधिकोडपि भावशूत्यो मनस्विनीनामुयचार विधिः बर॑ | (ब) 
( विरोध सूचक सम्बन्ध है ) 
(अ) का वाक्य-विश्लेषण जो मिश्रित वाक्य है-- 
कर्त्ता क्रिया कम. क्रियाविशेषण-प्रसार 








(श्र) प्रणयः व्रं । विहन्तु (अभिप्राय) 





उचितः (विशेषण) बहवः दृष्ठाः (अ) (कारण) 


कि ला] 





(ञ्र) खण्डनहितव: 





बहवः (विशेषण) द्ष्टाः हि (कारण) 





(ब) उपचारविधिः 
मनस्विनी नाम (षष्ठी) 
पूर्वाभ्यधिकोडपि न (बरं) 
भावशूत्य४ (विशेषण) 
(३) पहिला साधारण वाक्य है। दूसरा मिश्रित वाक्य है जिसका वाक्य 
विश्लेषण ऊपर की भाँति किया जा सकता है । 
( समूह सूचक सम्बन्ध है ) 


अभ्यास के लिए विविध उदाहरण 


निम्नलिखित वाक्यों का वाक्यविश्लेषण उपयुक्त विधि के अनुसार 
कीजिए । यह भी स्पष्ट कीजिए कि साधारण अथवा मिश्रित अथवा संयुक्त 
वाक्य हैं । 


२२६ संस्कृत निबन्ध-दशिका 
१--महत्येव श्रत्यूपे दास्याः पुत्र! शकुनिलुब्धकैवनग्रहणकोलाहलेन 
प्रतिबाधितोस्मि । (शाकुन्तल्न ०२) 


२--कुतो धर्मक्रियाविन्नः सता रक्षितरि त्वयि | (शाकुन्तल०२५) 
३--अमसाणाद्िकस्यापि गंडश्याममदच्युतेः | 
पद॑ मध्ति समाधत्ते केसशी मत्तदंतिनः |। ( पंचतंत्र ९ ) 


४--लघुहदयां मां लोक: कल्नयिष्यतीति निदह्वीकया मया नाकलितम्‌ 
(कादम्बरा १७७) 


५--दर्शनादारभ्य शरीरस्याप्यथमेव प्रशुः किमुत भवनस्यथ विभवस्य 


वा। (कादम्बरी १६६) 


६--स चानयुक्तों धूतेः सविनयमावेदयत्‌ । विदितमेष खलु यो 
यथाहं युष्मदाज्ञया पितृवनमभिरक्ष्य तदुपजीबी प्रतिवसामि 
( दशकु० २।॥६ ) 

७--यदा किंचित्‌ किंचिदूं बुधजनसकाशादवगतं 
तृदा मर्खोस्मीति ज्वर इब मदों से व्यपगतः । ( भत० शा८ ) 

८--अहमतिसृदुनि पुलिनवति सरस्तीरेष्वरोप्य ससप्रह निवर्णय॑स्तां 
मठ्ाणुकवल्लभां राजकन्यां कंदुकावती मलक्षयम्‌ | 

( दशकु० २६ ) 

&--एवमेतत्‌ । क्रिंतु न कदाचिदार्यस्य निष्प्रयोजना श्रवृत्तिरित्यस्ति 
नः प्रश्नावकाशः । ( सुद्रा० ३ ) द 

१०--विचिंतयंती यमनन्यमानसा तपोधन बवेत्सि न भाम्ुपस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति तवां न स बाोधितोपि सन्‌ कथां प्रमत्तः प्रथम 
कृतामिंव ॥ ( शाकुन्तल्० ४ ) 

११--अये महाराजेति निष्प्रणयमामंत्रणपदं सोमित्रिमात्रे च॑ 
वाष्पस्खलिताक्षरः कशलप्रश्नः । तथा मन्ये विद्तिसीताबूरत्ता- 
तेयमिति । (उत्तर० ३) क्‍ 


भाग ४ विभाग १ ३३७ 


१२--वरेंषु यद्ालसगाज्षि रृग्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने । 
( कुमार० £।७४ 2 
१३--तदू त्रूत वत्साः किमितः आर्थयध्वं समागताः । 
मयि सृष्टिहि लोकानां रक्षा युष्मास्ववस्थिता॥.. 
(कुमार० २।२८) 
१४--कासं भवान्‌ ग्रकृत्येव घीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित- 
संस्कार: । तथापि भवद्ग़ुणसंतोषो मामेव॑ मुखरीकृतवान्‌ | 
(कादम्बरी १०५) 
१४५-वध्ये मयि मत्तहस्ती मृत्युविजयों नाम हिंसाविहारी राजगोपुरो- 
परितलाधिरूढस्य पश्यतः उत्तमासात्यस्य शासनाज्जनकंठखद्विशु- 
शितघंटारवों मंडलितहस्तकांडं समभ्यधावत्‌ | (द्शकु० २४) 
१६--यज्ञो पवीतं नाम 
अमोक्तिकमसोवर्ण ब्राद्मणानां विभूषणम्‌। 
देवतानां पित॒णां च भागो येन प्रदीयते ।| ( मच्छु० १० ) 
१७-अत्रांतरे ब्राह्मणेन म्र॒तं पुत्रमुत्किप्य राजद्वारे सोरस्ताडनमत्रह्मण्य- 
मुद्घोषितम्‌ । ततो न राजापराधमन्तरेंण प्रजास्वकालमसृत्युश्र- 
तोत्यात्मदीष॑ निरूपयति करुणामये रामभद्ने सहसेंवाशरीरिणी 
वागुदचरत्‌ । (उत्तर० २) 
श्८>-अथ कदाचित्‌ पिंगलकों नाम सिंहः स्वमस्रगपरिवृतः पिपासा- 
कुल उदकग्रहणाथ यमुनातटमवतीर्णः संजीवकस्य गंभीरतरशबदं 
दूरादेवाश्वणीत्‌ । ( पंचतंत्र १) 
१६--यदि समरमपास्य नास्ति मत्योभयमिति युक्तमितोन्यतः प्रयातुम । 
अथ मरणावश्यमेव जंतों! किमिति मुधा मलिनं यशः कुरुध्वे ।। 
( बेणी० ३ ) 
२०--प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यांत्यापदः | ( भें० २6० ) 
श्र 


३३८ संस्कृत निब्रन्ध-दशिका 


२१--यावत्खस्थमिदं कलेवरगृह यावच्च दूरे जरा 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कायः प्रयत्ो महान । 
( भतू० र|द८ ) 
२२--यथा तिरश्रीनमल्ातशल्यं प्रत्युप्रमंतः सविषश्व दंशः । 
तथैव तीत्रो हृदि शोकशंकुममोंणि ऋृतन्नपि कि न सोढः ॥.. 
( उत्तर० ३ ) 
२३--पर स्प रविरोधिन्यो रेकसंश्रयदुल भम्‌ | 
संगतं श्रीसरस्वत्योभू तयेउस्तु सदा सताम्‌ ॥ ( विक्रमो० ५ ) 
२४--सर्वे रुख: समग्रेस्वमिव नपगुणेदीप्यते सप्तसप्तिः । 
(मालविका० २) 
२५--अस्त्वमर्षों मा भूदा | एतत्त, प्रच्छामि, दांतं हि राघव राजानं _ 
शतुमः । सकिल नात्मना दृप्यतिन चाप्यस्थ प्रजा इंदश्यो 
जायन्ते | तत्‌ किमस्य मनुष्या राक्षसीं बाचं वदंति | (उत्तर० ४) 
२६--यथा नौ प्रियंसखी बंघुजनशोचनीया न भवति तथा नि्वोहय । 
' (शाकुन्तत्न ० ३) 
२७--अथ स विषयव्यावत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
नुपतिककुद द॒त्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 
मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये 
_ गल्ितवयसामिच्वाकूणामिदं हि कुल्लत्रतम्‌ ॥ ( रघु० ३॥७०) 
और अधिक अभ्यास करने के लिए छात्र पूव पाठों से वाक्‍्यों को चुन 
लेँ और उनका वाक्य विश्लेषण करें । 


ऑकाप्रइकासता परम प्वध्यामक, पमाधामताा 


विभाग २ 
वाक्यों में शब्दों का क्रम 


३९६--भाग १ के भूमिका विभाग में इसका उल्लेख पहिले ही किया 
गया है कि संस्कृत वाक्यों में शब्दों का क्रम विशेष महत्व नहीं रखता | संस्कृत 
में अव्ययों के अतिरिक्त प्रत्येक शब्द प्रत्यवान्त होता है और शब्दों में लगे हुए 
प्रत्यय स्वयं ही शब्दों के परस्पर सम्बन्ध को व्यक्त कर देते हैं। इस प्रकार 
व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में शब्दों के क्रम का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है 
जिस पर ध्यान दिया जाय | 'कथमपि तत्याज बने सीतां लक्ष्मणः कठोरगर्भाम! 
ऐसा वाक्य देखने में बहुत भद्दा अवश्य मालूम पड़ता है, परन्तु व्याकरण की 
दृष्टि से इसमें कोई अशुद्धि नहीं है | किन्तु यद्यपि वाक्‍्यों में शब्दों का कोई 
ब्याकरणात्मक क्रम नहीं है, फिर भी उनमें मावों का एक ऐसा तार्किक क्रम 
रहता है, जिसमें एक सुनिश्चित विधि के अनुसार एक के बाद दूसरे भाव आते 
हैं । यदि हम किसी भी संस्कृत गद्य-साहित्य का अवलोकन करें तो उसमें शब्दों 
का कोई विशेष क्रम श्रवश्य मिलेगा | जेसे--पहिले प्रकट अथवा अप्रकट रूप 
में कर्ता अपने विशेषणों के साथ आता है, तब यदि कम रहता है तो वह आता 
है ओर अन्त में क्रिया अथवा विधेय पद रहता है। जैसे-- 

सातु महाश्रे ताया एवं मुखमवलोकितवती । (कादम्बरी ३२०७) 

महीपतिस्तं विद्येश्वरं सबहुमानं विससर्ज | (द्शकुमार० १२५) 

यहाँ तक कि काव्य और नाटकीय कविताओं में भी जो सामान्यतया गद्य 
के नियमों से मुक्त हैं, इस नियम का कड़ाई के साथ पालन किया जाता है । 
जैसे -- द 

'रघूणामन्वयं वच्ये! (रघु० १८) 

तृष्णां छिन्घि पापे रतिं मा कृथा” (भत्तु० २।७७)। वदनकमलकं 


ँ 


३४० संस्कृत निबन्ध-दशिका 


१ पं, 


शिशोः स्मरामि? (उत्तर० ४) | असिरगात्र यात्रं सपदि लवशस्ते विकिरतु? 
(मालती० ५) इत्यादि | 

अब हम वाक्‍्यों में शब्दों के क्रम के विषय में कुछ नियम देंगे । 

४००--किसी गद्य में वाक्यों के शब्द-क्रम का सबसे अच्छा, छात्रों द्वारा 
अनुसरणीय, नियम यह है-- 

सवप्रथम कर्ता को अपने सभी विशेषणों ओर विशेषणत्मक वाक्यांशों 
के सहित रखिए,, तब कम के विस्तारों के साथ कर्म को ओर सब से अन्त में 
विधेय ( चाहे क्रिया से सम्बद्ध हो, चाहे संशा अथवा विशेषण से सम्बद्ध) । 
क्रियाविशेषणों ओर क्रियाविशेषणात्मक वाक्यांशों को वाक्य के अन्त के 
अतिरिक्त वाक्य में कहीं भी रक्खा जा सकता है | समुच्चय बोधक अव्यय (कुछ 
को छोड़कर) कर्ता के पहिले प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार यदि कोई छात्र 
निम्नलिखित वाक्य कह्टे तो बहुत ही भद्दया मालूम पड़ेगा-- 

'सकाशं गुरोः आशिषं राज्ष अ्रग्मजन्मा प्रयुज्य प्रतीयायेत्थं?"। इस वाक्य 
का क्रमिक रूप इस प्रकार होगा-- इत्थं राजे आशिष॑ प्रयुज्याग्रजन्मा गुरो 
सकाश  प्रतीयाय” (रघु० १३५) | 

४०१--जब किसी कविता का अन्वय किया जाता है, तब उपयुक्त शब्द- 
क्रम का नियम सामान्यतया पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए निम्न- 
लिखित छोक लीजिए. $--- 

अथ प्रजानामधिप१ प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगंघमाल्याम । 

वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोघनो पघेनुमषेमुमोच | 

(रघु० २।१) 
इसका अन्वय इस प्रकार होगा-- 

अथ (समुच्चय० अव्यय) यशोघनः (विशेषण) ग्रजानां (षष्ठी) अधिपः 
(कर्ता) प्रभाते ( कर्म के विशेषण «का विस्तार ) जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्यां - 
 (विशेषण) पीतप्रतिबद्धवत्सां (दूसरा विशेषण) ताम (कर्म का विस्तार) ऋषेः 
_ (कर्म का विशेषण) थेनु (कर्म) वनाय गन्तुं (विधेय का विस्तार) मुमोच 


६ 
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(विधेय क्रिया?) | इसी प्रकार--अभिहन्ति हन्त कथमेष माधव सुकुमारकाय 
मनवग्रहः स्मरश (माल्ती० १) । हन्त, कथमेघो3नवग्रहः स्मरः सुकुमारकार्य॑ 
माधवमभिइन्ति, अथवा हंत एघ॒ . . . . « . - -कथममिहन्ति । 


अब विशेष उदाइरणों में साधारण नियम को तोड़ कर लगाया जा सकता 
है और वाक्य में विभिन्न शब्दों के परस्पर सम्बन्ध को व्यक्त किया जा 
सकता है । 

४०२--साधारण नियम से सब प्रथम सिद्धान्त यह सोखना चाहिए कि 
शब्दों का क्रमिक रूप इस प्रकार रक्खा जाय कि विचार अपने स्वाभाविक रूप 
में एक के बाद एक आते जायें; दूसरे शब्दों में कह्य जा सकता है कि आश्रित 
शब्द सामान्य रूप से उन शब्दों के पहिले रक़्खे जाये जिन पर आश्रित हों 
अथवा जिनके द्वारा नियन्त्रित हों । 

इस प्रकार संस्कृत वाक्य में विशेषण और विशेष्य, सकमक क्रिया ओर 
उसका कम, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले क्रियाविशेषण, अच्यय तथा 
उनके द्वारा नियंत्रित शब्द इत्यादि जहाँ तक सम्भव हो पास-पास रक्‍खे जायें । 

४०३--जब किसी वाक्य में साधारण कर्ता और क्रिया पद होता है तो 
कर्ता पद पहिले रक्खा जाता है। जैसे--रघुपतिस्तिष्ठति'! (उत्तर० ६) । 
विशेषण कर्त्ता के पहिले आते हैं। जैसे--दिवो रघुपतिस्तिष्ठति! (उत्तर० ६) | 
'उपात्तविद्यो! गुरुदक्षिणार्थी” कौत्सस्तं प्रपेदे (रघु० ३१॥१)। अपगतश्रमः? 
चामिमतं दिगन्तरमयासीत्‌ (कादम्बरी ३२) । 

(अर) विशेषणों का प्रयोग जब विधेय के रूप में होता है तब वे विशेष्य के 
बाद में आते हैं । 

(ब) जब सावनामिक ओर गुणवाचक दोनों विशेषणों का प्रयोग होता है 
तथ सावनामिक विशेषण पहिले रक्खा जाता है | जैसे--तस्यां अतिदारुणायां 
हतनिशायां? (कादम्बरी १६६)-- उस अत्यन्त दारुण और हतमागिनी रात्रि में । 
परन्तु कभी-कभी गुणवाचक विशेषण के बाद में भी इसका प्रयोग होता है | 
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जैसे-- विचक्षणो वर्णी सः (रघु० ११६ पर मल्लिनाथ की टीका)। यूना 
थअनेन पार्यिवेन सह! (रघु० ६।३२ पर मल्लिनाथ की टीका) | 
४०४--समानाधिकरण पद का प्रयोग व्याख्येय के पूर्व में होना चाहिए | 
जैसे--आसीदशेषनरपतिशिरःसमस्यचितशासनः आदशः सवशास्त्राणां? 
“उत्तत्ति3 कुलानां! कुलभवनं गुणानां! राजा शूद्रकों नाम (कादम्बरी २) | 
अथ मीनकेतनसेनानायक्रेन!ः दक्षिणानित्ेन मन्मथानलमुज्ज्वलयन्‌ ( दश- 
कुयार० १५) । द 
४०४५ --सम्बन्ध कारक का प्रयोग सम्बन्ध वान्‌ के पूर्व होता है जैसे-- 
“जगतः पितरो वन्दे (रघु० ११) | इसी प्रकार अर्थानां! ईशिषे ( भत्तु ० 
३।३०)। 

(अ) जब विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है तब शब्दों का 
क्रम साधारणतया विशेषण, षष्ठी ओर संशा पद'के रूप में होता है। जेसे-- 
गअ्रयं अस्या देव्याः सन्‍ताप” (कादम्बरी ६१) तस्य एवं विधस्य पद्मसरसः 
पश्चिमे तीरे! (कादम्बरी २३) | द 

४०६--सम्बोधन को वाक्य में सवग्रथम रखना चाहिए । जैसे-- तात! 
एघ बालः (दशकुमार २८) | सखे पुण्डरीक', नेतद्धवतो5नुरुपम! (कादम्बरी 
१४५१)। आयपुत्र! इयमस्मि! (शाकुन्तल०) | क्‍ 

४०७--विधेय का प्रयोग (चाहे धातु-सम्पन्न हो चाहे नाम-सम्पन्न हो) 
वाक्य के अन्त में होता है। किसी वाक्य द्वारा व्यक्त भाव की समाप्ति इसी से - 
होती है अतः उसका सर्वोत्तम स्थान अन्त में ही है । द 

(अ) वर्णनात्मक आख्यानों में असः घातु ओर कभी-कभी भू! घातु का 
प्रयोग वहाँ है?, वहाँ था? के श्रर्थ में वाक्य के पहिले होता है । जेसे--- 

.._अ्रस्ति! गोदावरीतीरे विशालः शाल्मलीतरुः (हितो० १) अस्ति 
मगधदेश शेखरीभूता पुष्पपुरी नाम नगरी”? (दशकुमार० ११) | अमूत्‌? 
अभूतपूर्वों राजा चिन्तामणिनाम (वासवदत्ता रे) | 
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(ब) कभी-कभी बल देने के लिए विधेय का प्रयोग पहिले किया जाता 
है | जेसे-- 

'भवेयु? तावत्पाणादयः पश्चजना माध्यंदिनानां (शांकरमाष्य ३७१)। 
आस्तां! तावत्सव॑मेवेदम्‌ (कादम्बरी १८) “त्सर्पिणीः खुलु महतां प्रार्थना 
(शाकुन्तल ०७) । क्र? त्वया रामसह॒शं कम (उत्तर०२) | विरलाः तेषामु- 
पदेष्टारः (कादम्बरी १०६) | 'भवितव्यमेव” तेन (उत्तर०४) 

(स) प्रश्नाचक चिह्नों के प्रयुक्त न होने पर प्रश्न वाचक वाक्यों में भी 
यही क्रम रहता है। जेसे--जातः अस्तिः ते माता? स्मरसि! वा तात॑ 
. (उत्तर०४) | स्मरसि' च तदुपान्तेष्वावयोव॑तनानि (उत्तर०१) | 

४०८--उपसर्गों का प्रयोग धातुओं से पूर्व संयक्त रूप में ही होता है | 
केवल कमंप्रवचनीय के रूप में छोड़ कर उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र अकेले 
नहीं होता | साधारणतया करमप्रवचनीय के रूप में इनका प्रयोग शब्दों के 
बाद में होता है। जैसे--इति मन्दमतीन्‌ प्रति! भायात्‌ (शांकर भाष्य) | 
अयोध्यां अनु! जलानि बहति (रघु० १३।६१) । 

(अ) सह, ऋते, बिना, अल इत्यादि शब्द जो संज्ञा तथा सवनाम पदों 
पर नियंत्रण रखते हैं, प्रायः नियंत्रित शब्दों के बाद में प्रयुक्त होते ई | 
जेसें--रामेण सह, ईश्वराहते, मां विना, संतोषायालम्‌ आदि । 

४०€--्रेग्रेजी के क्रियाविशेषणों (7४८7०) की अपेक्षा संस्क्षत में 
अव्ययों का क्षेत्र व्यापक है। इनके अन्तगंत वे सभी शब्द आ जाते हैं जिनके 
रूप नहीं चलते, जैसे--क्रिया-विशेषण, उपसग, समुच्चय वोधक, विस्मयादि 
बोधक । कर्ता और कर्म कारक को छोड़कर संशाओं और स्वनाओं की विम- 
क्तियाँ क्रियाविशेषण मानी जा सकती हैं । कर्ता ओर कम की विभक्तियाँ 
क्रिया के कर्ता ओर कम का काम करती हैं। सम्बन्ध कारक की विभक्ति को 
भी क्रियाविशेषण नहीं माना जाता क्योंकि वह एक शब्द का दूसरे शब्द के 
साथ सम्बन्ध व्यक्त करती है। क्रियाविशेषणों की परिस्थिति के विषय में 
निम्नलिखित नियम कारक-विभक्तियों में मी लागू होंगे | 
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४१०--कालवाचक, स्थानवाचक, प्रकारवाचक तथा कारण ओर 
परिमाण वाचक क्रियाविशेषणुं का प्रयोग प्रायः उन शब्दों के सन्निकट होता 
है जिनकी वे विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे-- हंसघवलशयनतले” निषण्यं 
पितरमपश्यम्‌ (कादम्बरी ६२) यहाँ पर 'तल्ले? पद निषण्ण” पद की विशेषता 
प्रकट करता है, इसलिए, इसको “निषण्णं? के पूव रखना चाहिए,। इसी 
प्रकार-- आलोकमात्रेणेवः (कारणवाचक क्रियाविशेषण) अपगतश्रमो मनसि 
(स्थान वाचक क्रिया०) । एवं! (प्रकार वाचक क्रिया०) अकरोत्‌ (कादम्बरी 
१२४) । इति मनसावधाय! अब्रवम्‌ (कादम्बरी १४०)। तमवेहुयः (काल- 
वाचक क्रिया०) सा खश्शं! रुरोद (कुमार० ४२६) । यहाँ पर मशं! का 
प्रयोग पहिले नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे अर्थ ही बदल जायेगा | 

४११--जब क्रियाविशेषणुपद्‌ विधेय पद की विशेषता प्रकट करते हैं 
तब उनका प्रयोग कर्ता के पूव और बाद में मी हो सकता है और यदि कोई 
कर्म है तो उसके बाद भी, परन्तु अन्त में नहीं रक्खा जा सकता । जैसे-- 

अनेकवार (काल) अपरिश्लथथं (प्रकार) मां परिष्वजस्वः (उत्तर० ६) | 
'प्रजानामेव भूत्यर्थम्‌ (प्रयोजन) स ताभ्यो (स्थान) बलिमग्रहीत! (रखु० 
११८) | सर्व सोदामिन्यां (स्थान) संभाव्यते! (मालती०१)। दारिद्रबात्‌ 
(कारण) हियमेति! (मृच्छु० १) | 'हरिणा (कत्ता) असुरास्तव शरब्यं कृता३ 
(शाकुन्तल० ६) | शिवाभ्यों (प्रयोजन, वास्तव में अकथित कम) मांसचलि- 
पिंड अनुदिन॑ निशि (समय) समुत्ससर्ज! (कादम्बरी ६५) । ुरौभक्तया 
मय्यनुकम्पया (कारण) च प्रीतास्मि! (रघु०२।६३), | का 

नोट--यदि कर्ता और कम के कोई विस्तार पद हों तो संदेह निवारण के 
लिए क्रियाविशेषण का प्रयोग कर्म के बाद करना चाहिए | 

(अ) भावेप्रयुक्त उपवाक्य, कालवाचक और कमी-कभी कारण वाचक 
अर्थों को व्यक्त करने वाले अव्यय होने के कारण पहिले रबखे जाते 
हैं। जेसे-- ु 

चन्द्रिकायामभिव्यक्तायां? कि दीपिकापोनरुक्त्येन! (विक्रमो० ३) 
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युष्माक॑ प्रेज्ञमाणानां? एन स्मतंव्यशेप॑ नयामि (वेणी० ४) 

विशेष---क्राल॒ वाचक और स्थान वाचक क्रिया विशेषणों का प्रयोग 
समुच्चय बोधक अव्ययों (यदि कोई है तो) के सन्निकट, वाक्य के प्रारम्भ में 
होता है | 

४१२--च, वा, तु, हि, चेत्‌ अव्ययों का प्रयोग वाक्य के प्रारम्भ में कभी 
भी नहीं होता जबकि अथवा, अथ, अपिच, किंच का प्रयोग साधारणतया 
पहिले होता है| अन्योन्य सम्बन्धी संयोजक अव्यय--यथा-तथा, यावत्‌-तावत्‌ , 
यदू-तद्‌ू, यत+-ततः--जोड़ने वाले उप वाक्यों के आदि में प्रयक्त होते हैं | 
उदाहरण के लिए सम्बद्ध अनुच्छेदों को देखिए | 

४१३--प्रश्न वाचक पदों का प्रयोग वाक्य के प्रारम्भ में होता है। 
जेसे-- अपि! एतत्तपोवनं | अपि! कुशली ते गुरुः। कर्थ! शास्त्राणां परि- 
चयः | कियद्वा? वयः आदि (कादम्बरी श्८) | 

(अर) एव), नाम!, किल?, खल्नु?, हि? आदि बल देने वाले शब्दों को उन 

शब्दों के साथ जोड़ दिया जाता है, जिन पर वे बल देते हैं। इब', त॒), 
'अपि? शब्दों का प्रयोग उन शब्दों के साथ होता है जिनकी ये विशेषता प्रकट 
करते हैं । 

(ब) विश्मयसूचक अव्यय जेसे हा?, हन्तः, अहह” ओर सम्बोधन सूचक 
अव्यय जेसे अहो, अये, अयि प्रायः वाक्य के आदि में आते हैं | 

४१४--हुबारा दुहराया हुआ शब्द अथवा वाक्य में प्रथम प्रयुक्त शब्द 
का सजातीय शब्द सामान्यतया जहाँ तक सम्मव हो समीप में ही रक्खा जाता 

के 


है | जेसे--गुणी गुर वेत्ति न वेत्ति निर्गणः 


श्र 


विभाग ३ 
वाक्य-संकलन 


४१५--संस्क्ृत वाक्यों के वाक्य-विश्लेषण की व्याख्या करके और वाक्य 
में शब्दों के क्रम के विषय में कुछ नियम बताने के पश्चात्‌ अब हम छात्रों 
को एक पग और आगे--वाक्‍्यों के संकलन (निर्माण)--तक ले चलेंगे । 

छात्रों ने यह पहिले ही देख लिया है कि वाक्य में कम से कम एक कर्ता 
ओर एक क्रिया (विधेय) का होना आवश्यक है| यह भी ज्ञात हो गया है कि 
कर्ता अथवा कर्म का विस्तार विशेषण, षष्टी विभक्ति युक्त संज्ञा पद, समाना- 
घिकरण पद, समास, अथवा इन सब साधनों को मिला करके इनके प्रयोग 
द्वारा किया जा सकता है | साथ ही यह भी ज्ञात हो गया है कि क्रिया का 
विस्तार काल वाचक, स्थान वाचक, प्रकार वाचक ओर परिणाम सूचक परि- 
स्थितियों के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है| अब उनको वाक्यों के संकलन 
का प्रयास करना चाहिए, । 

साधारण वाक्य क्‍ 

४१६--राम” और गम शब्दों को लीजिए, | इन दोनों शब्दों के योग 
से रामो जगाम? वाक्य बनाया जा सकता है। रासो जगाम” वाक्य अब अपने 
प्रथम स्वरूप में है। कत्तापद रामो? का विस्तार इस प्रकार किया जा 
सकता है--- क्‍ 

(१) दशरथस्य पुत्रः अथवा दशरथपुत्रों रामो जगाम | 

. (२) कौसल्यानन्द्व धेन। अखिलजनप्रियो दशरथपुत्रो आदि । 
(३) भरताग्रजः कोसल्यानन्दवध न$ आदि । 
(४) भरताग्रजः कौसल्यानन्दवर्धनः अखिलजनप्रियो दशरथ पुत्रों रामः 
ससीतालक्ष्मणो रम्याणि उपवनानि पश्यन्‌ जगाम | « ! 
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यह देखना चाहिए कि अन्तिम वाक्य किस प्रकार दो साधारण शब्दों-- 
राम! और गम?--से इतना बड़ा हुआ है | 


अभ्यास १ 
अजुन, हनुमान्‌ , गंगा ओर हरि शब्दों को कर्त्ता पद पर रखकर वाक्यों 
का निर्माण कीजिए । 
अभ्यास २ 
रु, रुचू , पत्‌ , रम्‌ धातुओं का विधेय के रूप में प्रयोग करके वाक्यों 
का निर्माण कीजिए. और किन्हीं भी दो विधियों द्वारा कर्त्ता का विस्तार 
कीजिए | 
अभ्यास ३ 
निम्नलिखित शब्द-युगलों को लीजिए. ओर कर्ता का विस्तार पषष्ख्यन्त 
विशेषण॒पदों ओर संज्ञा"पदों का प्रयोग करके, वाक्थों का निर्माण कीजिए--- 
शुकः और डी?; अंगना! ओर या?; सैनिक! और युध ?; गज! ओर 
'हन! (कर्मबाच्य); मत्य”' और तड? (कर्मवाच्य) । 
अभ्यास ४-४५ 
'रावणः सीतां जहारः और सारमेयोडम्जियत? वाक्‍्यों को लीजिए. और 
विस्तार की सभी विधियों के द्वारा कत्तों का'विस्तार कोजिए, | 
४१७--क्रिया यदि सकमंक है तो उसका कर्म संज्ञा या सर्वनाम रख कर 
वाक्यों को पूर्ण किया जा सकता है ओर कर्म का विस्तार कत्तां के विस्तार की 
भाँति किया जा सकता है । जेसे-- 
अहम विशालं प्रासादमपश्यमः | अह वंगाधिपस्यथ विशाल प्रासादम- 
पश्यम? | अहं सौख्यनिकेतनं नगरभूषणं च अनेकरक्षिपरिवुर्त बंगाधिपस्य 
विशाल प्रासादमपश्यमः । उसी विधि से--राजा अमात्य॑ प्रोवाच”ः वाक्य 
विस्तृत किये जाने पर इस प्रकार होगा--राजा शास्त्राध्यवनकठोरधियं अनु- 
रंजितसकलप्रजाजन सुरणुरोः प्रत्यादेश स्वममात्यं प्रोवाच! । 


इ्ष्प संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


अभ्यास ६९ 
विशेषणों द्वारा बढ़ाये हुए कर्ता और क्रियापदों को लीजिए और ऐसे 
वाक्य बनाइए जिनमें निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक शब्द कम रूप में 
प्रयुक्त हो-- 
ऋ (क्र) तूनां शतं, अजाकुलं, मद्गात्रं, सभ्र गारिी कमलानि, स्वं नाम, 
(६ ८ & ८ चर ८ कफ 
शुष्कपर्णानि, महागजं, तण्डुलकणान्‌ , हिमाद्रेः शिखरम्‌ और विपुल- 
'घधनम्‌ | 
अभ्यास ७ 
निम्नलिखित धातुशओ्ओों का प्रयोग करके और ऋकृदन्त प्रत्ययों द्वारा निष्पन्न 
कर्मों का उपयोग करके वाक्यों का निर्माण कीजिए--- 
श्रु, ग्रह, सजू , चुर, पा (पीना), अद्‌ , प्र पूर्वक दा, व्यघ, , रुघ , 
ओर नी | द 
अभ्यास ८ 


निम्नलिखित शब्दों को कर्त्ता के रूप में ग्रहण कीजिए और कर्त्ता पदों 
ओर कम पदों का विस्तार करके वाक्यों को पूरा कीजिए-- 
सप॑, धृतराष्ट्र, कंचुकिनू, यति, पथिक, इन्द्र, राशी, पाठशाला, पुत्र 
आर पितृ | 
अभ्यास ९-१० 
नीचे दी हुई धातुओं में से प्रत्येक धातु का उपयुक्त “कर्ता और कर्म 


०5७ ३7७ 


दीजिए और कर्ता तथा कर्म का किन्हीं दो विधियों द्वारा विस्तार करके वाक्यों 
का निर्माण कीजिए--- द 
तू, अ्रमि पूर्वक लिह , परि प्‌व॑क भ्रम, आप , प्रच्छ , पिष, क, मन्‌ और 


सड | 


भाग ४ विभाग रे ३४६ 


अभ्यांस ११ 


छः वाक्यों का निर्माण इस प्रकार कीजिए कि जिनमें कर्ता का विस्तार 
कदन्तीय विशेषणों द्वारा हो और विधेय की परत्ि ऋृदन्तीय विशेषणों द्वारा 
विस्तारित कम के प्रयोग से हो | 
अभ्यास १२ 
कलर ७... हु गन रा ५ शे गी हा 
छः वाक्‍्यों का निर्माण इस प्रकार कीजिए कि जिनमें कत्ता और कम 
दोनों का विस्तार घप्ठयन्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पद द्वारा और ऋृदन्तीय 
विशेषणों द्वारा हो | 
४९८--विधेय का विस्तार कालवाचक, स्थान वाचक, ग्रकार वाचक ओर 


पारणाम सूचक पारोस्थातियां द्वारा किया जा सकता है। त्वं यासि? वाक्य को 
लीजिए. | इसके विधेय का विस्तार इस प्रकार किया जा सकता है-- 


तव अधुना! यासि (काल) | त्वं अधुना क॒त्र! यासि (काल ओर स्थान) । 

त्वं अधुना सत्वरं? कुत्र यासि (काल, स्थान और प्रकार) | त्वम्‌ अधुना समि- 

दाहरणाय” सत्वर किमिति पद्भ्यामेव यासि (काल, प्रकार, प्रयोजन, कारण, । 

त्वमघुना समिदाहरणाय गुरुमप्रष्टा सत्वरं किमिति आदि यासि | इसी प्रकार 

““ सखे मां प्रतिपालय? वाक्य का विस्तार विभिन्न प्रकार से किया जा सकता 

है। सखे विरचितायां प्रयाणसंविधायां पितारावाप्रच्छुब द्वारे क्षण? मां प्रति- 

पालय | स निशितेन शरेण मध्याह्हाराथ” कमपि विलोल नेत्र हरिणशिशं . 

नितम्बदेशे” विव्याध | 'पश्यतो5पि पितुः? त्व॑ ह्यः स्ववेश्मनः निष्क्रम्य किंकरेण 
साथ अतिचटुलया गत्या कुत्र खलु? अगच्छः । 
अभ्यास १३ 

निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं के साथ उपयुक्त कालवाचक और 


प्रकार वाचक क्रिया विशेषणात्मक विस्तारों को लगाइए :-- 
(१) विहंगा डयन्ते (२) पुस्तक वाचय (३) अहं गामानयम्‌ (४) गुरून- 
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नुरुध्यस्व (५) त्वया रुथ्यते (६) आपण याति (७) सैनिका३ युयुधिरे (८) कृषी- 
वलः ज्षेत्रमझंषत्‌ (६) प्रमदा उद्यान जग्मुः (१०) संपरदुद्यमममनुगच्छुति । 
अभ्यास १४ 
निम्नलिखित क्रिया विशेषणात्मक विस्तारों का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों 
का निर्माण कीजिए जिनमें कत्ता का विस्तार दो से अधिक विधियों द्वारा किया 
गया हो +-- 
सइसा, वारवारं, त्रीन्‌ संवत्सरान्‌ , सपदि, कदा, पुनः, कल्याणाय, पूर्व 
(अपादानयुक्त), तदानीं, प्रत्यनलं, प्रतिदिन, उपनदि, द्विक्रोशं, रातिंदिवम | 
अभ्यास १५ 
निम्नलिखित वाक्यांशों का प्रयोग ऐसे वाक्‍्यों में कीजिए. जिनमें कर्ता का 
विस्तार विशेषण अथवा सम्बन्ध कारक द्वारा किया गया हो :-- 
सेनया सह, अ्रमाइते, अनेन हेतुना, कस्य हेतो, मित्र सान्त्वयित , जठर- 
स्थार्थ, अपवाद श्रवणात्‌, तथानुष्ठिते, पाठमघीत्य, ग्हस्योपरि, मामन्तरेण, 
दुदे वात, अरण्ये, प्रबलवेदनया, अनुगंगम्‌ । ह 
अभ्यास १६ 
निम्नलिखित शब्दयुगलों को लीजिए और विधेय का विस्तार काल वाचक 
ओर स्थान वाचक क्रियाविशेषणात्मक विस्तारों द्वारा कीजिए ३-- मुनि! 
ओर वस?, राजन! ओर 'रक्ष?, पुत्र! और सेव” 'कोकिल और विपवंक रु? 
हरि! ओर “क्रधः, शिष्य” और प्र पवक नम? । 
अभ्यास १७ 
निम्नलिखित धातुओं का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों का निर्माण कीजिए 
जिनमें विधेय का विस्तार प्रकार वाचक, कारण वाचक ओर परिणाम सूचक 
क्रियाविशेषणात्मक विस्तारों द्वारा किया गया हो-- 
म, प्र पूवक या, प्रपृषक स्था (आत्मनेपद), मृजू , उत्‌ पूवक वह, याच 
पा (रक्षा करना), स्निह_, रैश , अधि पूवक इ । 
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अभ्यास १८ 


निम्नलिखित कर्ता पदों को लीजिए और विधेय का विस्तार क्त्वा! अथवा 
ल्यप! अथवा तुमुन! प्रत्यवान्त शब्दों द्वारा कीजिए. :-- 
भगाए, नरः, देवा३, अ्रमी, राह्षसें; (कर्ता पद), भीम३, सामाजिका३, दूतः 
अधिराज$, अश्वत्यामा, सुभद्रा और यवनाः । 
अभ्यास १९ 


निम्नलिखित घातुओं का प्रयोग करके, भावे प्रथुक्त वाक्‍्यांशों द्वारा विधेय 
(क्रिया) का विस्तार कीजिए, 
भाष , दह ,; प्रच्छ , क (क्त! प्रत्ययान्त), स्पृद_, वद्‌, हन्‌ ( क्त! यत्य- 
यान्त), पठ , स पूवक मत्र और या | 
अभ्यास २० 


काल वाचक और प्रकार वाचक क्रियाविशेषणात्मक विस्तारों द्वारा और 
निम्नलिखित घातुओं के तुमुनः प्रत्ययान्त शब्दों द्वारा विधेय (क्रिया) का 
विस्तार कीजिए ६ । 
बंध , कथ , चुद्‌, शास्‌ , ज्ञा, स्त, ग्रह_, आ पू्वक दा, वि पूर्वक श्वस्‌ , 
उप पूवक आस , सू और परि पृवक नी । 
अभ्यास २१ 


बारह वाक्यों का निर्माण इस प्रकार कीजिए कि जिनमें विधेय (क्रिया) 
का विस्तार काल वाचक, स्थान वाचक, प्रकार वाचक, कारण वाचक ओर 
परिणाम सूचक क्रियाविशेषणात्मक विस्तारों द्वारा किया गया हो । 

४१७--जब विधेय (क्रिया) के साथ-साथ कर्त्ता ओर कम (यदि कोई है 
तो) का भी विस्तार किया जाता है, तब वाक्य अपने पूर्ण रूप में होता है । 
“विरुदगच्छुत” एक साधारणस्वरूप का वाक्य है। इसके कर्त्ता ओर विधेय 
(क्रिया) का विस्तार करने पर वाक्य इस प्रकार होगा-- 
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अ्रुशपुरः सरो? रविः तमोजाल निरस्य जनक्रियाग्रव्ृत्तये प्राच्यां दिशि 
भटिति! उदगच्छुत | इसी प्रकार साधारण वाक्य स पदवीमन्वयात्‌' का जब 
विस्तार किया जाय तो इस प्रकार होंगा--गुरुमिरुपदिष्टःः स प्रिथमे बयसि 
वतमानो5पि संसारादुद्विजममानः अनेकयतिप्रतिपन्नां परमसुखदायिनीं? साधु- 
पदरवी निवारयतो5पि पिठु३ पारत्रिकसुखावाप्तये प्रशांतचेतसा? अन्वयात्‌ । 
इसी प्रकार पान्थः भुजगं ददश” वाक्य विस्तृत होने पर इस प्रकार होगा-- 
अथ असो, पान्थो ग्रामान्तरं गच्छुन्‌ अध्वश्रमात्तः कथमपि पदानि न्यस्यथन? 
अनाक्रान्ते एवार्षपथे” कश्चिद्‌ वृहत्कायं प्रसारितफर्ण श्यामदेह” भुजंगम 
यहच्छुया'तरुतले! ददश | अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं--इति परिकलय्य किंचि- 
दुन्‍्नमितकंघरो भयचकितया दशा दिशोवलोक्य तृणेडपि चलति पुनः प्रति- 
निव्वत्तं तमेव पदे पदे पापकारिणसुत्पेन्षमाणो निष्कम्य तस्मात्तमालतरुमूलात्स- 
लिलसमीपसुपसतु प्रयत्नमकरवम्‌! (कादम्बरी २५)। अनुबध्यमानश्र तथा 
तां सर्वामतिथिसपर्यामतिदूराबनतेन शिरसा सप्रश्नय प्रतिजग्राह” ( कादम्बरी 
१२३)। किनिमित्त वा अनेक सिद्धसाध्यसम्बाधानि सुरलोकसुलभान्यपहाय 
दिव्याश्रमपदानि एकाकिनी वनमिदममानुषमधिवससि? (कादम्बरी १२५) 


अभ्यास २२ 


छः ऐसे वाक्यों का निर्माण कीजिए. जिनमें करत्ता और विधेय (क्रिया) 
का विस्तार सभी प्रकार को विधियों से किया गया हो। धाव्‌, प्रकाश , उत्‌ 
पूबंक स्था, यत्‌ , आस ओर अ्रम धातुओं का प्रयोग कीजिए | 


अभ्यास २३ 


छु वाक्‍्यों का निर्माण इस प्रकार कीजिए कि जिनमें विधेय (क्रिया) 
ओर कम का विस्तार किया गया हो। भू, सठ, मन्‌, दुह, चि ओर विद्‌ 
(प्राप्त करना) धातुओ्रों का प्रयोग कीजिए | 
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अभ्यास २४ 

छः ऐसे वाक्यों का निर्माण कीजिए जिनमें कर्ता, विधेय (क्रिया) ओर 
कम सभी का विस्तार एक से अधिक विधियों द्वारा किया गया हो । 

४२०--साधारण वाक्‍्यों में बिना अर्थ परिवर्तन के क्रिया का वाच्य 
परिवतन करके विभिन्‍न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। जैसे--दासी 
पुष्पाण्यानवत्‌? का वही अर्थ है जो दास्या पुष्पाण्यानीयन्तः का है। कभी- 
कभी -वाक्यांशों के परिवर्तन द्वारा अभिव्यक्ति के प्रकार को बदला जा सकता 
है। कस्माद्ध तोरत्र निवससि, पिता सपुत्रो आमंगतः और किमर्थमत्र निव- 
ससि! और पिता पुत्रेण सह (सहित) आम गत? दोनों वाक्य अ्रर्थ की दृष्टि 
से एक ही हैं। परन्तु संसक्ृत में उसी भाव को विभिन्‍न शब्दों द्वारा व्यक्त 
करके वाक्यों में शब्दों को बदल सकते हैं। 'उद्यमात्‌ विभवः प्रभवति? वाक्य 
को लीजिए | बिना अथ-परिवर्तन के इस वाक्य को विभिन्‍न प्रकार से इस 
प्रकार लिखा जा सकता है-- 

उद्यमाद्विभव उत्पद्यते-संजायते । 

उद्यमो विभवाय कल्पते-भवति-जायते | 

उद्यमो विभवस्य कारणां-हेतु३ । 

उद्यमप्रमवो विभव+ | 

उद्यमेन नरो विभव॑ याति-विभवयुतो भवति | 

उद्यमी नरो विभवसम्पन्नों भवति । 

उद्यममवलम्ब्य नरो विभव॑ याति । 

उद्यमपरेण नरेण (प्रायः) विभव युतेन भाव्यम्‌ । 

अथवा आल्लारिक रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है-- 

उद्यमबीजाद्विभवांकुरः प्ररोहति । 

अभ्यास २४५ 

उपयुक्त वाक्य को आदर्श मान कर निम्नलिखित वाकक्‍्यों के भावों 

को भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यक्त कीजिए. $--- 
श्रे 
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(१) निघनता सर्वापदामास्पदम (२) अस्य कोपः सनिमित्तः (३) 
मूर्लाणामुपदेश४ प्रकोषय मबति (४) अविवेकः आपदां पर पदम्‌ (५४५) न 
धमबृद्धेधु बयः समीक्ष्यते (६) विद्वान सत्र पूज्यते | (७) देवपरा नरा 
विनश्यान्ति (८) सुतो लालनाद्विनश्यति (६) त्वमेव नः परमा गतिः (१०) 
पराभवो5पि मानिनासुत्सव एवं । 


मिश्रित वाक्य क्‍ 

४२१--मिश्रित वाक्य की रूपरेखा ,ऐे स्पष्ट है कि इस वाक्य में एक 
ग्ुख्य वक्तव्य रहता है ओर कम से कम एक आश्रित वक्तव्य | मुख्य 
उपवाक्य स्वतंत्र होता है जबकि आश्रित उपवाक्य विन्यास को दृष्टि से 
मुख्य उपवाक्य के आश्रित रहते हैं | अब इस वाक्य को लीजिए--दूतो 
राश वाता न्यवेदयत्‌” | यह एक साधारण वाक्य है और तीन प्रकार के 
आश्रित उपवाक्यों में से किसी एक उपवाक्य को इसमें जोड़कर इसको मिश्रित 
वाक्य बनाया जा सकता है | जेसे---सामंता महाराजमभिवद्रोग्धुमहर्निशं यतन्ते 
इति वार्ता दूतो राश्े न्यवेदयत्‌? (संशा उपवाक्य) । 

'य+ पौरजानपदानपसपिंतु प्रयुक्तः स दूतो आदि? ( विशेषण उपवाक्य ) 
काले उपायश्रिन्स्येतेति हेतोः दूतो आदि? ( क्रिया विशेषण उपवाक्य) 

४२२---अब हम मिश्रित वाक्यों के निर्माण के लिए कुछ अभ्यास 
देंगे। जहाँ तक सम्भव हो छात्रों को विचारों ओर अमभिव्यक्ति-प्रकार में 
भी विभिन्नता रखनी चाहिए | छात्रों को चाहिए कि अनुच्छेद ३६० के वाक्य 
विश्लेषण को तालिका को देख लें, जिसमें आश्रित उपवाक्थों में प्रयुक्त 
वाक्यांश दिये गये हैं । 

अभ्यास २६-२८ 

पाँच ऐसे मिश्रित वाक्यों का निर्माण कीजिए जिनमें संज्ञा उपवाक्य 
(१) कर्ता अथवा कम हो (२) मुख्य उपवाक्य के कर्ता अथवा कर्म का 
सम्ानाधिकरण हो (३) मुख्य उपवाक्य के किसी शब्द द्वारा शासित हो । 
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अभ्यास २९ 
निम्नलिखित में से प्रत्येक को लेकर एक मिश्रित वाक्य का 
निर्माण कीजिए, :-- 
सुवर्शकार, गुरु, विद्या, सुशिष्य, बाजीदप ओर शिवराज | 
अभ्यास ३० 
चार ऐसे मिश्रित वाक्यों का निर्माण कीजिए जिनमें विशेषण उपवाक्य 
क्रमशः कर्ता, कम, कुछ क्रिया विशेषणात्मक विस्तार और कर्त्ता, कम अथवा 
विधेय के विस्तार की विशेषता प्रकद करें । द 
अभ्यास ३१-३४ 
छु ऐसे मिश्रित वाक्यों का निर्माण कीजिए, जिनमें -- 
(१) काल वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य हो | 
(२) स्थान वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य हो । 
(२) प्रकार वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य हो | 
और (४) कारण, परिस्थिति सूचक ओर अमभिप्राय सूचक क्रियाविशेषण 
उपवाक्य हो | 
निम्नलिखित धातुओं का उपयोग कीजिए--स्वप?, उप पूर्वक स्था?, 
'हन!, लभ्‌', पत्‌”, आ पूर्वक राध? (प्रेरणार्थक) । 
अभ्यास --३ ५ 
छुः ऐसे मिश्रित वाक्यों का निर्माण कीजिए जिनमें क्रमश कालवाचक, 
स्थान वाचक, समानतासूचक, प्रकारवाचक, परिणाम सूचक ओर प्रतिश्वा सूचक 
क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हो | 
४२३---अभी तक ऐसे मिश्रित वाक्‍्यों के अभ्यास दिये गये जिनमें 
एक ही प्रकार के आश्रित उपवाक्य प्रयक्त थे। अब हम ऐसे वाक्यों को 
लेंगे जिनमें दो या अधिक ऐसे उपवाक्यों का समावेश होगा । इस वाक्य को 
लीजिए--बृघल? समाशापयति? | य एप क्षपणकों जीवसिद्धिनांम राज्षुस- 
प्रयक्तो विषकन्यया पर्वव्क घातितवान्‌ स एनमेव दोष प्रख्याप्य सनिकारं नग 


३५६ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


रातू निवांस्यतामिति! (मरुद्रा० १)? इसमें समाशापयति? का कर्म स' * ** 
इति? उपवाक्य है। इस उपवाक्य के कर्त्ता की विशेषता य*** *घातितवानु? 
यह विशेषण उपवाक्य प्रकट कर रहा है [ इसी प्रकार--यदैब मयाय॑ 
देवस्योजयिनीगमनबज्त्तान्तों निवेदितस्तदैष सनिवेदमेवमेतदित्युक्त्वा उत्थाय 
महाश्वेता पुनस्तपसे स्वमाश्रमपदमाजगामं?--इस वाक्य में प्रधान विधेय 
(क्रिया) की विशेषता एक कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य--यदैव* * * * 
निर्वेद्तिः---प्रकट कर रहा है और इसके एक विस्तार के साथ एक संज्ञा 
उपवाक्य सम्बद्ध है (एवमेतत्‌” 'टक्त्वा? का कर्म है) । इस प्रकार एक मिश्रित 
वाक्य में दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य के भेदों को रक्खा जा सकता 
है। यदा अतितृष्णा नराणां हृदये पद॑ करोति तदा ते यदीश्वरेणात्मने 
स्थित्यनुरुपं दत्त तेनापरितुष्टाः संतस्ततोधिकतरमीहमाना यत्तैंः सुखेन भोक्त 
शकयं तदपि तृष्णातिरेकात्‌ प्रायो हापयन्तीति असकृद्दयमस्मिज्ञगति प्रतीम३? 
इस मिश्रित वाक्य में एक क्रियाविशेषण उपवाक्य यदा* * * 'करोति है जो 
हापयन्ति! की विशेषता प्रकट करता है, दो विशेषण उपवाक्य यत्‌**** 
दर्त' ओर यत्‌*** “शक्यं? हैं और एक संज्ञा उपवाक्य त्तों***हाप- 
यब्ति! है । द 

अभ्यास ३६-४० 

पाँच ऐसे मिश्रित वाक्‍्यों का निर्माण कीजिए जिनमें प्रत्येक-- 

(१) एक विशेषण उपवाक्य ओर एक संज्ञा उपवाक्य हो । 

(२) एक क्रिया विशेषण उपवाक्य और एक विशेषण उपवाक्य हो । 

(३) एक संज्ञा उपवाक्य और एक क्रियाविशेषण उपवाक्य हो | 

(४) एक क्रियाविशेषण उपवाक्य और एक संशा उपवाक्य हो जिनमें 
प्रत्येक की एक विशेषण उपवाक्य विशेषता प्रकट करे । 

(४) सभी तीनों उपवाक्यों का साथ-साथ प्रयोग हो । 

संयुक्त वाक्य ; 
४२४--जैसा कि पहिले कहा जा चुका है कि संयुक्त वाक्य में दो या दो 
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से अधिक मुख्य वक्तव्य रहते हैं। ये सभी वक्तव्य साधारण वाक्य अथवा 
मिश्रित वाक्य अथवा साधारण और मिश्रित दोनों वाक्‍्यों से संयुक्त हो सकते 
हैं| यह वाक्य सामूहिक, विरोध सूचक और अनुमेय तीनों सम्बन्धों में भली- 
भाँति व्यक्त किया जा सकता है | द 

थात्रिकः काशीमगच्छुत” इस साधारण वाक्य को लीजिए तीनों सम्बन्धों 
को व्यक्त करते हुए. इस वाक्य को संयुक्त वाक्य के रूप में इस प्रकार लिखा 
जा सकता है :-- 

(१) यात्रिक: काशीमगच्छुत्‌ , गंगायाः पावने सलिलेडस्नात्‌ , सकलानि 
च तत्नत्यानि तीर्थानि दृष्यवा स्व आम न्यवतंत । 

(२) यात्रिकः काशीमगच्छुत्‌ किन्तु गंगासलिले स्नानार्थमवतीणः, केन- 
चिन्महानक्रेण सहसा गणहीत्वाइभक्ष्यत । 

(३) यात्रिकः काशीमगच्छुत्‌ तेनात्मानं परिपूतं मेने । 

यहाँ इस संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्य साधारण वाक्य के रूप में प्रयुक्त 
हुए हैं | आवश्यकता पड़ने पर उनको मिश्रित वाक्य बनाया जा सकता हे । 
उपर्यक्त (२) वाक्य को लेकर इस प्रकार वाक्य बनाइए-- 

धात्रिकः काशीमगच्छत्‌ किन्तु यावत्स्नानाथथ गंगासलिलेडबतरति तावत्केन- 
चिन्महानक्रेण सहसा गहीत्वा भक्षित: इस वाक्य में द्वितीय उपवाक्य मिश्रित 
है और प्रथम उपवाक्य साधारण है, जिसको मिश्रित वाक्य के रूप में इस 
प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है-- श्री विश्वेश्वर दशनेनात्मानं निधोतंकल्मषं 
क्रोमीति यदा गादामिलाषों मनसि पद चकार तदा स यात्रिक/ आदि । 


अभ्यास ४९-४२ 


उपयुक्त आदर्श पर--(१) पाँच ऐसे संयुक्त वाक्यों का निर्माण कीजिए 
जिनमें साधारण उपवाक्य हों (२) पाँच ऐसे संयुक्त वाक्‍्यों का निर्माण कीजिए. 
जिनमें मिश्रित उपवाक्यों का प्रयोग हो । 
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अभ्यास ४३ 

एक ऐसा संयुक्त वाक्य लिखिए. जिसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक का 
वर्णन हो 

(१) शर्पाकाल$ (२) पाणिनि: (१) अराजको जनपद३ (४) राजधमः 
(४) घनं॑ ओर (६) कालिंदास$ 

४२५--संस्कृत में साधारण वाक्यों के संकलन के लिये कृत्‌ प्रत्ययों 
ओर झदन्तीय वाक्यांशों के प्रयोग में बड़ी उदारता से काम लिया जाता है 
और इस विषय में तत्पुरुष और बहुवीहि समासों से बड़ी सहायता मिलती 
है । इन समासों की सहायता से कई साधारण वाक्यों को एक वाक्य में 
सुगठित किया जा सकता है, जो या तो साधारण वाक्य होगा या मिश्रित 
वाक्य या संयुक्त बाक्‍्य |. 

एकदा सा गंभीरध्वनिं शुश्राव । तमाकश्य तस्याः कुतूहलमुपजातम_। 
अतः सा तस्यां दिशि दृष्टि प्रेरितवती महान्तं च शबरगणु ददश |! इन सभी 
वाक्यों को एक साधारण वाक्य में इस प्रकार ग्रथित किया जा सकता है ३-- 
एकदा श्रते गंभीरे ध्वनो सा तदाकणनोपजातकुतूहला तद्विशि ग्रेरितदृष्ठिः 
महान्तं शबरगण . ददश |? इसी प्रकार-- अथकदा राजा दुष्यन्तो मगयार्थ 
वनमियाय । तं॑ तस्य सनिका अमात्याश्रानुजग्मुः | बने स बहून्‌ मृगाझ्घान । 
एक मुग्गं पल्ायमान अनुससार । मार्गे दिव्याश्रमपदं ददर्शश! इन वाक्यों को 
निम्नलिखित मिश्रित वाक्य के रूप में इस प्रकार अथित किया जा सकता है--- 
'सेनिकैरमाल्येश्वानुगतो यदेकदा राजा दुष्यन्तों मृगयार्था वनमियाय तदा स 
तत्र बहून्‌ मगान्‌ हत्वैक म॒गं पलायमानमनसरन्‌ मार्गे दिव्याश्रमपर्द ददर्श |? 
अथवा इससे भी संज्षिस-- ससनिकामात्यो राजा दुष्यन्तो मंगयार्थ' बनंगतः 
बहुन्‌ मगान्‌ आदि? 

अभ्यास ४४ 

निम्नलिखित वाक्य समूहों को एक वाक्य में सुगठित करके साधारण, 

मिश्रित अथवा संयक्त वाक्य के रूप में परिवर्तित कीजिए ३-- 


भाग ४ विभाग ३ इघ६8 


(१) एवं महाश्वेता आह्यरं परिसमाप्य सांध्योचिताचाराक्रिवर्तबामास । 
पश्चात्‌ सा एकस्पिन्‌ शिलातले विश्रन्यमुपाविशत्‌ । तथाउस्थितां तां चन्द्रापीडो 
निम्गतमुपससार । मुह्तमिब स्थित्वा च तां स सविनयमवादीत्‌ । 

(२) तस्मिन्दिव्याश्रमपदे दुष्यन्तः कामपि कन्यकामपश्यत्‌ | सा कन्या 
चारुसवांगी आसीत्‌ | स कण्वमुनेराश्रमः । द॑ं राजा ग्राविशत्‌ । तदा तत्स- 
त्कारार्थ शकुन्तला आश्रमाद्गहिराजगाम । शकुन्तला कश्वस्थ कृतिका दुह्ढि- 
तासीतू । सा सम्रश्नय॑ दुष्यन्तं स्वागतं व्याजहार । 

(३) पेशवे इति ख्यात्तानां मह्राष्ट्राधिकारिणाम्‌ मध्ये चरमो बाजीराज 
इत्येको बभूव । स युण्यपत्तनमधितस्थों । स किल बहुगुणोपपन्न आसीत्‌ । 
किन्तु तस्य राजकार्यावेक्षणविषये अतीव मंदादर आसीत्‌ | अतः कर्मसचिव- 
स्थाने बहवो न्मसचिवा एवं व॑ पयवारयन_। तैस्तस्थ सनो विषयभोगेषु झुत- 
रामाकृष्यत । एवं कामाधीने राजनि तच्छुन्दानुवर्तिनि चामात्यगणे महाराष्ट्र 
देशो3नायासेनैव रन्त्रान्वेषसुदल्ञाणां शत्रुणामामिषतां गतः । 

४२६--पिछले अनुच्छेदों में इम यह दिखा चुके हैं कि दिये गये कई 
साधारण वाक्यों को किस प्रकार एक वाक्य के रूप में सुगठित किया जा 
सकता है | अब छात्रों के अभ्यास के लिए, हम यह दिखायेंगे कि किसी दिये 
हुये वाक्य को किस प्रकार कई वाक्यों में विभक्त करके लिखा जा सकता है | 
इसके द्वारा छात्र को मूत्र संस्कृत की व्याख्या संस्कृत में ही करने का अच्छा 
अभ्यास हो जायेगा । इस पद्धति से व्याख्या करने में कार्य अद्ध संक्तित हो 
जायेगा। यदि छात्र किसी. संस्कृत मूल को विभिन्न वाक्यों में तोड़कर शब्दों 
ओर भावों के स्थान पर अन्य पर्यायवाचक शब्दों को रखता है तो मानो मूल 
अंश का स्वतन्त्र अनुवाद अथवा व्याख्या करता है। उदाहरण के रूप में 
यह श्लोक लीजिए--- 

'गुणदोषो बुधो गशहणन्िन्दुस्वेडाविवेश्वरः । 
शिरसा श्लाघते पूर्व परं कंठे नियच्छुति ॥? 
इसकी व्याख्या इस प्रकार विभिन्न वाक्‍्यों द्वारा की जा सकती है-- 
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'शिवः इन्दु विष॑ च द्वावपि स्वीकरोति किन्तु इन्दु! शिरोघारणपूर्वकं 
प्रशंसति विष च स्व कणठे नियच्छुति | एवं आशो नरः कस्यचिन्नरस्थ गुझां 
दोषमुभावपिण्क्लाति | किन्तु गुण ग्रीवान्दोलनपूवर्क श्लाघते दोष तु स्वकण्ठे 
नियम्य तन्नाममात्रभपि विज्ञोपयति | 

इसमें सन्देह नहीं कि यह मूल श्लोक की स्वतंत्र व्याख्या है, परन्तु इससे 
अर्थ का पूर्ण स्पष्टीकरण हो जाता है । 

एक दूसरा उदाहरण लीजिए--- 

“संग्रामनिर्विष्टसहखबाहुरष्टादशद्वीपनिखातयू पः | 
अनन्यसाधारणराजशब्दो बभूव योगी किल कातवीयः ॥ ? 

इसको निम्नलिखित रूप में कई वाक्यों में विभक्त किया जा सकता 
है |-- पुरा किल कातवीयों नाम योगी समजायत । तस्य युद्धेषु (एव) बाहुसहर॑ 
परैरनुभूतम्‌ ( अन्यत्र स द्विवुज एव )। तेन अष्टादशसु द्वीपेषु यज्स्तम्भाः 
स्थापिताः | तथा च तस्य राजशब्दों नान्‍्यसामान्य आसीत्‌। इसीप्रकार-- 
अ्रुतिसुभगं गीतध्वरनिं भ्रुत्वा संजातकुठुको ध्वनिप्रभवरजिज्ञासया कृतगमन- 
बुद्धिदत्तपर्याणभिन्द्रायुधमारुद्य प्रियगीतेः प्रथमप्रस्थितैवनहरिणेसपदिश्यमान 
वर्तममा पश्चिमया सरस्तीरवनलेखया निमित्तीकृत्य त॑ गीतथ्वनिममिप्रतस्थेः 
इस अंश की इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है--यदा स सुखश्रवं 
गीतशब्दमश्णोत्‌ तदा संजातकुतूहलः तत्प्रभवमुपल्नब्धु स ऐच्छुत्‌ । 
तदनुरोधात्‌ गमनाय मरतिं विधाय इन्द्रायुधप्ृष्ठे पर्याणं समारोप्य तमारुरोह | 

तन्मागोंपदेशाय इव सदाप्रियगीतरवा वनहरिणास्तस्मात्यूबमेव तदमभिप्रेतां दिश॑ 

प्रस्थिता३। ताननुसरन्‌ स पश्चिमेन सरंस्तीरप्रान्तेन त॑ं गीतध्बनिमुदिश्य ययौ ।? 

उपयु क्त आदश पर और अनुच्छेद ४२० की सहायता से छात्र संस्कृत 
लेखकों से अंश उद्धत करके उनकी व्याख्या कर सकते हैं । 


विभाग 9 
पत्र-लेखन-प्रणा ली 


४२७--पत्र-लेखन ऐसा विषय नहीं है जिस पर संस्कृत-लेखकों ने अधिक 
ध्यान दिया हो | विद्यमान संस्कृत कृतियों में हम बहुत कम पत्रों का उदाइरण 
पाते हैं, सम्भवतः इसलिए कि हमारे पूवंज इस प्रणाली का अधिक आश्रय 
नहीं लेते थे | इसलिए, स्वभावतः संस्कृत में पत्र-लेखन में वे कठिनाइयाँ नहीं 
उपस्थित होतीं जो प्रायः अँग्रेजी में उपस्थित होती हैं, क्योंकि अ्रैग्रेजी में 
व्यक्तिगत, व्यापारिक, कार्यालय सम्बन्धी आदि पत्र विभिन्न ग्रकार के लिखे 
जाते हैं | संस्कृत में लिखे गये पत्र प्रायः एक ही प्रकार के हैं| पत्र-प्रणाली 
में कुछ निश्चित नियम होते हैं, जिनके अनुसार वे प्रारम्म किये जाते हैं। 
'सम्धोधित व्यक्ति की विभिन्नता के अनुसार पत्रों की विधियों में भी भिन्नता 
होती है | परन्तु इस अन्तर के अतिरिक्त ऐसी कोई भी बात नहीं रहती जिससे 
यह ज्ञात हो सके कि अमुक व्यक्तिगत पत्र है (जैसे पिता द्वारा पुत्र को) 
अमुक कार्यालय सम्बन्धी पत्र है (जैसे किसी मंत्री द्वारा राजा को) अथवा 
अमुक पत्र किसी दूसरे प्रकार का है (एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को) | हम इस 
विभाग में उदाहरणों सहित कुछ संस्कृत पन्नों का सामान्य रूप देंगे | 

४२८--सव प्रथम दो उदाहरण देंगे ओर तब छात्रों से उनके विवरण 
के अध्ययन के लिए कहेंगे । 

१--स्वस्ति । महेन्द्रद्वीपात्परशुरामों लंकायाममात्यं माल्यवन्तमम्यहँयति । 
अन्रेव परममाहेश्वर लंकेश्वरममिनंत्र ब्रवीति | विदितमेतद्वों यस्मामिदंश्डका- 
र््यतीरथोपासकेम्यस्तपोधनेमभ्यः प्रतिज्ञातममयम्‌ । तत्र॒ विराधदनुकबंध- 
प्रदतवः केप्यमिचरन्तीति श्र॒वम्‌। तत्तान्प्रतिसिध्य सदृद्त्तिमस्मद्धितां च 
माहेश्वरप्रीतिमनुरुध्यन्तां भवन्तः । 
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ब्राह्मसातिक्रमत्यागों मवतामेव भूतये | 
| 
जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्‍्यथा दुमनायते ।| इति 
आजकल हिन्दी पत्रों के रूप में उपर्यक्त को इस प्रकार लिखेंगे--- 


महेन्द्रद्वीप 
ग्रिय माल्यवत, 
> ८ >< 
शुभेच्छु 
परशुराम 


लंकाधिपति को मेरा नमस्कार कहिए 
श्री, 
मान्यवर माल्यवत जी 
प्रधानामात्य 
श्री लंकाधिपति रावण 

(२) और भी आधुनिक प्रणाली का नमूना ३-- 

स्वस्ति । श्रीमत्‌ संस्कृताद्यनेकविद्याविनयविराजमाना राजमान्या। 
श्रीयुत गोखले उपनामधारिणः क्ृष्णरावाख्याः शतशः साध्टाज्ञप्रणाम- 
पुरस्सरं विज्ञाप्यन्ते | यत्काशीतो भवदर्थे आनीतस्यथ मानवधमशास्त्र अन्थस्य 
वार्ताहरदेयभागेन सहितं मूल्य साधंद्शरूपकपरिमितमिमां पत्रिकां भवद्धस्तं 
प्रापयतो गोविन्द्स्य हस्ते दीयतामिति एपा विशज्वप्तिः 


पुण्यपत्तने ३3 पट्वधन कुलोत्न्नस्य हरिसून 
मार्गशीष॑सुदि १४, १८०७ संवत्सरें $ नारायणस्थ 


४७४२७--अब हम छात्रों का ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर आकर्षित 
करते हैं ४--- 


(१) ये विशेषण केवल प्रशंसात्मक हैं। फिर भी साधारणतया कतज्ञता 
व्यक्त करने के रूप में एक अथवा दो विशेषण रखना ही पड॒ता है। विशुद्ध 
व्यापारिक पन्नों में इनको छोडा जा सकता है । 
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(१) प्रत्येक पत्र स्वस्ति! शब्द से प्रारम्भ होता है । 

(२) अंग्रेजी की भाँति संस्क्ृत में भी जिस स्थान से पत्र लिखा जाता है 
उसका उल्लेख पहले ' किया जाता है और उसे प्रधान क्रिया (विधेय) से 
अन्वित करके पंचमी विभक्ति में रक्‍्खा जाता है। कभी-कभी स्थान की 
उल्लेख सत्तमी विभक्ति में किया जाता है | जैसा कि उदाहरण सं० २ में हे | 


(३) सम्बोधनशब्द ( प्रिय, प्रियमहोदय आदि ) वास्तव में अत्यक्ष नहीं 
लिखे जाते, किन्तु उन उन सम्बन्धों को व्यक्त करने वाले शब्दों द्वारा उन्हें 
व्यक्त किया जाता है | जैसे--आयुष्मत्‌? किसी छोटे सम्बन्ध को व्यक्त करता 
है; मित्र” सोहाद्र को व्यक्त करता है। 


(४) लेखक का नाम, अंग्रेजी की भाँति, अन्त में नहीं दिया जाता; किन्तु 
प्रथम परिचयात्मक वाक्य के कर्चा के रूप में लेखक और प्रापक के सम्बन्ध को 
व्यक्त करने वाले किसी शब्द के साथ, पत्र के पहले ही दिया जाता है | सन्बन्ध 
के स्वरूप की मात्रा विधेय (क्रिया) द्वारा व्यक्त की जाती है। जैसे ( अभ्यहे- 
यति? क्रिया भ्रद्धाज्लि अपित करने का भाव व्यक्त करती है। इससे व्यक्त 
होता है कि लेखक और प्रापक में मैत्री है ) | विज्ञाप्यन्ते! से व्यक्त होता है 
कि लेखक और प्रापक में सामान्य परिचय मात्र है। परिष्वज्य दशयति? से 
व्यक्त होता है कि लेखक प्रापक का घनिष्ट सम्बन्धी (पिता, पति आदि) है । 


नोट--आधुनिक पत्रों में लेखक का नाम षष्ठी विभक्ति में अन्त में रक्‍्खा' 
जाता है, जैसे (उदाहरण संख्या २ में)। इसका सन्बन्ध विश्व! प्रार्थना? 
जैसे शब्दों के साथ पत्र में होता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए कि पत्र 
की यह शैली अधिक व्यावहारिक है और इसका प्रयोग उसी परिस्थिति में 
करना चाहिए. जब प्रापक व्यक्ति अपरिचित अथवा अज्ञात हो 

(१) जब एक ही स्थान में रहने वालों में पत्र-व्यवहर हो तो सामान्यतया 
धथान? का नाम और तिथि को छोड दिया जाता है | 
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(५) पन्न के आदि में अन्यपुरुष का प्रयोग होता है, यद्यपि पत्र के मध्य 
भाग में दूसरे पुरुष भी प्रयुक्त हो सकते हैं । 

(६) अग्रेजी आदि पन्नों में प्राप्र का जो नाम कभी-कभी पत्र के अन्त में 
बायें किनारे पर कोने में लिखा जाता है और लिफाफे के ऊपर पूर्ण पता के 
रूप में रहता है, बह संस्कृत में लेखक के निवासस्थान के साथ पत्र के आदि 
में ही क्रिया के कर्ता अथवा कम के रूप में या किसी अन्य प्रकार से क्रिया 
से सम्बद्ध होकर (जेसे उदाहरण संख्या २) आता है | यही पत्र का पता 
होता है | 

(७) संस्कृत में पत्र लिखने की तिथि नहीं दी जाती | परन्तु जब आवश्यकता 
पड़ती है तब विधेय (क्रिया) के क्रियाविशेषशात्मक विस्तार के रूप में सप्तमी 
विभक्ति में अथवा पत्र के अन्त में बाई ओर कोने में लिख दिया जाता है। 
जेसे- सुभानु संवत्सरे वैशाख वदि १३ भोभे”? । 

४३०--सुविधा के अनुसार पन्नों को दो वर्गों में विभक्त किया जा 
सकता है-- 

: १--घरेलू पत्र अथवा परिवार के व्यक्तियों में परस्पर लिखे गये पत्र । 
२--दूसरे पत्र जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने मित्र को, किसी शिष्य द्वारा 
अपने गुरु को, किसी मंत्री द्वारा अपने राजा को अथवा सामान्यतया किसी 
भी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को लिखे जाते हैं | इन पत्रों को हम विविध 
पत्र! कह सकते हैं । 
१- घरेलू पत्र 

४9३१--पिता द्वारा पुत्र को, अथवा किसी बड़े द्वारा छोंटे को अथवा 
पति द्वारा पत्नी को लिखे गये पत्रों में सम्बन्ध की घनिष्टता को स्नेहात्‌ परिष्वज्य, 
उत्तमाड्लेचुम्बन्‌ , सस्नेहमालिंग्य आदि द्वारा व्यक्त किया जाता है | 

हम कुछ उदाहरण उपस्थित करेंगे। 

(ञअ) पिता की ओर से पुत्र को पत्र-- 
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(अ) स्वस्ति | यज्ञशरणात्सेनापतिः पुष्यमित्रों बेदिशस्थं पुत्रमायुष्मं- 
तमभिमित्र स्र हात्परिष्वज्य अनुद्शयति | विद्तिमस्तु । योसो राजसूययज्ञे 
दीक्षितेन मया राजपुत्रशतपरिततं बसुमित्र॑ गोप्तारमादिश्य निरगंल्स्तुरगो 
विसृष्टः स सिंधोदज्षिण रोधसि चरजन्नश्वानीकेन यवनानां प्राथितः | तत 
उभयोः सेनयोमहानासीत्संमर्दः | किंतु वसुमित्रेण प्रसह्य हियमाणों मे 
वाजिराजा निवतितः सोहमिदानीं पोन्नेण प्रत्याहताश्वो यक्ष्ये | तदिदा- 
इक विगतरोषचेतसा भवता वधूजनेन सह यज्ञसंदरशनायागंत- 
व्यांसांत | 


( व ) स्वस्ति । उज्जयिनीवः परममाहेश्वरों महाराजाधिराजों देव- 
स्तारापीड: सबसंपदामायतनं चद्रापीडमुत्तमांगे चुम्बन्नंदयति । कुश- 
लन्‍्यः प्रजा:। किंतु कियानपि कालो भवतों दृष्टस्य। बलवदुत्कठितं 
नो हृदयम्‌ । देवी च सहांतःपुरेम्लोनिमुपनीता । अतो लेखवाचनवबिर- 
तिरेव प्रयाणकालतां नेतव्येति | 

( स ) और भी आधुनिक शैली का पत्र इस प्रकार का होगा-- 

स्वस्ति | पंचवटीतों गोविंदशर्मों पुण्यपत्तने पुत्र विश्वनाथं ( अथवा 

७ ४5 ० + ० ०. ४४. नि न हे कल 
आयुष्मंत॑ विश्वनाथ ) सोस्क॑ंठ ससस्‍्नेहं निर्भरमालिंग्य कुशल्न॑ वातेयति 
यथा । काय च। कुशल्मिहास्माकं सवषाम्‌ भवदीया कुशलवती वातों 


सवदा प्रहेया। अद्येव भवदथस्मिन्सित्रस्य परशुरामस्य हस्ते विंशती 
रूपका दत्ता: | तेषां विनियोग: कथ्थ कृत इति यथावसरं निवेदनीयमिति 


शके १८०७ मागेशीषवदि १४ भौसे5हनि । 


४३२--पिता अपने पुत्र को, बड़ा अपने छोटे को, तथा बड़ा सम्बन्धी 
अपने छोटे सम्बन्धी को भी पत्र लिखने में निम्नलिखित ढंग का अवलम्बन 
करेगा-- 

स्वस्ति । श्रीमचिरंजीविष अमुकशमंसु प्राशाधिकतरेष अमुकस्य 
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( पितुः, आतुः आदि जैसा भी हो ) सस्नेहा आशिषः कोटिशः स्फुरंतु | 
विद्तिम॑स्तु आदि; या, 

स्वस्ति । अम्ुुकस्थानात्‌ अमुकस्थानवासिनं चिरंजीविनम अथवा 
आयुष्मंतम्‌ अमुकशमीणम्‌ अमुकशर्मा सस्नेहमाशीःसहखपूबक कुशलं 
वातेयति; अथवा सोत्कंठ सस्नेह॑ समालिंग्य कुशलं वारतंयति यथा। 
आदि, ह 

(अर) पति की ओर से पत्नी को-- 

स्वस्ति | अमुकस्थाने पालितपरमपतित्रतगुणां सोभाग्यशालिनीं 
भायोममुकनाम्नीम्‌ अमुकः सस्नेह' समालिंग्य कुशलं वातयति यथा । 
कार्य च | कुशलमिहास्माकम्‌ | तत्रत्यसमस्तमानुषाणां कुशलबती वार्ता 
प्रहेया | अथवा एवंगुणासु प्राणेभ्योपि प्रियतरासु नितांतालिंगनपूर्वक- 
स्नेहसमूहाः आदि । 

४३१३--जब छोटा अपने बड़े को अथवा पत्नी अपने पति को पन्न लिखे 
तो निम्नलिखित शैली का प्रयोग होना चाहिये--- 

पुत्र की ओर से पिता कोः-- 

( १) स्वस्ति । अमृुकर्य ने अनेकगुणालंकृतस्नेहगुणभूषितपुत्र- 
वत्सल्पज्यपितृपादारबिंदान्‌ अमुकस्थानात्सदाविनीतः सुतः ( अथवा 
सदाज्ञाविधायी पिंतृभक्तितत्परः सुतः ) अमुको महाभक्त्या सबहुमानं 
ज्ितितलनिहितमोलिना साष्टांग॑ प्रशम्य सविनयं॑ विज्ञापयति । 
» » » सवोम्यों सातप्रभृतिभ्यो मदीयः प्रणामों बाच्यः। कार्यों- 
दिक॑ च सदादेष्टव्यमिति | 

(२ ) स्वस्ति। श्रीमत्पितृवरणेष अकिंचित्करकिंकरस्य सुतरय (क्ी- 
कभी मम ! बद्धकरसंपुर्ट प्रशतिततिसहखम जखम्‌ | काय च इत्यादि 

(३) स्वस्ति श्रीजन्मकर्माथयज्ञेषु जनकेष्वित३ । 

स्नेहाद्रेभावसहिताः स्फुरन्तु नतयः पराः || 
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नोट--जब छोटा माई बड़े माई को अथवा पुत्र अपनी माता को पत्र 
लिखे तो उसे आवश्यक परिवतंन कर लेना चाहिए । 

पत्नी की ओर से पति को +--- 

स्वस्ति । यथास्थाने सकल्पृज्यतमगुणालंकृतभतुंः. पादान्‌ 
(कभी-कर्सी नाम दे दिया ज्ञाता हे) अमुकस्थानात्सदाज्ञाविधायिनी 
अमुका पतिसेबातत्परा कंठश्लेषपूर्वक॑ ससनेहं सोत्कृठ सबिनयं प्रण॒म्य 
विज्ञापपति यथा | काय च | 

२-विविध पत्र 

४३४--अब हम विविध” पत्रों को लेंगे । मित्र को लिखते समय 
लोग प्रायः सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं | जैसे--अमुकम्‌ अ्र्दयति, 
आमिनन्दयति, अमिनन्थ ब्रवीति, सस्नेहम्‌ अनुदशयति, प्रणतिपुरश्सरं निवेद- 
यति इत्यादि । 

इस प्रकार के एक पत्र का उदाहरण प्राचीन अन्थ से पहिले ही दे दिया 
गया है (उदाहरण सं० १ देखिए ) | मित्र को पत्र लिखते समय छात्र उस 
पत्र को नमूना मान सकता है । 

नीचे कुछ आधुनिक नमूने दिए जाते हैं--- 

(१) स्वस्ति | यथा स्थाने विद्वत्वदाज्षिय्योदायोदिगुणा तक्ततशरीरं 
परमप्रेसनिधानं वयस्यम्‌ अमुकम्‌ अमुकस्थानादसुकः सत्कंठ सस्लेहं 
गाठमालिंग्य कुशल बा्तेयति | काय च | 

(२) स्वस्ति । अस्मदेकाश्रयीभूतेषु विद्याविनयादिसंडितेबु पूज्यत- 
मेषु अमुुकस्थाननिवासिषु अमुकशमंसु अमुकस्थानवासिनः अमुकस्य 
अणशतिसहसमजसम | 

४३५--अपरिचित लोग निम्नलिखित साधारण शैली का अवलम्बन 
कर सकते हैं :--- 

स्वस्ति । अमुकस्थाननिवासी अमुकनामकः श्रीमतः सकलविद्या- 
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वद्ातचेतसः अमुकान्‌ अनेकप्रणामपूववक॑ विज्ञापपति | अथवा, अग्मु काः 
एबंगुणोपेताः ( कुछ प्रशंसात्मक विशेषण ) अमुकेन प्रणामपुरःसरं 
विज्ञाप्यन्ते निवेद्चन्त वा। इस शैली में उपसंहार उदाहरण सं० २ की 
भाँति होगा । अथवा, श्रीमताम्‌ अमुकनास्नां--(संनिधों) अमुकस्थान- 
वासिनः अमुकनाम्रः सविनया विज्ञप्ति: । इत्यादि 

इस नमूने का अवलम्बन करके किसी भी लेखक को पत्र लिखकर प्रार्थना 
की जा सकती है कि अमुक पुस्तक की एक प्रति डाक द्वारा भेज दें । 

स्वस्ति। आंग्लभोमगीवाणादिभाषासु पररां प्रतिष्ठा गताः कलिका- 
तानगरस्थमहापाठशालाधिकृता: श्रीतकर॒त्नवागीशाख्याः प्रणामपुरःसर्र 
विज्ञाप्यन्ते | यत्‌ भव्रणीतम्‌ अलंकारदपणाख्यं अंथम्‌ अधिकृत्य 
काचित्‌ विज्ञप्तिपत्रिका मया मित्रहस्ते अद्य रृष्टा । तदवलोकनेन तं॑ ग्रंथ 
क्रेतुं सन्मसनसि बलवतीच्छा प्रादुभंवति | वदनुरोधात्‌ राजशासनपत्र- 
द्वारेश वातोहरभागसहितं मूल्यं साधचतुष्टयरूपकम्‌ इतः प्रेषितम्‌ । 
तद्यावच्छ॒क्यं सत्वरं तद्अंथस्य प्रेषणेनानुआाह्यमात्मानमिच्छामि | ग्रंथश्व 
निम्नलिखितवाह्मनामा प्रेषणीय इति विज्ञप्ति: | 

पुश्यपत्तने संस्कृतपाठशालायाम्‌ | अम्यंकरोपनामकस्य गोविंदसूनो$ 
संबवत्‌ १६३१५ श्रावशवदी ११ शनों रामशास्निणः 

नोट ३--इन सभी पत्रों में प्रायः ग्रापक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कुशल के 
लिए ईश्वर से प्राथना कर दी जाती है। यह अन्त में इस प्रकार रक्‍्खी जाती 
है --शमिह भावत्क भव्यमनुद्निसेधमानमाशास्महे अथवा अत्यन्त संक्षेप 
में इति शम? । 

४३६--शिष्य अपने गुरु को इस प्रकार पत्र लिखेगा ०-- 

स्वस्ति। अम्लुकस्थाने (यदि अन्यतन्र हों तो) अनेकतीथोावगाहन 
पवित्रीकृक्‍रमानसानू. परमाराध्यपरमपृज्यश्रीगोविंदाचायपादारविं दाद 
अमुकस्थानात्सदादेशवर्ती अमुकनांमकः परमभकक्‍त्या क्षितितल्लनिहित- 
मोलिना साष्टांगं श्रणम्य सबिनयं विज्ञापयति; अथवा एवंगुणोपेताः+ 


भाग ४ विभाग ४ द््ट्‌ 


श्रीमदुपाध्यायपादा भात्ततत्परण अम्ुकनाम्ना शष्यरा सावनयभ्रणास- 
इबक विज्ञाप्यन्त: इॉत विज्ञप्ति अम्ुकशमंख। इत्यादि | 


इस टग के अनुसार [शधष्य अस्वस्थता अवकाश के [लए गुरु को इस प्रकार 
लिख सकता है ३--- 
स्ास्त । सकलविद्यावगाहनंविशदीकृतमानसाः. परमपूज्या: 
गापात्रावाख्या। अनकग्रणामपृवक॑ सविनयं विज्ञाप्यन्ते | यन्मस गेहेद्य 
भातापतरावुभावांप ज्वरपीडिताों संतों शब्याग्ररतो | तो तथा परित्यज्य 
प्राठ्शात्ञा गतु नाहमुत्सहे | मार्माप च बलवती शिरोबाधा पीडयति 
अतः अद्य मम अजुपस्थितिं सषयितुमहति आचायपादाः इति सबिनया 
विज्ञापना सदा मबदादेशवतिनः शिष्यस्य | 
खिस्ताब्दे दशममासस्य द्वादशवासरे ) कालेकुलोत्पन्नस्य गोविंद- 
श्ट्पः्‌ सूनोहरे 
४९७--कुछ और नमूने देकर हम इस विभाग की समाप्ति करेंगे 
( स्वस्ति” प्रत्येक नमूने में प्रयोग किया जा सकता है ) 
(१) मंत्री अथवा अन्य राज-पुरुष द्वारा राजा को :-- 
समस्तसामंतसेनानिवाहकेष परोपकारसत्कारनिएुणेषु निजकी तिंध- 
वालतादिगतरघु महाराजा'धराज चरणुषु, आदेशवतिना महाराजकिंकरस्य 
समस्ताशीराशीःसहेखमजखम्‌; अथवा" का; "ण णाः आशीः 
स-हखपूवक निवेयन्ते अथवा अमुकस्थाने देव॑ विनयनतशिरा: अमुकः 
पादहद्वारविद भकत्या मूध्नि अंजलि रचयति | काय च लिख्यते इत्यादि 
(२) बड़े की अर 
अम्ुकस्थानात्‌ अम्ुकः अमुकस्थाने अमुक॑ समग्रसादं॑ समादिशति 
यथा ( कार्य च ) इत्यादि 
(३) छोटे की ओर से बड़े को : है 
पएल्यपरमाराध्यरामिाञ्सुकपादानू_ अमुकस्थानात्सदादेशकारी 
अमुकः साष्टांगप्रशामपवंक विज्ञापयति | 
. २४ 
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(४) संन्यासी को-- 
श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यदेव भू देवनरदेवपूजितेषु श्री पादेषु अमुक - 
स्य प्रपंचविस्मरणपृवक नारायणस्मरणप्रण/मघहलम जख विज्ञप्तिश्व | 
४३८--अ्रब हम छात्रों से पूर्व पष्ठों में निर्दिष्य नियमों के अनुसार 
पत्रों को लिखने के लिए कहेंगे | उक्त नियमों का अवलम्बन करके छात्र 
किसी भी प्रकार का पत्र लिखने में समर्थ हो सकेंगे । विषय में पर्यात्त विभि- 
ज्ञता हो सकती है, परन्तु उपर्य॑क्त पत्र-प्रणालियाँ सभो में काम देंगी । 


अभ्यास ४५-५२ 


१--रकूल में अपनी प्रगति के विषय में अपने पिता को एक पत्र | 

२--कुछ पुस्तकें ओर उपहार भेजते हुएए पिता का पुत्र को पत्र । 

३---किसी प्रीतिभोज अथवा धामिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए 
अपने मित्र को एक पत्र | 

४--अ्रपनी मनोवांछित पुस्तक भेजने के लिए. किसो पुस्तक-विक्रेता को एक 


पत्र | 
३--किसी व्यक्तिगत काय के सम्बन्ध में छुट्टी के लिए अपने गुरु के पास 
एक पत्र । 


६--कुछु आथिक सहायता के लिए अपने मित्र को पत्र | 

७--अश्रपनी संस्कृत-व्याकरण की पुस्तक को कुछ दिनों के लिए दे देने को 
अपने मित्र सहपाठी को. एक पत्र | - 

८--किसी पाठशाला के प्रधानाचाय द्वारा जिला के किसो शिक्षाधिक्रारी 
के पास कुछ अधिक सहायक अध्यापकों की याचना के लिए पत्र | 


य्प्पिणी 
पाठ १ प्रृष्ठ १० 


अभ्यास २--पुरुरवा की विदूषक के प्रति उक्ति जब कि विदूषक चन्द्रमा को 
क लडड़ से उपमा देता है। किसी भुक्खड़ व्यक्ति के लिए, 
सदैव भोजन ही एक उपयुक्त क्षेत्र हुआ करता है, अर्थात्‌ यहाँ 
तक कि उसकी उपमाएँ और उद्पेज्ञाएँ भी भोजन-विषयक ही 
हुआ करती हैं । 

३--कौन यह विश्वास करेगा कि यह (कोसल्या) वही है। इसकी मुखा- 
कृति में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है ! 

४-- अर्थपति” व्यक्तिवाचकरसंशा है (कुबेर)। श्रर्थ यह है कि विमदंक 
मानों अर्थपति का बाइरी स्वरूप है। वह उसको अपने प्राणों के समान 
प्रिय समझता है, क्‍योंकि प्राणा। अन्तश्चरा हैं । 

५--यह एक प्रश्नसूचक के रूप में है | क्‍या पाण्डव भयकारक हैं ? 

७--भीम सहदेव से कहते हैं--न मेरे पूज्य भाई (धम), न तो अजुन ओर 
न तो तुम दोनों ही कारण हो इत्यादि, मम शिशोरेबः--मुझू जैसे केवल 
शिशु का ही । 

८--द्वितीयं हृदय/--दूसरा हृदय, तू मेरे जीवन का ही अंश है | 

६--“निस्तेजा११--तेज रहित, वीरता रहित वथा अग्नि रहित, जिसमें जलाने 
की शक्ति न हो | इसका अर्थ भस्मचय” से भी है, जो बहुत अधिक 
होते हुए भी पैरों तले रगढ़ा जा सकता है, क्योंकि उसमें अग्नि नहीं 
रहती । 

११--आहितलक्षण ?--काकुत्स्थ/ ऐसा विलक्षण नाम रक्‍्खा गया,-- 
काकुत्स्थ” नाम से प्रसिद्ध हुआ अथवा (अ्रमरकोश के अनुसार) अ्रपने 
सद्गुणों के कारण प्रसिद्ध । 
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अतिरिक्त अभ्यास 

१--जो वुम्हारे ही समान मेरे मन की दूसरी ग्रन्थि है |! कामन्दकी' 
की मालती के प्रति उक्ति है, जब कि कामन्दकी ने मालती से माधव का 
परिचय दिया । 

२--पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य'--श्रपनी अ्रन्तिम दृद्धावस्था में बतमान, 
जो अवस्था में बहुत अधिक बड़ा था | 

पृष्ठ ११ 

३--शुकमादायः अपने साथ एक तोता लिए, हुए। “आश्चयमूत/-- 
विस्मय. कारक, एक कोतुक । 'इति कृत्वाः--ऐसा सोचकर, इस 
विचार से । देवपादमूलमागताः--श्रीमान्‌ के चरणों में उपस्थित है । 

४-- गर्भस्थस्येबः--जब वह गभ में ही रहता है अर्थात्‌ ये सभी पाँचों उसके 
साथ ही पेदा होते हैं । 

६-- भूपतेः 5 भूपतिना---उसके लिये केवल तीन चीजें अदेय थीं, क्योंकि 
वे आवश्यक राज-चिह्न थीं | 

७--इस पंक्ति का अर्थ यह है कि यद्यपि लक्ष्मी ओर सरस्वती अपने स्वभाव 
के कारण मिन्न-मिन्न आश्रय ग्रहण करती हें, परन्तु फिर भी इस 
राजा में वे साथ-साथ रहती हैं । लक्ष्मी ओर सरस्वती का संयोग, जो 
बहुत दुलंभ है, इस राजा में प्राप्त है । एकसंस्थं? 5 एका संस्था यस्य | 

८-- व्यतिकरितद्गिन्ता:ः--जो दिशाओं में (सभी ओर) पूर्णतया व्याप्त 
हैं । सुकृत इत्यादि!--जो सत्कारयों के विलास-स्थल हैं अर्थात्‌ जिन्होंने 
अनेक पुण्य कार्यों का विधान किया है । 


पाठ २ पृष्ठ १७ 
अम्यास २-- चन्द्रसरोरक्षुकाः--चन्द्रसरोवर के रक्षक श्रथाँत खरगोश | 
३--जिसके ऊपर राजा अधिक दृष्टि रखता है अर्थात्‌ जो दूसरों की अपेक्षा 
अधिक कृपा-दृष्टि से देखा जाता है | 


ट्प्पिणी ३७३ 


४--अ्रर्थ यह है कि--दैत्य आपके वाणों के उपयुक्त लक्ष्य हैं, इसलिए अपने 
धनुष को इनके विरुद्ध कुकाइए | 


पृष्ठ श्् 


८--उसी प्रकार राजा और मागघी (सुदक्षिणा) जो उनके (शिव ओर 
उमा तथा इन्द्र और शची के) समान थे, अपने पुत्र से प्रसन्न थे जो उनके 
(कार्तिकेय ओर जयन्त के) समान था | 


अतिरिक्त अभ्यास 


१--बहुमन्यतेः--बहुत समाहत है, बहुत आदर की दृष्टि से देखी जाती 
है । आशानिबन्धनं इत्यादिः--समस्त जीव-लोक की आशा की भ्रन्थि 
हो गयी | श्री सीता जी के कहने का भाव यह है कि-- वास्तव में वह स्त्री 
धन्य है जिसने मेरे पतिदेव का मनोरंजन करके समी लोगों की अभिला- 
षाओं को अपनी ओर आकषित कर लिया है |? 

२--सीता जी द्वारा प्रेमपूषक पालित हाथी के बच्चे (कलम) को लक्षुंग 
करके कही गई श्रीराम की उक्ति | यत्कल्याणुं इत्यादिः--वह आुवा- 
वस्था के गुणों का आश्रय हो गया है अर्थात्‌ युवावस्था की सुफूर्चि 
ओर पोौरुष से युक्त है। 

३--पृथ्वी के कहने का अ्रभिप्राय यह है कि श्री सीताजी के त्यागने में 
श्री रामचन्द्र इनके द्वारा किंचित्‌ भी प्रभावित नहीं हुए थे, जिनमें 
एक के भी अनुसार राम के विरुद्ध कुछ कहा जा सकता । 

५--दूषण, खर ओर त्रिमूर्धा ये उन राक्ष्सों के नाम हैं जो राम द्वारा 
मारे गये थे | 

६--वास्तव में उसका जीवित रहना मृत्यु के समान है ओर मृत्यु उसके 
लिए विश्राम है। अर्थात्‌ ऐसे मनुष्यों का संसार में रहना जीवित मृत्यु 
के समान है और वास्तविक मृत्यु उनके लिए अन्तिम विश्राम है । 

७--बह एक संदेहास्पद पंक्ति है । इसका माव यह प्रतीत होता है--जो 


३७४ संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


ह ओर विषाद दोनों में उपयुक्त विषय हो वह दुलंभ है अर्थात सुख 
ओर दुःख दोनों परिस्थितियों में समान रूप से साथ देने वाला मित्र के 
अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ये" मिलन्ति? इस पंक्ति की तुलना 
सैम्सन एगोनिस्ट्स” की इस उक्ति से कीजिए-- सम्पत्ति के समय में वे 
सब घेरे रहते हैं ओर विपत्ति के काल में अपना मुँह फेर लेते हैं तथा 
दे ढ़ने पर भी नहीं मिलते! । तत्वनिकष” इत्यादि--परन्तु विपत्ति उनकी 
कसोटी है (जिस समय उनके वास्तविक चरित्र की परीक्षा हो सकती) । 


पृष्ठ १९ 


६- हिंसाशूत्यं/---क्षति के बिना, किसी को कष्ट पहुँचाए बिना प्राप्त । तुलना 
कीजिए-- और पावंत्य हरितप्रदेश से एक निर्दोष भोज्य ले आ रहा 
हूँ? -गोल्डस्मिथ | अशरन! का अन्वय व्यालानां समापिं प्रयान्ति? 
के साथ होगा | अपनी जीविका के प्रयत्न में बिलकुल सूख गये हैं। 

१०--विष्णु भगवान के प्रति सम्बोधन | हमारी वाणी आपकी महिमा का 
वर्णन करने से रुक जाती है या कज्ञीण हो जाती है, इसलिए या तो 
मुझमें वणन करने की शक्ति नहीं है, या हमारी असमर्थता है न कि 
इसलिए कि आपके गुण सीमित हैं । 


पाठ रे पृष्ठ २७ 


२--विन्दृत्तेपान! घूमती हुईं पहिया के द्वारा फेंकी हुईं जल 
की बूंद । 

४--प्रियंबदा के कहने का अभिप्राय यह है कि दुष्यन्त के अतिरिक्त उसके 
जीवन की रक्षा कोन कर सकता है, जिसने उसके प्रति अपना प्रगाढ 
प्रेम प्रदशित किया है । 

६-- प्राइषा संम्बतश्रीः जिसकी सुषमा वर्षा ऋतु के कारण और भी बढ़ 
जाती है। 


व्प्पिणी ३७, 


१०-- क्ृतकाय--बनं का विधेय है। भाव यह है कि जिसकी अभिलाषा 
पूण हो चुकी है। यद्‌ः अच्यास्ते! का कर्म है। 
११--अधिष्ठाय--नेता अथवा नायक? होकर, पथप्रद्शक होकर । 
पृष्ठ रन 
१४--अमी? का अन्वय वहुयः के साथ है। बलृतधिष्णयाः” जिसके स्थान 
निरदिष्ट कर दिये गये हैं । 
१५--मण्डप का विस्तार (लम्बाई-चौड़ाई! दीजिये । शतमध्यद्धम एक 
सौ पचास | 
१६-- रघुप्रतिनिधिः- रघु के प्रतिनिधि (पुत्र) अर्थात्‌ अज ! कामदेव की 
भाँति बाल्यकाल को छोड़कर किसी भी अवस्था" को प्राप्त करके | 
१७--सम्प्रति आवसत्‌”--अ्रभी-अभी रह चुका है | 
१८--उसके (नन्दिनी के) सो जाने पर वह सोता था और प्रातशकाल उसके 
सोकर उठने पर उठता था । 


' अतिरिक्त अभ्यास 

१--अय॑ जनः--सामानन्‍्यतया इसका सम्बन्ध वक्ता से है | दुष्यन्त के कथन 
का अम्िप्राय है कि इस व्यक्ति ने (मैंने) एक बार उससे (हंस 
पदिका से) प्रेम किया और इसीलिए, रानी वसुमती के विषय में मुकको 
तीछुण व्यंग्य सहने पड़े । 

पृष्ठ २९ 

४-- दोष विवक्ञता त्वया--? दोष को व्यक्त करने को इच्छा वाले आपके 
द्वारा । 

&--क्रियान्त रान्तरायमन्तरेएः--आपके अन्य कर्तव्यों में विश्न उपस्थित 
किए, बिना अर्थात्‌ उस समय जब कि आपको अन्य कोई ओर कार्य न 
करना रहे | 
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१-- अथवा बाल्यावस्था के बाद ही दूसरी अवस्था (अर्थात्‌ युवावस्था) । 


३७६ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


६--कल्पितशस्त्रमम--जिसके मध्य भाग में शस्त्र सुतज्जित रक्‍्खे 
हुए थे । 
१०--चतुरखयानं! --एक चतुष्कोण सवारी अर्थात्‌ पालकी।| चतख्ःः 
अश्रयो यस्य तंत्‌ | 
मश्चान्तर राजमाग--+--मंचों को पंक्तियों द्वारा निर्मित राज मार्ग । 
क्लुसविवाहवेषाः---वैवाहिक वेशभूषासे सुसज्जित | 
११--यह सीता के प्रति रावण की उक्ति है | 
१२--कष्टसंश्रयाः--- कष्टों से परिपूण । 
१३--यत्‌ः--चूँ कि । इसका अर्थ यह है पागल कत्ते के विष की 
भाँति सीवा-सम्बन्धी यह प्रवाद सबंत्र फैल गया है, यद्यपि इस प्रवाद 
का निराकरण अद्भध त उपायों द्वारा किया जा चुका था । 
१४-- प्रियासहचरः?--मेरी प्रिया के सहचर अशथांत मेरी प्रिया के साथ | 
गोदावरी परिसरस्थ!--जिसके सन्रिकट गोदावरी नदी है । 
पृष्ठ २० 
१५-- दुंष्ट्राइत्यादि --दाँत, नाखून और पड ही जिसके अस्त्र हैं। तृष्णां- 
छिनत्तिः--पिपासा को शान्त करता है | 
१६-- अजातशत्रु -- धमराज?, जिसके श॒त्र नहीं थे | लिखि तैरिव!ः-- 
चित्रलिखित की भाँति--मानों हम सभी चित्रवत्‌ थे जो गति-हीन ओर 
प्रतिशोध की भावना से रहित होते हैं । 
१७-- जालानि इत्यादिः--बह (सरयू नदी) जिसके तट पर यश्स्तम्म स्थापित 
है, राजधानो अयोध्या के सन्निकट से अपना जल प्रवाहित करतो है | 
श्८--वाच्यदश नात्‌ः--कलझ् को देखकर | दपति :सनः-राजा होता हुआ | 
पाठ ४ पृष्ठ २४ 
१ - अचिरपइत्तोपदेश!--उपदेश जिनको प्रारम्भ हुए. बहुत दिन 
नहीं हुए क्योंकि वह अमी ही अपने स्वामी को समर्पित की गई थी । 


व्प्पिणी ३७७ 


द् ह ही शो 
कीहशी मालविका?--मालविका का क्‍या समाचार है ? उसने कितनी 
योग्यता प्राप्त कर ली है ? 
[/ + हो 

२-- छुख प्रष्ठ!--यह पूछने के लिए कि वह कैसा कर रही है | 


पृष्ठ २५ 
४-- ध्थूपदिष्टा--महाराजप्रथु द्वारा निर्दिष्ट । अनेक बहुमूल्य पदार्थों को 
दुहने (प्राप्त करने) में समर्थ हुए । 
४--इन्द्र द्वारा अपने अभीष्ट काय की सिद्धि के लिए जिसने अपनी शक्ति 
का प्रदर्शन कर दिया था, जो अपने अभीष्ट-कार्य की सिद्धि की 
क्षमता प्रदर्शित कर चुका था । 
“६---सोऊहं---अ्रतः मैं । 
७--जिस समय महाराज रघु ने कुबेर द्वारा आकाश से सम्पत्ति की वर्षा कराई 
उस समय कोत्स की रघु के प्रति यह उक्ति है। वृत्तेस्थितस्थ-- 
राजाओं के कत्तव्यों में दत्तचित्त के । मनीषितं! इत्यादि--अआकाश ने 
भी आपके अभीष्ट की सिद्धि की है | 
“£-- ज्येष्ठां'--हिमालय की ज्येष्ठ कन्या को | त्रिपथगा?--श्राकाश, प्रथ्वी 
और पाताल इन तीन मार्गों से बहने वाली (गंगा) | 
अतिरिक्त अभ्यास 
१ - राज्याश्रममुर्निः---राज्य रूपी आश्रम में मुनि की भाँति राजा से । 
पृष्ठ २६ 
र-- काकपक्षुधर---काकपक्ष (झुँघराले वाल) को धारण करने वाले को 
अर्थात्‌ बालकरूप (राम) को | 
तिजसां इत्यादिः--तेजस्वियों के विषय में अवस्था का विचार नहीं होता । 
देखिए--- न खंलु वयस्तेजसोहेतुः--भत्त हरि । 
४--क्रपयाविष्टम!--करुणा की भावना से युक्त को | फ 
४--यहाँ पर शरद ऋतु की उपमा एक ऐशी चतुर दूती से दी गई है जो 


३७ संस्कृत निबन्ध-द्शि का 


अपनी सहेली (गंगा) को उसके प्रिय (सागर) के पास पूरणण प्रसन्नमुद्रा में 
(पूर्ण स्वच्छु जल से युक्त) बड़ी कठिनाई से उचित मार्ग पर (सामान्य 
मार्ग पर) ले आई है, जो सहेली (गंगा) अत्यन्त क्लीण (संकीण) हो गई 
है ओर जो अपने प्रिय से, अधिक पत्नियों को रखने के कारण अत्यन्त 
रुष्ट हो गई है (वर्षा ऋतु में पानी गनन्‍्दा हो जाता है, सागर भी नदी 
रूपी बहुत सी पत्नियों को रखता है) । 

६--ममवचनात्‌?ः--मेरी ओर से । 'पूर्वासाष्यं! इत्यादि --विपत्तिग्रस्त लोगों 
के (कुशल प्रश्न) वार्तालाप का एकमात्र यही रूप है । द 

७--स/*-राम । याचमानः शिवं॑ सुरानः--देवताओं से आशीर्वाद की 
याचना करता हुआ, सीता के कल्याणार्थ देवताओं से प्राथना करता 
हुआ । यथास्थितं सब!ः--सभी चीजें यथापूर्व हैं। मिक्षमाणों वन 
प्रियां'--वन से अपनी प्रिया के विषय में पूछता हुआ। प्राणान्दु- 
हन्निवात्मानमः--अपने शरीर से प्राणों को निचोड़ते हुए उसने 
शोक को अपने मस्तिष्क में सीमित कर दिया, अर्थात्‌ वह अपने जीवन से 
निराश हो गया, अतः हृदय से बहुत दुःखी था। आ यत्र तापसान!-- 
कल्पना करता है । आ? एक अव्यय पद है, जिसका अर्थ है हाँ 
सम्भवतः ऐसा ही है । 

पाठ * एष८ट ४७४ 

२---अ्रनाययत्‌*--अ्रथांत्‌ हारीतः | उन्होंने जब तोते के बच्चे को उस 
असहाय दशा में देखा। मुक्तप्रयत्नः--जिसने दिलना-डुलना (छुट- 
पटाना) बन्द कर दिया था । 

३--येन इत्यादिः--जिसने उस भूूठी प्रतिज्ञा करने वात्ते के ऊपर मेरी सखी 
को विश्वास दिलाया । 

४-- आसन प्रतिग्राहित।--तुमसे आसन (गुरु का) ठोवाया गया । 

५--थात्रीकमंवस्तुतः परिणद्य/--एक दाई के काम से लेकर उनके पालन- 
पोषण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बहन करते हुए अर्थात्‌ उन सभी कार्यों 


व्प्पिणी ३२७६ 


को करते हुए, जिनको एक दाई उस परिस्थिति में करती । सम्मवतः यह 
वाक्य इस प्रकार पढ़ा जा सकता है--धात्रीकर्म वस्तुतः परिणशह्य/-- 
वस्तुतः एक दाई के कत्तंव्य का पालन करते हुए | बृत्तचू डो?--मुण्डन 
- संस्कार सम्पन्न | त्रयीवजम!--तीनों वेदों को छोड़कर । 
पृष्ठ ४५ 
७--शुकनास के प्रति चन्द्रापीड की उक्ति, जिसमें उसने शुकरनास से प्रार्थना 
की है कि वैशम्पायन को पुनः लॉटा ले आने के लिए पिता जी से 
मुझे (चन्द्रापीड को) जाने की आज्ञा प्रदान करा दीजिए | 
१०--वे दोनों, विलाप करके, अपने बच्चे का वध करने वाले से छाती में 
गड़े हुए वाण को निकलवाने लगे | 
११--साक्षम?--अँगों सहित । वेदों के अंग छु+ हँ--शिक्षा, छन्द, 
व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष । उत्कान्तशैशवो,--जों 
शैशव काल पार कर चुके थे। कविप्रथमपद्धतिम--कवियों द्वारा 
अनुसरणीय प्रथम मार्ग, जिसने कवियों का सर्वप्रथम मार्गग्रदशन 
किया । वे आद्यः कवि? हैं, इसलिए. डनको यह विशेषण 
दिया गया । 
अतिरिक्त अभ्यास 
१--भावेनः--आ्रप श्रीमान्‌ जी के द्वारा, सूत्रधार की ओर संकेत है 


पृष्ठ ४६ 
४--शिव के द्वारा भस्म कर दिये जाने पर कामदेब के प्रति रति की उक्ति 
है। रजनी "मार्ग? को केवल सप्तम्यन्त अथवा भावे सप्तमी माना 
जा सकता है। रात्रि के घने अन्धकार से आच्छादित' । 
५१--तां कलप्रतिष्ठां प्रणमय्यः-जो कल की प्रतिष्ठा थी अथात्‌ कल के 
अस्तित्व का कारण थी उस कन्या से कुल देवताओं को प्रणाम 
करवाकर । 


डेल० संस्कृत निबन्ध-दरशिंका 


'कारयितव्यदत्ञाः--जो कुछ भी अन्य से कराया जाना चाहिए, उसको 
अच्छी प्रकार से जानती हुई । सतीनां पादग्रहणमकारयत्‌?--उसके द्वारा 
सती (पतित्रता) स्त्रियों के चरणों का स्पश' करवाया । 


६-- एकोन्मीलनपेशलः”---स्मरण किया । 


७-- उत्सव संकेतानः--एक व्यक्ति का नाम। लजयोदाहरणु?--अपनी 
विजय-घोषणा | अर्थात्‌ अपनी सेवा की विजय से सम्बद्ध गाथा । 

स-- अथः--दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌। अनाथा?--राजा की मृत्यु 
हो जाने के कारण स्वामी-विहीन प्रजा । 


<--सीता के प्रति राम की उक्ति है। स्त्लसा/>-रावण द्वारा । 


१०--युथिष्टर के प्रति द्रोपदी की उक्ति है । आपके अतिरिक्त अन्य कोन 
राजा होगा जो सभी प्रकार के उपयुक्त साधनों के रहते हुए ओर 
अपने वंश पर गव करने वाला, गुणों के कारण पति में अनुरक्त रहने 
वाली, उच्च वंश में उत्पन्न पत्नी-स्वरूप-सम्पत्ति का शत्रुओं द्वारा 
अपहरण करायेगा | क इब!--सम्भवतः किसके समान ? 

११--यः पयो दोग्धिः--ये चार पंक्तियाँ ओर आगे की दो पंक्तियाँ रावण 
द्वारा सीता जो से उस समय कही गई हैं, जब वह सीता को अपनी 
ओर आकषित करने का प्रयत्न कर रहा था। “जो पाषाण से दूध 
निकालता है वही राम से ऐश्वय प्राप्त कर सकता है” तात्पर्य यह कि 
बत्रिल्कुल ही सम्मव है। बोधयन्तं हिताहितम?--जो (रावण) तुमसे 
हित एवं अहित की बाते कह रहा है। कि विज्ञापयसे?-मुझूसे क्‍यों 
अधिक कहलवाती हो ? है 
“आशा कारय इत्यादिः--राक्षसों द्वारा अपनी आज्ञाओं का पालन कराइये 
ओर मुझसे प्रिय कार्य कराइए,। हाथ जोड़कर और उसे सिर से लगा 
कर इन्द्र द्वारा किये गए प्रणाम को कोन न चाहेगा ? अर्थात मेरे द्वारा 
पराजित मेरा दास इन्द्र जिस प्रकार मुझको प्रणाम करता है उसी 


व्प्पिणी ३८१ 


भकार वह मेरी प्रिया तुझ को भी प्रणाम करेगा । मूर्धानपधिगतः अथवा 
अधिगतो मूधा येन तमधिमूधांनम्‌ | 


पृष्ठ ४७ 

१२-- एन! अर्थात्‌ रामं । रक्षोगर्ण क्षिप्तम!--राक्षसों के समृह को विनष्ट 

करने के लिए | गाधिसुत+--विश्वामित्र | | 
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१-- अधरोत्तर व्यक्तिम॑विष्यतिः--यह स्पष्ट हो जायेगा कि कौन घटिया है 
आर कोन बढ़कर है ? 

२--अहं---श्रयं-गण दास, जिसने राजा से हरदत की शिकायत की । 

३-- शापितासि इत्यादिः--सिर हिलाकर उत्तर देती हुई मालती के प्रति 
माधव की यह यक्ति है| यदि शब्दों द्वारा उत्तर न दोगी तो में ठुमकों 
अपने प्राणों की शपथ दिलाता हूँ । 

पष्ठट २४ 

5 बरद्द्रावड धामिकःः--एक वृद्ध द्रविड सन्‍यासी। इच्छुया! का सम्बन्ध 
“निसुष्टै:? के साथ है और इसका तात्परय है स्वेच्छापूवंक! | अभिमत? 
का सम्बन्ध मनोरथं? के साथ है और इसका अर्थ है अ्रभीष्ट”' मनो- 
वाज्छित' 

१०-- किंबहुना---अधिक कहने से क्‍या लाभ ? अर्थात्‌ संक्षेप में | 

११-- स्वह्दयेनापि ' * * * जिह्ेमिः--सम्पूर्णइत्तान्त को जानने वाले अपने 
इस हृदय से में इस समय लज्जित हूँ । 

१४--द्रीकृता:“*““बनलतामि४--शोमा सौन्दर्य में वनलताओं ने 
उद्यानलताओं को पराभूत कर दिया है | अ्रथात्‌ साजसज्जा रहित प्रकृति 
अधिक शोभाकर होती है । 

१५--शरीरसादादितिः--गर्भवती सुदक्षिणा की दशा का वर्णन है। असमग्र- 
भूषणाः--सुदक्षिणा अपने सम्पूर्ण आभूषणों को नहीं धारण किये हुए 


श्पर संस्कृत निबन्ध-दशिका 


हैं, किन्तु अत्यन्त आवश्यक कुछ थोड़े ही आभूषणों को धारण किये 
हुए था, जैसे मंगलसूत्र, कंकण इत्यादि। मुखेन! --मुखेनोपलक्षिता | 
'तनुप्रकाशेन'--घँघले प्रकाश युक्त । विचेयतारका!ः--उषाकाल 
होने के कारण विरलतारका रात्रि । 


१६-- मत्यंषु असंमूढ?--मनुष्यों में ज्ञानी ही (मुझे! जानते हैं) । 
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१-- अकथ्यमाने? अर्थात्‌ पुण्डरी ककृत्तान्ते । 

३-- अवधूतप्रणिपाताः इत्यादिः--बद्यपि मानवती ख्रियाँ अपने प्रिय 
के प्रणाम को ठुकरा देती हैं फिर भी अन्त में पश्चात्ताप से पीड़ित होती 
हैं ओर प्रिय को मनाने के कारण अन्तःकरणु में मन ही मन लब्जित 
होती हैं अ्रथांत्‌ वे खुलकर अपने प्रिय को मनाना पसन्द नहीं करतीं । 

४-- कष्ट जनः कुलधनैरनुरंजनीयः”--जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि 
यावदायांयाः हुताशने विशुद्धि! अर्थात्‌ आया (सीता जी की अग्नि 
परिशुद्धि तक, उसी समय की रामचन्द्र जी की यह उक्ति है-- हा दुःख 
का विषय है ! विशुद्ध वंश ही जिनका धन है उन्हें भी प्रजा को प्रसन्न 
रखना पड़ता है और इसलिए, वह अग्नि परिशुद्धि-क्रिया केवल प्रजा 
को प्रसन्न करने के लिए ही की गईं थी, अ्रतः जो कुछ भी खराब 
बातें मैंने ठुमको कही हैं वे तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं हैं । 

न > अस्मामिः | 
५-- अविनयबहुलतयाः--सभी तृतीयान्त पद आगे आने वाले संज्ञा पदों 
से सम्बद्ध हैं । चदृती जवानी सभी प्रकार के अविनयपूर्ण कार्यों से 
युक्त होती है । तमपि! » पुण्डरीकम्‌ । 

६-- स्पृशति * * * *पदः--( उन्नति के ) पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे 

गुणों से सम्बद्ध जो कुत्तों में नहीं पाये जाते । 

७--इत+ > मयि । 


य्प्पिणी श्प्सरे 
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८-- विनय प्रधानेः--विनय३ प्रधानः येषां--जिनमें विनम्नता सवपग्रधान है । 
१०-- नन्‍्दमोर्यत्रपयोः” का सम्बन्ध अस्तोदयों? के साथ है| अविभिन्‍्नकालं' 
“साथ ही साथ । इन पंक्तियों द्वारा सूथ की अपेक्षा चाणक्य की 
उत्कृष्टता व्यक्त होती है | जो अपने तेज के कारण सहखकिरणघारी 
सू् को भी तिरस्कृत कर देता है, जो प्रकाश सर्वव्यापक नहीं है और 
समय समय पर ( अन्तर से ) शीतलता और उष्णता पेंदा करता है | 
(चाणक्य की तरह एक ही साथ शीतल्नता और उष्णता नहीं पैदा करता) | 
१३-- न तेन सज्जं! इत्यादि--दुर्योधन के गुणों का वर्णन है। 'उद्यतं)-- 
शत्रुओ्रों के विरुद्ध खींचा गया | उसकी आज्ञाओं का पालन राजश्रों 
द्वारा बड़े सम्मान के साथ किया जाता है। गुण? का अथ डोरा? 
भी होता है । 
१४--विष्णु से शिशुपाल के प्रति नारद मुनि की उक्ति है। बाल?--बालक 
होते हुए भी । मुखेन इत्यादि!ः--पूर्ण चन्द्र के समान मुखाकृति से वह 
भगवान शंकर की भाँति था। युवा इत्यादिः---अ्रब पूर्ण युवक होने 
के करण उसने सभी राजाओं को कर देने के लिए. बाध्य कर दिया 
है और वास्तव में वह सब प्रकार से सूर्य के समान है ( जो अपनी 
किरणों से समस्त पवतों को आक्रान्त कर लेता है )। 
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२१०- सवज्ञस्यः--में तृतीया विभक्ति का भाव है | एक व्यक्ति द्वारा निणय 


चाहे वह सवज्ञ ही क्‍यों न हो, दोषपूण हो सकता है । 
४-- अस्मे! + बालकाय । 


४-- साधो?--सज्जन को दिया हुआ । 

६--अपनी युत्री सीता का राम द्वारा परित्याग करने पर एथ्बी के प्रति गंगा 
जी की यह उक्ति है । शरीरमसि संसारस्यः--तुम तो सम्पूर्ण जीवों 
को अधिष्ठात्नी (आधारभूत शरीर) हो | 


३८४ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


७--मिथ्या ' 'निर्भरा?ः--मिथ्या महिमा के गये से परिपूर्ण । आत्मप्रशा! 
इत्यादि? वे मंत्री की सम्मति का विरस्कार करते हैं, क्योंकि वे सोचते 
हैं कि मंत्री की राय मानना उनकी अपनी बुद्धि का अपमान है । 

६--महाश्वेताप्रणा मपुर/सरं?--सब प्रथम महाश्वेता को प्रणाम करके | 

१०-- अवाड्स्मनसगोचरम!--जो मन और वाणी से परे है। अर्थात्‌ जिसकः 
न वर्णन हो सकता है ओर न चिंतन हो सकता है । 

पृष्ठ ६६ 

११--चन्द्रमा की ओर संकेत है। अमावास्या तिथि उस समय आती है 
जब चन्द्रमा सूयमण्डल में प्रवेश करता है, जिससे निषिद्ध दिवस होने 
के कारण साधु जन उस समय कोई पवित्र काय नहीं करते | सुधया? 
इत्यादि-- पर्यायपीतस्य ॒सुरैर्हिमांशोः कलाक्षयः श्लाध्यतरों हि वृद्धे:” 
(रघु० ५।१६) से इसकी तुलना कीजिए | चन्द्रमा की कलाएँ जो 
प्रतिदिन क्ञीण होती जाती हैं, उसका तात्पय यह है कि उसका अमृत 
देवताओं ओर पितरों द्वारा बुँद-बूँद प्रतिदिन पान किया जाता है (अतः 
क्षीण होता हुआ भी शोमित ही होता है) | 

१२--हिमालय के प्रति सप्तषियों की यह उक्ति है, जिस समय उन लोगों 
ने उमा का विवाह शिव के साथ करने के लिये कहा। ्वत्कुल 
इत्यादि---आप के वंश की उन्नति के लिए यह परिस्थिति (उमा-शिव 
सम्बन्ध) पयांत्त है । 

१३-- तृणविन्दोः परिशंकित”--तृणबिन्दु घोर तपस्या कर रहे थे, अतः 
इन्द्र उनसे भयभीत हो उठे | जब कोई भी व्यक्ति घोर तपस्या करता! 
है तब देवता लोग--विशेषकर इन्द्र--बहुत ही मयभीत हो जाते हैं । 
शकुन्तल्ला नाठक के प्रथम अंक में देखिए--शअस्त्येतदन्यसमाधि- 
भीरुत्वं! । 

. हरिणी!--एक अप्सरा का नाम है | | 
१४--रघु को निर्धन देखकर वहाँ से चलते हुए कौत्स की यक्ति है। : 


थ्प्पिणी श्द्् 


'निगलिताम्बुगर्भ'--जलहीन होने के कारण शरद्‌ कालीन बादल से 
चातक भी कुछ नहीं माँगता ! द 

१६-- ताम्यामितिः---राजा (दशरथ) ने एकलौते पुत्र बाले (अवण के 
माता-पिता) के पास जा कर उसकी (अ्रवण की) दशा को ओर अज्ञा- 
नता सें किये हुये अपने कृत्य को बताया। “उपेत्य!-- कुछ लोगों के 
मत से इसका अथ 'उद्दिश्यः है | 


अतिरिक्त अभ्यास 


१- दश्डवत्प्रश॒म्यः--.धथ्वी पर दश्डाकार गिर कर प्रणाम करके | 
२-- रामस्थ दर्शन सुहृदाम!ः--राम का अपने मित्रों का दर्शन करना | 
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रे “ कुलपांशव?--कुलकलंक, जो अपने बंश को मर्यादा को कलंकित 
करते हैं । 

५-- स” » दिलीप: । थज्ञायः--यज्ञों के लिए, जिससे देवता लोग संतुष्ट 
होते हैं । अ्रन्न की उत्पत्ति के लिए इन्द्र वर्षा करते हैं। (शब्दार्थ- 
आकाश को दुहते थे)। इस प्रकार वे दोनों (दिलीप और इन्द्र) परस्पर 
सेवा करते थे और दोनों, लोक का पोषण करते थे। 'गां दुदोह!-- 
पृथ्वी को दुद्य कर बसूल किया! | 

६-- ब्रह्म! को संबोधित किया गया है। किवलात्मनः-“जो एक ओर 
अविभाज्य है | गुणत्र॒अ*--सतोगुण, रजोगुण और तमोशुण | सृष्टि 
के समय म॑ बल्ल विभक्त हो गया--खष्टा, पालक और विनाशक के 
स्ष में 

६- ढु/खात्सुखमुपततम्‌*--दुःख के बाद जो सुख ग्राप्त होता है । 

११-- अरुणाय कल्पते! अरुण का स्वागत करने के योग्य है। अरुश? सूर्य 
के अग्रदूत हैं, जो रात्रि की समाप्ति की सूचना देते हैं। 
२५, 
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१४--अलनुहुंकुरुते!--प्रतिगज॑ंनकरता है, दूसरे की गजना सुनकर 
गजंता है । 


पृष्ठ इक 
८ 


१५-- तथेतिः-- हाँ? कह करके | 'संतानकामाय!--सनन्‍्तान की इच्छा रखने 
वाले के लिए | 
१७-- तस्था४ का अन्वय प्रसाद” के साथ है। अपनी आकृति से ही व्यक्त 
उसकी (नन्दिनी) प्रसन्नता को अपनी प्रिया सुदक्षिणा से वाणों द्वारा 
सूचित किया । 
श्८-- पुराणशोभामधिरोपितायाम्‌!---श्र पनी पूर्व शोमा को प्राप्त । "न रप्द- 
यांबरभूवः--किंचित्‌ भी स्पर्द्धा नहीं करते थे, क्‍योंकि वे उसका 
उपभोग पहिले ही अपनी राजधानी में कर चुके थे । 
१६-- सानुनीतिः--सानुनय+, विनम्नतापूर्वक । 
श्य--दिद््लु/--ल्वं शुभा नवेति द्रष्डुमिख्छन्तम! ईजितव्य॑““अयम्‌!-- 
पराई स्त्रियों के विषय में पूछ-ताछु करना राक्षुसों का स्वभाव हे । 
भमस्कुर्या:--यदि त्वं नमस्कुर्या३ । 


पाठ 5, पृष्ठ ७ द््‌ 


१---'सक्कियाविंशेषात्‌ू*--एक विशेष सत्कार के कारण । राजा के कथन का 
अ्भिप्राय यह है कि मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है कि इन्द्र के 
द्वारा ऐसा सत्कार प्राप्त करूँ | 

२-- सूर्योपस्थानात्‌ प्रतिनिशृत्त!--सूय की उपासना करके (सूर्योपस्थान करके) 
लौटे हुए, को | ह 

७--उज्जिह्ानजीवितां?--जिसके प्राण उसको त्याग रहे थे, उसको । 

८--श्रलं उत्तरोत्तरेश बस बस, और अधिक बातें न करो । 

£--तासां--अ्रप्सस्साम्‌ । 


टिप्पणी ३८३७ 


१०--पुरूरवा की हंस के प्रति उक्ति है। तावत्‌*--सर्व प्रथम किसी अन्य 
काय को करने के पूर्व । 
स्वार्थात्‌''प्रणयक्रियैवः--सज्जनों के विचार से किसी ग्रार्थी का कार्य 
अपने स्वार्थ की अपेक्षा अधिक महत्त्वप्॒ण है । 

पृष्ठ 9 

११-- तपसे कृतोद्यमां!--जिसने तपस्या करने के लिए अपने मन में निश्चय 
कर लिया । भुनिव्रत!--तपश्चरणुरूपम | 

१२-- तदभावेः--उसके (रक्षा के) अभाव में सत्‌ (विद्यमान) पदार्थ भी असत्‌ 
(अविद्यमान) हो जाता है। अर्थात्‌ किसी पदार्थ अथवा व्यक्ति के 
विषय में कुछ सुरक्षा नहीं रह जाती । 

$६२--स + रघुः | अस्त्र!--अ्रस्त्रविद्यां, रघु के पिता दिलीप स्वयं रघु के 
गुरु थे । 

१४-- वस्मात्‌*--बविजयी रघु से । आत्मा संरक्षितःः--सुझों ने अपनी रक्षा 
की है। वैतसींबृत्तिमाश्रित्/--बँंतों कासा आचरण अपना करके, 
जो तीत्र धारा के सामने कुक जाते हैं; प्रबल शत्रु के सामने विनम्र 
होकर | 

१६-- मध्य देश? की स्थिति का वर्णन है | 

अतिरिक्त अभ्यास 

१--- जन्मकर्मतो मलिनतरजनं?--जहाँ लोग अपने जन्म ओर कम की अपेक्षा 
अधिक गन्दे थे | निश्व णत्ढअ/--जिनके सम्पूर्ण कम उनके हृदयों की 
अपेक्षा अधिक घृणित थे | 

२--कुसुमघटित इत्यादिः--बह प्रमोदवन को कामदेव का धनुष समझती 
है, जो पुष्प-चाणों से रमणीक लगता है और उद्यान भी रमणीक 
लगता है, क्योंकि उसमें प्रमर पुष्पों से चिपके हुए हैं | शिलीमुख 
वाण ओर भ्रमर। पीतरक्ता।--पीताश्चते रक्ताश्च, चम्पक ओर 
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अशोक क्रमशः पीले और लाल होते हैं। रजनिचर पक्ष में पीत॑ 
रक्त येस्‍्ते? विग्रह होगा । 
पृष्ठ ७८ 
३--आत्मसम्पदः--अपनी श्रेष्ठा । अभिजनाद्मभति!--उत्तमकुल 


से लेकर । 
४--लिब्धप्रसरा--ख्वतंत्र आचरण के लिए अबसर-प्रात, उत्कृष्टता को 
प्रात! | दुश्खोपचर्या--कष्टसाथ्य; कठिनाई से स्वीकृत कराने योग्य। 
६--विनयाधानमः--सदाचरण की शिक्षा देना, नेतिकता का 
उपदेश देना । क्‍ 
७-- नवः > अजः*; नवेतरः > रघुः । दृढ-संकल्प महाराज अज ने तब्न तक 
अपनी तपस्या का काय नहीं समाप्त किया जब तक उन्होंने परमेश्वर 
का सात्नात्कार नहीं कर लिया | 
. ६-- स्वनुष्ठितः--भलीभोॉति किया हुआ । 
११--सः > मारुति। | तां#सीतां । प्रीतेः पराजयमानां > जो रावण के 
सम्बोधन की असह्य समझती थीं | 
वृष्ठ ७९ 
१३--एकाक्षर--एक अक्षर (3“)। साविज्यास्तु पर नास्ति/--प्रसिद्ध 
गायत्री मंत्र (ड्िसका मौन जप होता है) अ्रर्थात्‌ सावित्री से बढ़कर 
कोई वस्तु नहीं है । जज 
पा5 ९, पृष्ठ ८६ 
१--बत॑मानकवि!ः--जोीवित अथवा समकालोन कवि ! 
२--बद्धभावः--तुम्हारे ऊपर आसक्त । इतोगतं?--त्वयि श्राहितम्‌ | 
४--शघ्र देवो'*' “'सन्निक्षस्यः--कुशं के प्रति लव की उक्ति है । 
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१६९-- संसगसुक्ति; खल्लेषु! 5: खल संसर्ग॑मुक्तिः--दुर्जनो के संसर्ग से दूर । 
६-० सन्तानाथाय विधये!--सन्तानप्राप््यर्थ किसी विधान के लिए 


अतिरिक्त अभ्यास, पृष्ठ ८८ 

१--किसी बड़े कार्य-मार को सौंपते हुए इन्द्र की कामदेव के प्रति उक्ति 
है। आत्मसमम्रः-मेरे ही समान तुम | भूधरतामवेद्दय!--प्ृथ्वी- 
घारण की क्षमता को देखकर | 

"् झल्न गोत्रमंगलम्‌!---सीता, जिन्होंने. दोनों बंशों का मंगलविधान 
किया था। 

४-- ईशम्‌--उनके स्वामी अर्थात्‌ श्रीराम | नितान्त इत्यादि!- जो सीता 
के प्रति एक निष्ठुर घारणा रखते थे अर्थात्‌ (परित्याग करने का 
विचार रखते थे) । क्‍ 

दे परकर्मांपह?--अपने शत्रुओं के कृत्यों को विनष्ट करते हुए 
आदइयशोदात्मनो'*'“'रिपून!ः--शत्र श्रों के छिंद्र को जानकर उनके 
ऊपर प्रह्यर करके अपने छिद्रों को छिपाया 

७-- भगवति कमलालये 7 7 ”--राक्षुस की लक्ष्मी के प्रति उक्ति है। 
ज़िस समय लक्ष्मी ने नन्‍द के गुणों का सत्कार न करके उसको त्याग 
दिया और चन्द्रगुप्त में अनुरक्त हो गई, उसी समय का कथन है । 

८-- साज्षात्ियाम्‌' * ' *?--यद्यपि जब शकुन्तला व्यक्तिगत रूप में दुष्यन्त 
के पास आईं थी तब उसने उसे त्याग दिया था, परन्तु जब चित्रांकित 
शकुन्तल्ा को दुष्यन्त ने देखा वब विदूषक के प्रति उसकी उक्ति है । 
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१०-- प्रतिपत्ति पराल मुखीः--जब सीता ने रावश की सभी प्राथनाओरं 
को भत्स्ना पूवक ठुकरा दिया, उस समय की सीता के प्रति रावण की 


३६० संस्कृत निन्रन्ध-दशिका 


उक्ति है “मुझको अपना पति स्वीकार करने के लिए तू उद्यत 
नहीं है । 

१२--सः 5 जनकः । आप्तवचनातः--विश्वसनीय कऋ्रूषि के बचन से । 
ऋषि के इस कथन को सुनकर जनक जी को यह विश्वास हो गया 
कि राम में सचमुच पुरुषार्थ है, यद्यपि वे बालक ही प्रतीत होते थे । 
ज्रिद्शगोपमात्रकेः--इन्द्रबधूटी के समान, इतना छोटा जितना एक 
बीरबहूटी कीट होता है । 


पांठ १०, पृष्ठे १०० 
५४-- विश्वम्मातिशयप्रसंगसानक्षिण+--हम दोनों के बीच में अत्यन्त 
विश्वसनीय घटनाओ्रों के साज्नो । । 
६-- एवमवस्थिते!--इन परिस्थितियों में | “तत्र प्रभवति देवीः--ऐसा 
करने का आपको पूर्ण अधिकार है । 
८--अ्रयं जनः--अ्रथात्‌ मालती । न खलुः--जिसका प्रिय उसको 
स्मरण करे निश्चय ही बह प्राणी मृत नहीं है । 
१३-- सम रशिरसि?--समर सम्मुख, घनघोर युद्ध में । 
अतिरिक्त अभ्यास 
१-- सर्वदेवमयस्य”ः स्देवमय नाराय ! के समान । नारायण सवदेवमय? 
इसलिए कहे जाते हैं कि वें सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं | 
(उसी प्रकार उसमें भी सभी गुण विद्यमान थे)। मन में घम के समान 
था अर्थात्‌ वह घर ही के समान न्यायप्रिय तथा स्पष्टबक्ता था | 


पष्ठ १०२ 
२-- नियतमिह' * * * * *इत्यादिःः-निश्चय ही धर्म यहाँ पूर्णरूप से 
निवास करते हैं | कलियुग के कृत्यों को (उससे प्रभावित न होने के 
कारण) ठुकरा देते हैं ओर सतयुग का (जो घमम के लिये अत्यन्त उपयुक्त 


ट्प्पिणी ३९१ 


है) स्मरण नहीं करते | इस आश्रम में निवास करनेवालों का जीवन 
इतना अच्छा है । 

३-- तवप्रसादस्य” इत्यादि--कारण-कार्य! के सामान्य नियम के विरुद्ध 
आपके प्रति, आपकी कृपा के पूव ही सम्पत्तियाँ प्राहुभूत हो गई । 

४- शीौष॑च्छेद्यःः--सिर काट लेना चाहिए | ते >त्वया | 

५१-- अकामयेताम!--दोनों माताएँ, कोसल्या ओर सुमित्रा । 

६--श्री राम द्वारा निदयता पूर्वक निर्वासित कर दिये जाने पर सीता की 
लद्टमण के प्रति उक्ति है | मद्दचनात्‌ः--मेरी ओर से | 

७-- द्वादशः परिवत्सर?--महारानी सीता द्वारा शूल्य इस संसार को बारह: 
वर्ष हो गये | अर्थात्‌ बनवास हुए जानकी जी को बारह बष हो गए । 

ण८-- मैथिल्यमिज्ञानम!--मैथिलि अभिज्ञानम्‌ । 

६--साः--सीता | पुरः इत्यादिः--लंका-जैसी कठिनता से प्रवेश होने 
योग्य नगरी में बन्दर (हनुमान) के प्रविष्ट हो जाने को एक आश्चर्य 
पूर्ण घटना जानकर । 

१०-- अशोक वन में सर्व प्रथम हनुमान जी को देखकर सीता जी सोचती 
हैं । सर्व प्रथम वे हनुमान जी को रावण समभती हैं। क्‍या कारण 
है कि सीता जी हनुमान जी को राम द्वारा प्रेषित नहीं समझती ? 
“इस सागर के उत्तर में रहने वाले राम जी ज्ञार समुद्र के दक्षिण में 
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बसी हुई नगरी के विषय में किस प्रकार जान सकते थे १? 
पाठ ११, पृष्ठ १११ 


१-- अर लमलमुपालम्मेनः--यह परिब्राजिका की उस समय की अक्ति है 
जब उससे दो नतंकों के बीच में उपस्थित विवाद का निर्णय करने के 
लिए कहा गया । 'प्तने विद्यमानेडपि" * * * * '?-यह एक प्रश्न है। 
जब नगर बिलकुल सन्निकट में ही है तब रत्न की परीक्षा क्या गाँव 


३६२ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


में होती है? तात्पयय॑ यह कि जिस काय के सम्पादन के लिए मुझसे 
कहा गया -है वह केवल राजा द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है। 

३-- मा ताबत्‌'--अरे, ऐसा न करो, ऐसा न करो | 

४-- के दीपिकापोनरुक्तयेतः--अधिक दीपकों की क्‍या आवश्यकता ? बे, 
आवश्यकता से अधिक हैं | 

५ कि वृत्तम्‌--फिर उसका (सीता का) क्या हुआ ? 

६-- रघुकदंबकेपुः--रघुवंशियों में श्रेष्ठ । 

७-- स्मतंव्यशेषं नवामिः--उसको केवल स्मरण किए जाने योग्य बना देता 
हैं अर्थात्‌ वध कर डालता हूँ | 

. ६--बीजम!--सीता जी स्वयं गर्भावस्‍था में परित्यक्त हुई थीं । 

१०--सा ८ पृथ्वी | मामेति व्याहरत्येवः--न ले जाओ, न ले जाओ ऐसा 


कहते ही | 
अतिरिक्त अभ्यास, पृष्ठ ११२ 


४-- पतनाय बल्लरी?--बृत्ष के आश्रित लता अवश्य गिरती है | 

३-- दशित भये -  - --+स्थिरचित्त वाल्ते व्यक्ति आपत्ति को देखकर विच- 
लित नहीं होते । ््ि 

८ सन्तानवाहीनिः--सतत प्रवाहित, निरन्तर काय करते हुए | खोत3सह- 
लेरिव संज्ञवन्ते“-मानो सहखों धाराओं में होकर प्रवाहित होते हैं, 
अर्थात्‌ अनेक मार्गों से प्रकट होते हैं । 

६--पंचमभिः--पंच तत्तों द्वारा ( ज्षिति, जल, पावक, गगन, समीर ) 
पंचत्वंगतेः--पाँचों तत्वों में मिल जाने पर अथांत्‌ मर जाने पर | 

११---तस्मिन! 5 अस्त्रें । अपना स्वण कंकण पुनःप्रात्त करने के लिए. कुश 

ने वासुकि के ऊपर जो अस्त्र चलाया था। समाविद्ध इत्यादिः--ह्ुब्ध 
होकर तरंग रूपी हाथों को ऊपर उछालते हुए | 
रोघांसि निश्चन!ः--तों को विदीण करते हुए | 


व्प्पिणी २६३ 


पृष्ठ ११३ 
१३-- राक्षस मलयकेतु से कहता है कि आक्रमण की सभी तैयारियाँ हो गईं 
हैं ओर सभी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हैं। त्वद्राज्छांतरितानि/-- 
आप की अभिलाषाओं से अवरुद्ध की गई | अर्थात्‌ आप आगे आक्र- 
मण करने की इच्छा करे और सभी तैयारियाँ ठीक हैं। सभी भावे 
सप्तम्यन्त पद अनुकूल परिस्थितियों की सूचना देते हैं ! चलिताधिकार- 
विमुखेः--तठ्स्थ; अपने अधिकार-पद से अलग | मार्ग इत्यादि? 
जिसका कार्य केबल मार्ग प्रदर्शनमात्र है। योग” पद अनावश्यक है ! 


द्रैि 


१४-- अ्र्रज्वाला-- . - - -*--अश्वत्थामा की उक्ति है। प्रयुक्त (संचालित) 
वाण रूवी ज्वाला से लेलिह्ममान ( चाटी गई ) समुद्र की मति शत्रु 
की सेना, जिस शत्रुन्सैन्य-रूपी समुद्र के भीतर बाडवाग्नि के समान 
दृष्टि गोचर अशथांतू पराक्रमी । ं 

पाठ १२, पृष्ठ २१२१९ 


३--इन चारों पंक्तियों सें 'बः-नः के संक्तिप्त रूपों का प्रयोग करण कारक 
के रूप में हुआ है। दम लोगों अथवा हम लोगों द्वारा किए जाने 
योग्य । 

३--कार्यवशात्‌ः--अपने काम के कारण, जिससे मैं उस समय की घट- 
नाश्रों की समझ सके । 

६--यह सीता जी की उक्ति है। 'जातनिरविशेषाः--विलकुल अपने बच्चों 
के समान | 

७-- वाग्विषयी भूत?--जो हमारी बातचीत का विषय था । 

'११-- संद्शन्तिः--प्रणय-सन्देश भेजती हैं। समुपसपन्तिः--अपने प्रिय 

के पास जाती हैं । 


|] 


हक 
“१२--एक+>-अपर/ अज और रघु। प्रभ्शक्तिसम्पदाः--अपनी राज- 
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सम्पत्ति की उत्कृष्टता द्वारा | प्रभुशक्ति! के अन्तर्गत कोष, दश्ड और 
बल ( सेना ) है। प्रशिधानयोग्ययाः--ध्यान ( तपस्या ) के अभ्यास 
द्वारा । शरीर गोचरानः--शरीर में दृष्टि-गोचर ( व्याप्त ) | 

१३--श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अपने स्वभाव से प्रेरित और उन-उन 
भोगों की कामना द्वारा, जिनका ज्ञान हरा जा छुका है, वे लोग उस-उस 
नियम को धारण करके अ्रन्य देवताओं को पूजते हैं? । 


अतिरिक्त अभ्यास 


२--लरुम्योन्मादिताः--जो लोग धन के मद से उनन्‍्मत हो जाते हैं उनका 
वर्णन है। व्यसनशत इत्यादिः--यद्यपि शतशः विपत्तियों के लक्ष्य हो 
जाते हैं, फिर भी बल्मीक (बेमोर ) में उगे हुए वृण के अग्रभाग पर 
स्थित जल बिन्दु की भाँति अपने अध+पतन को सब्निकट नहीं देखते । 

३--'मरणिदर्पएमिव इत्यादिः--अपने स्वच्छु एवं पारदशक जल के 
कारण ज्रेलोक्यलद्मी के मुख के अवलोकन के लिए दर्पण का काम 
करता था । 

४--नरपति४! राजा चेदि ( शिशुपाल )। आविश्वकार! प्रदर्शित किया । 

५--अ्र्थोष्मणा विरहितःः--धन-मद से रहित ( निधन ) । 


पृष्ठ १२३ 


१०--चिजाचन्द्रमसोरिवः--शिशिर ऋतु के समाप्त होने पर चित्रा नक्षत्र में 
चित्रा ओर चन्द्रमा को भाँति दशनीय । 

११-- करों पर॑ स्पृशति हंति परं समूल?--चुगली करने वाले को यह विशेषता 
होती है कि वह किसी अन्य के कान को मरता ( विषाक्त करता ) 
है ओर दूसरे को समूल नष्ट करता है। 

१२--रूपं तदोजस्थि' "**:** --अ्रज के गुणों का वणन है| राजकुमार 
गज अपने उत्पत्तिकर्ता (पिता ) से भिन्न नहीं थे, जैसे एक दीपक 


व्प्पिणी ३२६७ 


से प्रज्वलित दूसरा दीपक अपने जनक दीपक से लपक और प्रकाश 
में मिन्‍न नहीं होता । 


पाठ १३, पृष्ठ १३० 
६--ति गति ज्ञास्यन! - तुम्हारे भाग्य को जानने का इच्छुक । 
७--वारितप्रसरः--श्रग्रसर होने से अवरुद्ध | 
८-अतमृषेः--महर्षि “से सीखा गया। उन्मना# "7 ** राघवः?-- 
यद्यपि रामचन्द्र जी अपने पूर्वाववार वामन के कृत्यों को भूल गये 
थे, फिर भी वे उत्तेज्ञित हो उठे । 
हि: मी, बी 6४. 
आतदारक्त अभ्यास 
१--यह महाश्वेता की उक्ति है, जिस समय कामदेव से प्रेरित उसका 
मन पूतात्मा साथु पुणडरीक की ओर आराक्ृष्ट हुआ था ) 
पृष्ठ १३१ 
३--यह गणदास की उक्ति है, जिस समय धारिणी अपनी शिष्या मालविका' 
के समज्ष उसको अपनी कला को प्रद्शिव करने की अनुमति नहीं 
दे रही थी। क्रियासंक्रान्ति---अपनी कला दूसरे को हस्तान्तरित करना। 
६-- ज्ञेमायः--सुरक्षा के लिए। शत्रुन्‌ हन्ति इति शत्रुक्अ+--ओर 
यही उनके नाम की सार्थकता है । 
८--क्रथकेशिकेन्द्र” « भोज*, विदर्भराज । चन्द्रः इत्यादिः--उत्ताल 
तरंगों के साथ चन्द्रमा से मिलने के लिए उत्थित समुद्र की भाँति । 


पाठ १४, पृष्ठ १३७ 


१-- अज्रभवतो+१--हरदत और गणदास का। ज्ञानसंघर्ष:? 5 शाज्त्रार्थ, 
शात्रों से सम्बद्ध वाद-विवाद । 
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२--विदषक के ग्रति अग्निरमित्र की उक्ति हे। जब विदषक ने अग्निमित्र 
से पूछा कि उसने माधविका को मालविका और बकुल्लावल्िका दोनों 
की इच्छा पर केसे छोड़ दिया था ? 

४--जब अपने स्वामी इन्द्र की आशा का पालन करने के लिए; चित्रलषेखा 
और उ्ंशी पुरूरवा के पास गई, उसी समय की पुरूरवा की चित्रुलेखा 
आर उवशी के प्रति उक्ति है । 

पृष्ठ १३८ 

७--अ्रवश्यकत्तव्यवापतितम? -- अत्यन्त आवश्यक कार्य हो गया | 

८-- दक्षियात्षि--इत्यादि-- दाहिनी आँख दबाकर दिये गये संकेत को 
समझने के लिए कहा जाना चाहिए | तुम उन लोगों से इस प्रकार 
आँख का संकेत करो कि वे शीघ ही ठम्हारे तात्पय को समझ जाये । 

१०--आपदि' ''''“““पर मन्येः--आपत्ति में जो उपकार करता है अथवा 
बिपत्ति की दशा में जो उपहास करता है, इन दोनों के प्रति जो क्रमशः 
कतज्ञ होता है ओर प्रतिकार करता है, ऐसे व्यक्ति को हम सर्वश्रेष्ठ 
मानते हैं । 
आधतिशि हु 
अतिरिक्त अभ्यास 

१->राजा का कत्तंव्य है क्रि वह अपने राज्य में स्थित पीड़ित व्यक्तियों के 
कष्टों का निवारण करे । 

२-- उत्क्रान्तमिवासुमिःः -उनके प्राणों ने मानों उन्हें त्याग दिया | 

४--जिस समय राक्षस से किसी ने आकर कहा कि कोई व्यक्ति अत्यन्त 
आवश्यक कार्य से आपसे मिलना चाहता है, उस समय राक्षस 
ने कहा | 

पृष्ठ १३८ 


५--आईदुरात्मन्‌' ' ““' ' *?---तुम्हारे द्वारा इस प्रकार मर्यादा का उल्लं- 
धन किये जाने पर पाण्डवों का क्रोध केवल एक निमित्तमात्र होगा | 
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|| क्र ल्‍न मम ७३ कक रच गा ३ 
७-- शोक क्षोभ॑ धायते?--शोक से क्षुब्ध हृदय को शान्ति केवल रोने 
से ही मिलती है । 
८-“> पृष्ठतः कृत्वाः--पीछे करके, दबा करके । 
६“-रघु की प्रसिद्धि का वर्णन है। अनुबन्धिः--शाश्वत, निरन्तर । 
'इयत्तया परिच्छेत्ु नाल!--जो सीमित नहीं किया जा सकता, निःसीम, 
उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं की जा सकती । 
६ 6 (७ $ री ्ट (का 
१०- हसितं मुदा प्रसितः--अह्ाद पूवक हँसी चलती रही ।विलसित॑ 
२]. अल. ह कप ८5 पूः ९ पक हो न्‍ 
श्त्याद--्रमयुक्त प्रसन्नता से परिपूर्ण कीड़ाएं कम हो गह । 
'हतसंमदाः?--जिनका सद कम हो गया है । पुरहितं'--जो कुछ भी 
नगर के हित के लिए वाज्छित था, वह नहीं किया गया ! 
११--दुष्यन्त को समाचार भेजते हुए. कण्व की उक्ति है। संयमघनान्‌--- 
जिनका धन केवल संयम-मात्र है | कथमप्यबान्धवक्षतां!_ किसी 
भी प्रकार अपने बान्धवों से अलग । सामान्य * * 'त्वया--सम्मान 
पूवंक आप इसको अपनी स्त्रियों में से एक मानना। भाग्यायत्तम- 
वन्धुमि?-शेष भाग्याघीन है | बधू के घर वालों को ऐसा नहीं कहना 
चाहिए। क्‍ 
पाठ ९०, एष्ट ९४५ 
१-- मिथ्यावार्ता सन्देशकैःः--मूठे समाचारों तथा संदेशों द्वारा | 
५-- इृष्टिपशुमारं मारित:?-यकज्ञ-पशु-बलि की भाँति मार डाल्ला गया। 
सः & मातलि+ः । 


कक, 


६--- चित्रलेखाद्विवीय हरी चित्रत्लेखा के साथ । 
पृष्ठ शै ० 


१०--क्रोधविहनला' 5 (शूपणखा) । मातरो” > खर और दुृषण । 
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अतिरिक्त अभ्यास 
३--लतानुपातः---बारबार लताओं को क्लुकाकर । नथ्ववस्कन्द!--नदी के 
जल का मन्थन करके पीता था । चारुशिलोपवेशं --सुन्दर शिला पर 
बैठता हुआ । 
३--विश्वासप्रतिपन्‍्नानां!--विश्वस्त व्यक्तियों का | 
४-- लज्जां "'***उन्मथ्यः--लज्जा को जीतकर, विनम्रता को त्यागकर और 
बैये उत्पायन करके | मन्थरविवेक!--मन्दबुद्धि | 


पृष्ठ १५१ 
७--'अमन्दलीलया!--सुन्दर चंचलता द्वारा । 
८--स्थितेडथ रात्रेः--आपधी रात के समय में | 
६--विप्रदश * * * ' यत्नाः--जिसको ब्राह्मण समझती थी, उसको मारने का 
प्रयत्न करती थी। जिधांसुवेदं --जिसको घातक समझता था 
उसके वध के लिए तेज पूर्ण अ्रस्त्र अदण करता था | 
१०--विद्यतप्रणाशं ' * * * गुरूणाम!--कष्ट-साध्य कार्यों में जो अपने बड़ों 
की आशा पर दृट नहीं रहता, उसका मर जाना अच्छा है | 
११--मलयकेतु के चरित्र को निराधार समझकर राक्षुस मलयकेतु पर दोषा- 
रोपण करता है। वह कहता है-- उसकी बुद्धि में यह क्‍यों नहीं आया 
कि जो अपने स्वामी के मर जाने पर भी उसकी सेंवा में तत्पर है, वह 
स्वस्थ एवं सुरक्षित रहते हुए शत्रु के साथ मैत्री नहीं कर सकता । 
पाठ १६, पृष्ठ १श८ 
१-- नो गुणदोषतः परिच्छेतु--हम लोगों के गुणों तथा दोषों की परीक्षा 
करके निर्णय करने के लिए । 
२--समयपूव!--प्रतिज्ञा के साथ 
३--पिता द्वारा पूर्ण राज्य-्शासन-भार का उत्तरदायित्व प्रदान करने पर 
पुरूरवा का पुत्र कहता है । 





व्पियी श्६६ 


$-- का गणनाः--कहने की क्या आवश्यकता ? 

:६--अचिराधिष्ठितराज्य7/-- जिसने अ्रभी राज्यमार सभाला है। जो 
अभी राजगद्दी पर बैठा है। श्ररूठमूलत्वात!--जिसकी जड़ अभी 
प्रजावर्ग में नहीं जम पाई है, जो उस तुरन्त जमे हुये पौधे की भाँति हे, 
जिसकी जड़ जमीन में अभी स्थिर नहीं हो पाई है | 

&--बत रामस्य' * ' 'आण्वताम!--राम का चरित्र वणित है। एक तो 
राम का चरित्र वश्य-विषय,दूसरे वाल्मीकि जैसे कवि की कृति, तीसरे 
किन्नर-कश्ठ कुश-लव-द्वारा प्रगीत; यदि सुनने वालों का मन आकर्षित 
न हो तो फिर क्‍या कहा जाय | (अर्थात्‌ बहुत ही सरस है ) | 


क्‍ अतिरिक्त अभ्यास, पृष्ठ १५९ 


१-- अनुभवसमां वेदनां!--अनुभूत वेदना की भाँति कष्ट, अर्थात्‌ वैसा 
ही दुःख जिसका अनुभव किया गया हो | स्मरण इत्यादि!--अतः 
पूव घटनाओं के स्मरण से उत्पन्न शोकारिन का इन्धन अपने जीवन को 
ने बनाइए | 

३--भीम की आक्षेपपूण उक्ति है| 

४--विगोदरग्र!--तीजता से घूमने के कारण भयानक ! अय॑.....भर:--यह 
उत्कर्षता उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान है (जात्या)। 

पू--वु वेशधारी शिव की उक्ति है। बहुक्षमा--अपार च्षमा-शक्ति 
(सहनशीलता) को घारण करने वाली | 

६--हिमालय के प्रति ससर्षियों की उक्ति है | शब्द के साथ अथ की भाँति” 
अपनी कन्या (पाव॑ती) का सम्बन्ध शिव के साथ कीजिए | 

७--शि्रो वशं गन्तुं नाहंसिः--आप शोक के वशीभूत होने के योग्य नहीं 
हैं (अर्थात्‌ शोक न करें) | 

८ू--यमौःजुड़वाँ अर्थात नकुल और सहदेव “कथेव नास्तिः--किसी 
भी प्रकार की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। विस्फुरित!--- 


ञ कप 
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जिसने अपने मणएडलाकार धनुष को ताना, अथवा अपने धनुष ओर 
चक्र को उठाया | 


पाठ १७, पृष्ठ १६५९ 


४--भत्त ४ का अन्वय प्रती! के साथ है । यान्‍्त्येव॑,.. . -“-“ ऐसा आच-' 


रण करने वाली युवतियाँ गहिणी? पद प्रास करती हैं, जो. इसके विरुद्ध 
आचरण करने वाली हैं वे अपने कुल का अभिशाप हैं | 
अतिरिक्त अभ्यास, पृष्ठ १७० 
२---अनन्यभाजंः--अन्य किसी में अनुरक्त न होने वाली | तथ्यमेवब!--- 
पूर्व वर्णित गुणों से युक्त हर! जो पति के रूप में उनको मिले, ये उसी 
प्रकार (गुणों से युक्त) थे । न हि... . -अथम्‌ः--इस लोक में ईश्वर 
द्वारा कथित वाणी अन्यथा नहीं हो सकती अर्थात्‌ कथन क्ूठा नहीं 
हो सकता । 
३--रावण की शक्ति का वणन है | जो रावण नन्दन वन को छिलन्न-भिन्न करे 
रनों को छीने, देवांगनाओं का अपहरण करे, इस प्रकार सारी स्वर 
पुरी (अमराबती) को दिन रात विनष्ट करे। पुरी > अमरावती । 
४-- घनबद्धौ--लोग अपने इष्ट-मित्रों एवं बन्धु-बान्धवों के साथ एकत्र होकर 
प्रसन्नता पूर्वक आनन्द मनावें । 
६--नीचेः . « - « “मनुष्य की भाग्यदशा चक्र की भाँति ऊपर-नी 
 आती-जाती रहती है । 
पाठ १८, पृष्ठ १७८ 
३--चनर्द्वापीड के चरित्र की नि्दोषता बताते हुए. शुकनास की उक्ति । 
पू--जो लद्षमी को ग्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, हो सकता है कि वह 
उसे ग्राप्त करे अथवा न करे; परन्तु लक्ष्मी स्वयं जिसे प्रात करनाः 
.." चाहती है, वह भला क्यों नहीं प्रात्त किया जा सकता ? 


टिप्पणी ४४७४ 


टू शे & 
5$-- कायहन्तारं!---काय को विनष्ट करने वाले को | 
न्जइस छोक में श्री कृष्ण जी धम की प्रधानता का वर्णन करते हैं । 
६ कथं भवेत्‌*--कैसी दशा होगी ? तत्तुल्य! «भीष्म-द्रोणठल्य । 


अतिरिक्त अभ्यास, पृष्ठ १७९ 

१--राजा कुछ पदार्थों को गिनाता है जिनको वह उवशी द्वारा किये जाने 
की आशा करता है| गृढाः--स्वयं अदृश्य होने के कारण । बलादा- 
नीयेत पदात्पद?-- घीरे-चीरे हठात्‌ ले आई जा सकती है । डर के 
कारण वह आगे बढ़ने में इतना भयभीत होती है । 

२-- प्रुवेच्छां--अटल अमिलाषा बाली को | क...प्रतीपयेत्‌ः*--जो अपना 
अभीष्ट प्रास करने के लिए. मन स्थिर कर चुका है उसको ओर निम्न- 
स्थल की श्रोर प्रवाहित जल-घार को कौन लोठा सकता है ! 

६-- दंष्ट्रान्तरातः--वीछ्ण दाँतों के बीच से । 
पृष्ठ १८० 

७-- भूतये? का अन्वय दूसरी पंक्ति के उपतेः के साथ है | ते भत्या ..«? 
“वे ही राजा के रुच्चे सेवक हैं, अन्य स्त्रियों की भाँति हैं, जो पति 
का अनुसरण केवल अपने स्वार्थ के लिए करती हैं | 

१--जीवितापहाः--प्राणों का अपहरण करने वाली, प्राणघातक । 


पाठ १९ पृष्ठ १८२ 
४-- आविभूत ज्योतिषां!--जिनको अध्यात्मज्योति स्वतः प्राप्त हो गई है । 


अतिरिक्त अभ्यास, पृष्ठ १८६ 
१-- प्राण!” प्राणों से रहित नहीं किया, मारा नहीं ! 
२--- प्रसेदुः--प्रसन्‍न हो गईं । प्रदक्षिणाचि::“--अ्रग्निदिव ने अपनी 
लपक को दत्षिणाभिम्रुख करके हवन को स्वीकार किया | 
३--परिमेय पुरभ्सरोः--सीमित सेवकों सहित। अनुभाव विशेषात्‌?--* 


ग्रपनी उत्कृष्ट ज्योति के कारण । 
२६ 


 आ.. र्‌ः 
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४-- अत्यगादाश्रमम!--श्राभ्रमवासियों की तपस्था में किसी प्रकार का 
विप्न न पड़े इसलिए आश्रम के पास से निकल गये ।! 


पार्ठ २०, पृष्ठ २०० 


३-- तो चेद्राजपुत्रो ' " *** यदि वे दोनों राजकुमार बिना छिसी' विश्न- 
बाधा के बढ़े होंगे तो इस समय तुम्हारी अवस्था के हो गये होंगे । 
पृष्ठ २०९ 


४--हिमालय के प्रति सप्त्ियों की उक्ति है। यदि रसातल केमूत्न से ही 
आप प्रथ्वी को सहारा न <िये होते तो शेषनाग अपने सुकोमल फरणों 
पर इसे किस प्रकार धारण कर सकते ? 

७-- असो! + कपालकुण्डला । पार्प--मालती का वध | 

८-- सिध्यन्ति '''“*?--सेवक जो बड़े-बड़े कार्यों में सफलता प्राप्त करते 
हैं, उसका कारण यह है कि उनके स्वामी उनके कत्तंव्यों के पालन में 
उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। 

अतिरिक्त अभ्यास 

१-- अन्यल्लिखित!---उसके द्वारा लिखा हुआ कोई अन्य पत्र । 

३-- स्पृहणीयशोभं!-- जिसकी सुन्दरता स्वृहणीय थी। 'परस्परेण”ः का 
अन्वय इन्हें! के साथ होगा | 

पृष्ठ २०२ 

४-- मोहकलिलं?--अज्ञानता से उत्पन्न व्याकुलता | निर्वेदं गन्‍्तासिः--जो 

कुछ तुमने सना है ओर आगे सुनोगे उन सबकी ओर से तुम विरक्‍त 


(तटसथ) हो जाओ्रोगे श्रुतिविप्रतिपन्‍्नाः---जो कुछ सना है उसी से 
व्याकलता को प्राप्त । 


भी कृष्ण जी अजुन से कहते हैं--महारथी लोग तुमको भय के कारण 


य्प्पिणी ४० है 


युद्ध से बिरत मानेंगे | जिन लोगों में तुम्हारी बहु ख्याति है उन्हीं लोगों 
में तुम तुच्छु समझे जाओगे । 


े पड २१, पृष्ठ २५१७ 
२--कान्तमात्मीय पश्यतिः-- सभी लोग अपनी चीज को सुन्दर समभते हैं । 
६--द्वन्द् संप्रहारम!--परस्पर संघर्ष । अ्रत्युपस्थिते--जब ऐसी परिस्थिति 
जरा गई । 
७--अ्रलमप्रभु१--अत्यन्त अशक्त । अ्रन्धकारतामुपयातिः--अकाशहीन 
हो जाता है, ज्योति मन्द हो जाती है । 
पृष्ठ २११ 
१२---उत्कर्षनिकषः--उत्क्ृष्टता की कसोंटी । 
१३--वाल्मीकि के ग्रति राम की उक्ति है । ता? 5 प्रजाः । 
अतिरिक्त अभ्यास 
१-- सभाजनाक्षराणि पातविष्यामिः--कुछ बधाई के शब्द कहलवाऊंगा | 
४--अथ  * *  * “महदेनो भवेत्‌!--महाश्वेता के कहने का तात्पये यह है 
कि इसके बाद धम के अनुरोध के कारण किसी भी पक्ष का अवलम्बन 
करने के कारण मैं मृत्यु को प्राप्त होऊँगी | पहिल्ले तो स्वर आये हुए 
पूज्य कपिंजल का प्रणय भंग होगा, दूसरे मेरे द्वारा निराश किये जाने 
पर यदि उनके प्राणों पर कुछ विपत्ति आई तो मुनि-वध जनित महान 
पाप होगा | 
१-- अगहीते राज्सेः---जब तक राक्षस बन्दी नहीं बना लिया जाता | _ 
६--कऋद्ध शारज्रव ने शकुन्तला से उस समय कहा है जिंस समय उसको 
ज्ञात हुआ कि राजा दुष्यन्त ने यह अस्वीकार कर दिया कि उसने इसके 
साथ कभी भी विवाह किया है। दया लमसि? अथांत्‌ जारिणी। 
पृष्ठ २१२ 
£--क्रिया4/--धाम्मिक छत्यों के लिए । 


श्र 
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१०--- एन? > आत्मा को | नित्यजातं-नित्यंमृतः--सदा उत्पन्न और सदा मृत | 
११-- लक्ष्मी तनोतिः--शोभा को बढ़ाता है । 


पाठ २२, पृष्ठ २२० 
१-- स्वरसंयोगःः--शब्द, स्वर का संयोग । 
पएछ २२१ 
३--अतिभूमिं गतेनः--अपनी चरम सीमा तक पहुँचे हुए, उच्चतम स्थान 
पर पहुँचे हुए । 
७-- अहो जाने? --अहाःऐसा प्रतीत होता है मानो | 
८--बुद्धिमान लोग सावधानी पूवंक परीक्षण के पश्चात्‌ अपने लिए, किसी 
एक पक्त को स्वीकार करते हैं, मूख लोगों की बुद्धि दूसरों के विश्वास 
पर ही श्राभ्रित रहती है । 
६--चिन्ताविषन्नःः--चिन्ता रूपी विषको नष्ट करने वाला । 
१२--लिम्पतीव . - . -गताः--निबिड़ अन्धकार के कारण, असत्‌ पुरुष की 
सेवा की भाँति इृष्टि विफल हो गई | 


अतिरिक्त अभ्यास, पृष्ठ २२२ 


२--न वेह्मिः--वह जमीन पर गिर पड़ा, श्रेमाधिक्य की तीत्रता के कारण 
अथवा इत्यादि . . -. में नहीं जानता। सद्योविषाकस्य!--जिसको तुरन्त 
फल प्राप्त हुआ | 

३-- पात्रविशेषन्यस्त!--किसी विशेष पात्र में रक्‍्खी हुईं अथवा योग्य व्यक्ति 
को प्रदत्त | गुणान्तरः--उच्चतर गुण । क्‍ 

६--स सखाः--कामदेव, तुम्हारा मित्र | दीप इब. - - ““-अरसह्य विपत्ति 

. . रूपी धूम से आजत मानो दीप-शिखा की भाँति मैं हूँ । ः 

७-- स्वशरीर... ...--जब किसी व्यक्ति की आत्मा और शरीर दोनों संयोग 
और वियोग के विषय होते हैं तब मला बाह्य पदार्थों ( पुन्न, कलन्र 
आदि ) का वियोग बुद्धिमानों को कैसे कष्ट पहुँचा सकता है ? 


व्प्पिणी घ0फो 


६--यह श्री राम की यक्ति है। श्री राम चन्द्र जी की चित्तबृत्ति इस सन्देह 
में पढ़ गई कि वे अपनी प्रवाद विषयक वार्ता की उपेक्षा करें या दोष 
रहित पत्नी का परित्याग करें । एक पत्चाश्रय विक्लवत्वात्‌ः--किसी एक 
पक्ष को ग्रहण करने का निणंय न कर सकने के कारण उनका मन 
सन्देह-दोल पर भूल रहा है । 
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३-- भतृ गतया”--अयने पति के विषय में | गतया > संबन्धिन्या । 

४--उन्नमितोपदेश४! ० गणदास$, गणदास के उपदेश उत्तम सिद्ध हुए. । 

६--दिवस्य? > दुष्यन्त का | कण्व के शिष्यों के आगमन की सूचना देने 
के लिए जाते हुए कश्नुकी की उक्ति है। उपरोधकारि!--विज्न उपस्थित 
करने वाला | 

११--“निवायंतामालि..... . .*-- पार्वती अपनी सखी से कहती हैं। स्कुरितो- 

तराघर४? ८ स्फुरण भूयिष्ठः अघरो यस्य सः | जिसके ओष्ठ कुछ बोलने 
के लिए स्फुरित हो रहे थे, (कुछ बोलने ही वाला था)। और अधिक 
अच्छा अनुवाद होगा--जिसके नीचे और ऊपर के दोनों ओष्ठ फड़क 
रहे थे | तस्मात?ः > महतोडपभाषणात्‌ । 


पृष्ठ २३० 
१५-- परोक्षमन्मथ४--जिसको प्रेम का कुछ भी अनुभव न हो, जो प्रेम के 
प्रभाव की पहुँच से दूर हो। परिद्दास........--हे मित्र, हँसी में कही 
गई बात को सत्य न मानिये ।._ 
अतिरिक्त अभ्यास 


. ३--जब दुष्यन्त ने कहा कि में शकुन्तला के वचनों पर विश्वास नहीं कर 
. सकता, उस समय शाज्भरव ने कहा था। शाख्यमशिक्षित/ > शठता 
मेंग्रशिक्षित । अप्रमाणं?--जो प्रमाण नहीं माना जाता, जो विश्वास 
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पात्र नहीं माना जाता | विद्या इति--इसको विद्या की एक सुनिश्चित 
शाखा मानकर | 
४०- त्वें यस्य नेत्रयोः पथि स्थिता?-- जिसके दृष्टि-पथ में तुम श्रचानक आआ 
गई ओर इसलिए जिसकी आँखें अबन्ध्य हो गई ( अ्रपना फल प्रात 
कर लिया ) । 
रूठसोहदःः--घनिष्ट मित्रता वाला । 
१--सप्तषियों से हिमालय की उक्ति है। रजसोडपि पर!  रजोगुण से 
भी श्रेष्ठ | 
. पृष्ठ २३१ 
६--न केवलं' * " *?रघु के पिता एक अद्वितीय सम्राट ही नहीं थे, किन्तु 
इस प्रथ्वी पर एक अद्वितीय घनुघर भी थे । 
७-- सुखश्रवाः--श्रति-सुखद । 'दिवोकसां पथि? ८ आकाशे । 
'६-- अन्यथाबृत्तिः--ह्ुब्घ, परिवतित । कण्ठाश्लेषप्रणयिनिः--गल्ते से 
लगाकर गाहांलिंगन करने वाले के प्रति | 
११-- अशिक्षित पढलं?--अशिक्षित चातुरी (धूतता)। 
१२--अग्निमित्र के कहने का तात्पय यह है कि हे कामदेव, तुम्हारा अश्य 
जो कोमल होता हुआ भी अत्यन्त तीक्षण कहा गया है, वह केवल तुम्हीं 
में देखा जाता है। (सुकोमल पुष्प का होता हुआ भी इतना मम 
भेदी होता है, यह आश्चय है) | | 
१३-- “**“'दशनाश्वासि!ः--केवल दशन-मात्र से ही (क्योंकि प्रिया सुलभ 
तो है नहीं) आश्वासन मिल जाता है। रविं?--परस्पर प्रेम का विचार 
ही सुख के अनुभव का कारण होता है। केवल यह विचारमात्र कि. 
हम दोनों परस्पर प्रेम करते हैं, मुझे प्रसन्नता प्रदान करता है | 


पाठ २७, पृष्ठ २४० 
प--सूत्रधार अपनी स्त्री से कहता है । आने वाले चन्द्रअहण के उपलक्ष्य 


य्प्पिणी ४०७ 


में जिस समय वह ब्राह्मणों के लिए. एक बृहद्मोज का आयोजन कर 
रही थी, उसी समय में सूत्रधार ने कहा था। चन्द्रअहण के विषय में 
उसको ज्ञात था कि उस समय में नहीं पड़ेगा । 
६-- तिष्ठतुपरस्तात्‌ः--पहिले थोड़ी देर तक रुके । 
१०--भवितव्य च* * * *?--पआष्म के अभाव में निश्चित रूप से समय 
बहुत ही रमणीक होगा । जा | 
११--प्रणयिप्रियत्वात!ः--अपने प्रेमी मक्तों के ऊपर प्रेम रखने के कारण | 
तां > मालां । क्‍ 
.. अतिरिक्त अभ्यास, एष्ठ २४१ 
१-- अन्रभवत्या “ * * * ?--जिस समय राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला की पत्नी 
के रूप में स्वीकार करना अस्वीकार कर दिया; उस समय कुल पुरोहित 
ने यद सुझाव दिया। अन्रमवती! ८ शकुन्तला । “उपदिष्ट/ # अना- 
गत कथित, भविष्य कथित | तल्लक्षणोपपतन्न/--चक्रवर्ती के लक्षणों 
से युक्त | विपयंये!--विपरीत फल होने पर | लि 
४--जब अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी राजमहल में प्रविष्ट हो गई, यद्या। 
राजमहल पूर्णतया बन्द था, उसी समय कुश ने देवी से कहा था । 
६--ाहुल्क्षेप'--भुजाओं को ऊपर फेंकती हुई । 'त्री संस्थान ज्योति/-- 
री के आकार में एक ज्योति-पुञ्ञ | अप्सरस्ती्थ--एक तीर्थ स्थान 
का नाम है| 
पृष्ठ २४२ 


६--“निशित निपाता?--वीछ्णता से प्रयुक्त (गिरने वाले) । मर 
१०--च-च!-- प्रत्येक पंक्ति में इसका अर्थ है कि ऐसा हुआ नह कि उसी 
समय! | घनाधनः--अच्छी प्रकार से घनीभूत । 
पाठ २५ पृष्ठ २४४ क्‍ 
१-ज्ञानइृद्धभावे!--जशान में इद्ध होने के कारण अर्थात्‌ यद्यपि दोनों समान 
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विद्वान्‌ हैं । पुरस्कारमहतिः--अ्रअसर होने का पात्र है, पुरस्कार का 
पात्र है | 

रै-- अनियंत्रण/नुयोग!“--बिना किसी रुकावट के पूछा जा सकता है । 

६-- तत्पाटवात्‌*--काममंतरी के प्रभाव के कारण, जिसने उसके मस्तिष्क, 
को पूर्णतया प्रभावित कर लिया है । 

७-- बद्धकलकले?--कोलाइल' करते हुए । प्रदीसशिरसमः--अपना फरण 
फैलाये हुए । भीतोनामः-+मयभोत की तरह । 


पृष्ठ २५० 
८-- बुणाक्षस्यायेना-- घुन! नामक कीड़ा द्वारा लकड़ी अथवा पुस्तक 
आदि में काटकर बनाये गये चिह जो कभी-कभो किसी अक्षर के समान 
दिखाई पड़ते हैं; अप्रत्याशित रूप में, एक शुभ अवसर द्वारा, 


कस्मात्‌ । 
छ 
१०--सीता के शीतल करस्पश का ग्तुभत्र करके राम ने कहा है। 


अतिरिक्त अभ्यास 


१-- प्रयोगेशाधिक्रियवाम!--अ्रयोग किया जाय अ्रर्थात्‌ रंगमंच पर अर मिनीत 
किया जाय। 

४-- ननु रामभद्र इत्येव, . . .-लत्र वृद्ध कंचुकी पूर्व अभ्यास के 
कारण नव राज्याधिष्ठित राजा रामचन्द्र जी को रामभद्रः कह कर कुछ 
रुक जाता है ओर अपनी अ्तावधानी का अनुभव करता है, उस समय 
रामचन्द्र जी उस बृद्ध कंचुक्ी से कहते हैं | तात परिजनस्यः ---पिता 
जी के सेवकों का | क्योंकि वे इतने बूढ़े हैं कि महाराज” की अपेक्षा 
राम! अथवा 'रामभद्र! ही अच्छा लगता है। यथाम्पस्तं जैसा 
प्रयोग करने का अभ्यास हो (जैसी तुम्हारी आदत पड़ी है) । 

५-- अष्टादशवर्ष देशीयः --लगमग १८ वर्ष का, जिसको अत्रस्था १८ वर्ष _ 
के लगभग पहुँच गई है | द रा क्‍ 
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पाठ २५१ 

<६-- अनुब्मितक्रम/--मर्यादा का बिना परित्याग किए हुए, मर्यादित 
रूप में | 

: ७--आत्तदए्ड४:--दुश्ड को प्राप्त करके। अतनुषु. - « -“--सम्पत्ति में 
तो सभी सम्बन्धी बनते हैं, परन्तु आप में तो अपने प्रजावग के प्रति 
सभी परिस्थितियों में बन्धुत्व का भाव निहित है | 

य-- करणोज्मितेनः---स्पर्शांदिक सभी इन्द्रियों से रहित ( संजश्ञा-रहित ) ! 
तैलनिषेकब्रिन्दुनाः---टपकती हुई तैल-बिन्दुओं द्वारा | 

:&£-- कान्तिप्रदःः--कान्ति प्रदान करने वाला | 'मासो........--वैशाख का 
महीना, बसन्‍्त ऋतु, जिस समय सभी दक्ष पुष्पों से लदे रहते हैं । 


पाठ २६, पृष्ठ २५५ 
. १--कुब्जलीला” टेढ़ी गति, उत्य गति । 


पृष्ठ २५६ 


२-- प्रत्युत्पन्नमतिः---तत्काल बुद्धि सम्पन्न । 
४-- खलौकरोति'--दुष्ट बना देता है । 
_ ७--यिद्णीयसिः--बह सज्जनों दारा अनुसत पद्धति है कि वे तुच्छ से तुच्छ 
के प्रति भी महान आदर प्रकट करते हैं । 
८--अलमन्यथा गहीत्वा'--मुझे गलत न समभिये। प्रायश्समान--? 
सामान्यतया समान विद्या वाले एक दूसरे की प्रसिद्धि से ईष्या 
करते हैं | 
/१००«चीयते?--सफल होती है | 


अतिरिक्त अभ्यास, पृष्ठ २५७ 


यू -- कल्याणी?--पवित्र गाय (नन्दिनी) । 
&६---जिस समय इन्दुमती के वक्षु+स्थल पर स्वर्गीय माला के गिरने से उसके 


४१० संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 
प्राण निकल गये और अ्रज को कुछ भी क्षति नहीं हुईं, उस समय 
अज ने कहा । | 
पाठ २७, पृष्ठ २६४ 


१ «श्रमिनिवेश्य/--मन को विषयों की ओर आकृष्ट करके | काल्ान्तर- 
क्षमों न भवतिः-- उसके लिए विलम्ब असह्य है | 


पृष्ठ २६० 
७--इहशः . . . -*--तुम्हारी उत्पत्ति की यह दशा हो गईं । 
६--यथा ययथेयं॑ . . .....धन-लिप्सा जितनी ही बढ़ती जाती है उतना ही' 


यह मनुष्यों को दुश्चरित्रता की ओर बढ़ाती है। इसकी उपमा एक दीप 
शिखा से दी गई है जो जितनी ही बढ़ती जाती है उतनी ही कालिमा 
उगलती जाती है | 

१२-- भस्मावशेष॑ चकारः--राख बना दिया, भस्म कर दिया । 

१३--यथेव ... ...'--जिस प्रकार गंगा विष्णुपद से उत्पन्न होने के कारण 
छाघनीय हैं, उसी प्रकार अपने छ्विंतीय उत्पत्तिस्थल-आप-के कारण भी 
प्रशंसनीय हैं । उच्छि रसाः--गगन स्पर्शीं उन्‍नत शिखरों के कारण । 

१६-- अभिषेकान्ते!--राज्याभिषेक के अन्त में | इतना पर्यात घन दिया 

कि उससे उन लोगों ने भी अपने यशज्ञों को पूर्ण किया । | 


अतिरिक्त अभ्यास, पृष्ठ २६६ 


१-- विरलजन सम्पातेः--जहाँ बहुत कम लोगों का आना-जाना होता है | 
'विमानोत्संग/--राजा के महल का नाम | 

५-- लोकयात्रा सिद्धा--ऐसी जीवन-यात्रा निश्चित ही है । 

६--उत्पन्‍न होते ही अनित्यता प्राणी को अपनी गोदी में ले लेती हे उसी 
प्रकार पीछे से दाई की तरह माता भी रहती है, फिर शोक का क्या" 

... कारण है? अथ्थांतू जब जीवन क्षुणमंगुर हे तब शोक करना व्यर्थ है) ॥ 
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पृष्ठ २६७ 
११--उभयो$ > कुशलवयोः । लोग उनकी संगीत-निपुणता पर उतना 
आश्रर्यान्वित नहीं होते थे जितना राजा द्वारा प्रसन्‍नतापूवक दिये गए. 
दान के प्रति उनकी उपेक्षा को देख कर आश्चर्य व्यक्त करते ये । 
१२--इस श्लोक में ऐसे लोगों को शिक्षा दी गई है जो सिर पर आ 
जाने पर काम करने का प्रयत्न करते हैं । 


पाठ २८, पृष्ठ २७४ 

७- शुकनास ने चन्द्रापीड से कहा है। सुर विशन्तिः--आसानी से प्रवेश 
करती हैं | 

८--सवतोमुखी---अपरिमित), प्रत्येक दशा में | 

६--यस्पः--हिमालय के प्रति संकेत है | 

१०--इन पंक्तियों का आशय बहुत ही उत्कृष्ट है | संगठन में ही शर््ति है । 

अतिरिक्त अभ्यास, पृष्ठ २७२ 

१--मनोरमा से चन्द्रापीड की माता ने उस समय कहा जिस समय चन्द्रापीड 
को आदेश दिया कि वैशम्पायन को जाकर ले आओ । 

२--'असंशरय--शकुन्तला की ओर संकेत है। दुष्यन्त कहता है कि मैरा 
निष्कपट मन जो इसमें (शकुन्तला मं) आसक्त हुआ है, इससे स्पष्ट हे कि 
यह ज्ञत्रिय द्वारा प्राह्म है, क्योंकि संदिग्ध स्थलों पर सज्जनों के अ्रन्तःकरण 
को प्रबृत्ति ही प्रमाण मानी जाती है | 4 

३--शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त की यक्ति है। प्रायः मोदाचछन्न व्यक्तियों के 
आचरण ऐसे शुभ अवसरों पर इसी प्रकार हुआ करते हैं | 

४--एवमादिमि४?--अर्थात्‌ उपायै; । सा ८ उबंशी । तदाअयिणी!--उसके 
विषय की, तत्सम्बन्धिनी । 

५--वे आपको एक दूसरे स्थावर विष्णु की उपमा देते हैँ, यह उपयुक्त ही हे, 


४१२ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


क्योंकि विष्यु की ही माँति आपका भी उदर चराचर को अपने में आत्म- 
सात्‌ किये हुए है । 
*६--इसमें मेघदूत की उस दशा का वर्णन है जब वह यहतषपत्नी? को देखेगा। 
मावगम्य!--चिन्तन योग्य | 
| <6 ९२७६ 
६--- मखज॑?--विश्वजित्‌ महावज्ञ से उत्पन्न, जिस यज्ञ में रघु ने अपना स्वस्थ 
दान कर दिया था | 
१०-- इयं? व मालविका । प्रेष्यमावेनः--सेवक के रूप में | 'वाः ७ समान | 
११-- पंक्तिरथ:” 5 दशरथः । पंक्ति > दस । दस वर्जित नियमों का उल्लंघन 
दशरथ ने किया था, जो किसी राजा को नहीं करना चाहिए | फिर 
उन्होंने बुद्धिमान होते हुए भी ऐसा क्यों किया ? क्योंकि मदान्ध होने 
पर बिद्वान्‌ लोग भी कुपथ पर चले जाते हैं | 
२२--जब कूटनीतिश चाणक्य द्वारा राक्षस के विरुद्ध षडयंत्र रचा गया, 
उस समय को राक्षस की उक्ति है। 'शकटेनः--शकटदासेन, उसके 
अभिन्न मित्र द्वारा | 
पाठ २९, पृष्ठ रणफ८ 
१-- शक्तिः--राजशक्ति, इसके तीन अंग हैं--(१) प्रभाव-शक्ति--स्वयं राजा 
का अपना प्रभुत्व । (२) मंक्रशक्ति--मंत्रिमएडल ( मंत्रणा देने वाले ) 
. की शक्ति | (३) उत्साह-शक्ति--बुद्धि-वैभव, शौर्य । 
३-- एवं भो४ः--सन्तान विहीन पुरुषों की सम्पत्ति मूल पुरुष के अवसान हो 
जाने पर दूसरों की हो जाती है । द 
रा एष्ठ २८९ 
$--विष्णु के प्रति कहा गया है। “कल्पान्तदुःस्थाः--कल्प के अन्त में 
संकटापन्न दशा में | कल्प--अलय काल | 'ऊहेः--उठा लिया, उद्धार 
किया | का 


टिप्पणी ४१३ 


६०-- पर”--शत्रु । उन्नति शील शत्र ओर बढ़ते हुए रोग को बुद्धिमान 
लोग एक समान समभते हैं ( घातक मानते हैं ) श्र्थांत्‌ इनको यदि 
समय रहते रोक नहीं दिया जाता तो बड़े ही घातक सिद्ध होते हैं । 

* ११०-आत+काल उठते समय मागधों ने अज से कहा है। टल्वव्पबोध-प्रयु- 
क्ताम!--आपको निद्रा से जगाने में प्रयुक्त | 

१३--सवंतोमुखम्‌--जिनके मुख सभी ओरे हैं; क्योंकि वे चतुर्मख हैं | 

ई४--स + हिमालयः पित॒णां मानसीं कन्यां?--कन्या ( पावती ) अपने पिता 
की मानसी सृष्टि है ( न कि सामान्य रूप से उत्पन्न की गई है ) । 

१५---नव इव चिरेणापिः--यद्यपि इतने वर्ष (१२) व्यतीत हो गये फिर भी 
मेरा शोक मानो नया हो गया है | 

१७-- असो?--हनुमान्‌ । 


अतिरिक्त अभ्यास 
१--यमुना ओर गंगा क्रमशः नील और श्वेत जल वाली होने के कारण' एक 
दूसरी को कृष्णांगराग और श्वेतांगराग प्रदान करती हुईं । 


पृष्ठ २९० 


२--स्फुटन्रिवः--अआन्‍्तरिक उद्देंगों की प्रचलता के कारण प्रस्फुटित । 

३--राम और लव-कुश की समानता में केवल अवस्था ओर वेशभूषा का हीः 
अन्तर था। नाक्षिकम्पं व्यतिष्ठतः--बिना पत्रक गिराये खड़ा था (एक- 
ठक देखता खड़ा रहा) । 

पू--मरुतः सुतः---भीम । दकशित विक्रियं'--जिसके मस्तिष्क का बिकार 

खाई पड़ा, श्रथात्‌ क्रोध पूण मुख-समुद्रा । 

७--तद्योधाः--उसके योद्धा । ( मृुग-चम से आहत एवं द्राक्षालता से घिरी 
हुई भूमि) | 

८--अ्रतमधिगम्यः--ठोस ज्ञान प्राप्त करके । शरीर जन्मनः रिपून!--काम, 
क्रोध, लोभादिक छु। शत्र । 


४१४ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


£-- प्रियप्रायाः---सदैव दया से परिपूण अर्थात्‌ जो सदा समान रूप से मनोहर 
रहती है ! 

१०-- न संस्थास्यतेः--रकेगी नहीं अर्थात्‌ पूर्ण होगी । 

११-- सीतां!--ष्छु का कम है। उपाक्रंस्तः--समुद्र-तठ की ओर बढ़ा । 


एछ (६१ 


१३--एक समय वायु-पुत्र रावण के दशन पर प्रसन्न हो गये थे, जिससे मय- 
भीत होकर सहसात्ष इन्द्र ने युद्ध रोक दिया था | 
१४--यावदथपदां--श्रर्थ को स्पष्टतया व्यक्त करने भर के लिए शब्द | 
१४-- अखिलीकृत्यः--शक्तिहीन किये बिना ! 
१६-- नोपयध्व॑ भय॑--डरो न, मय को न प्राप्त हो | महेन्द्र!---एक पर्वत का 
नाम । घेयमाधिषत--उनके हृदयों ने घैय धारण किया | 
पाठ २० पृष्ठ ३०० 
१--नरपति प्रबोधना4!--राजा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए । 
प१--अनाश्रवासीत्‌---कुछु भी ध्यान नहीं दिया । सिमगिरेता-- 
प्रतिज्ञा की । 
८-- अतिविधाय तिष्ठत्छ'--राजा के संभाव्य विचारों के विरुद्ध कार्यवाही 
करके | 
६--वर्तवतेः--अपना स्वयं जीवन निर्वाइ-करता है। अपने ही द्वारा मारे गये 
हाथियों पर जीवन-निर्वाह करता है। महान्‌ पुरुष, जो अपने ही पराक्रम 
से संसार को नतमस्तक कर देता है, अपनी जीविका के लिए. दूसरों पर 
आश्रित नहीं रहता क्‍ 
१०-- अस्तसंख्यं!---अगणित, असंख्य । अतञ्रः--इस युद्ध में । 
द पृष्ठ ३०१ 
१२-- शक्तिः--राज-शक्ति जो संख्या में तीन होती हैं। 'घाडगुश्यं? 


सन्धि विश्रटर आदि छुप गुण ।. अगानिः--अ्रववव अथवा राज्य के 
आग | 


ट्प्पिणी धश्पू 


१४-- मा कस्वचिदुपस्कृथाः-मेरे लिए. किसी भी प्रकार के भोजन का 
प्रबन्ध न कीजिए. ( दृष्यपेयभोज्यादिक किमपि मा कुर ) 
१६-- वदमान/--चमकता हुआ ( भासमानः ) | 
अतिरिक्त अभ्यास 
4-- व्यवहतुममियोक्षयते--त्यायालय में जाने का प्रयत्न करेगा । कौपीनाव- 
शेष!--बिलकुल द्रिद्र ( फकीर ) बना देँगे | 


+“जाम हस्त सदा ऊपर किए हुए, दाहिने हाथ को मेरी ओर करके मेरा 
स्वागत कर रहे 


पृष्ठ ३०२ 
३--बह सदा सेवकों के प्रति मिंत्रवत्‌, समान स्वभाव वाले मित्रों के प्रति बन्धु- 
वबत्‌ व्यवहार करता है ओर अभिमान रहित होकर अपने अधीनस्थ लोगों 
के प्रति बन्धुता का भाव प्रदर्शित करता है | 
७--क्वितपूवसंबिद ' * * * * * * “?--जिन लोगों ने अपने विचारों की सिद्धि के 
लिए पहिले ही षड़यन्त्र रच रखा था । समयोपलम्यं'--अ्रज के जाने 
के समय उनसे मेंठ करने वाला । 
८--अज़ुन शिव से कहते हैं। संविदामीश'--शक्तियों के अधिष्ठाता। 
विरोध्य ** * * * “--समूर्खतावश शत्रुता करने वालों, किन्तु बाद में विनम्न 
लोगों का । 
६--शान्तिमबिकृत्यः--दुष्छतों को दूर करने के लिए पुरोहित से कुछ धामिक 
कृत्यों का विधान करने के लिए, कहा (शान्ति के विषय में)। स्वन्तम! 
शुभ परिणाम के लि 
११--भूपति+--चेदि राज ( शिशुपाल ) यह असम्भव है कि सिंह (कृष्ण) 
आक्रमण के भय से सरलता पूृवक झूक जाय | 
१२--उनको लेखपट पर लिखित वर्णमाला कठिनाई से अभी ज्ञात हो पाई 
थी कि ज्ञान-बद्धों के संसग से उन्होंने सभी प्रकार की दण्ड-नीति का 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया । 
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१३-- उद्दिश्य श्यामसीमां---समुद्र जिसकी श्याम-वर्ण की सीमा बनाता है 
अर्थात्‌ समुद्र पयन्त | नगरः--नगर-द्वार की अर्गला की भाँति विशाल 
भुजाओं से युक्त, अरथांत्‌ अपार शक्तिशाली । 


एृष्ठ ३०३ 
१३--रावण की अशोक-वाटिका का वर्णन हैं । लतां नतयमानवत्‌र--मानों 
लताओं को वायु के वेग में नचाता हुआ | संत्रस्ताः--रावण से 
भयभीत । नायासयन्तः--इस्तक्षेप नहीं किया। स्मरात्‌*--काम 
पीड़ा से । 
१६--अपने शरीर को ऊपर आकाश में उठाकर पर्वतराज का भी मानो 


उपहास करते हुए गजराज ने अपने किंचित्‌ भाकाये हुये पैर पर से 
महावत को स्वयं चढ़ा लिया । 


परिशिष्ठ-- १ 
चुनी हुईं सृक्तियाँ तथा मुहावरे 


स दैवाधीनः कृत:, यद्भावि तड़वतु इत्युकत्वा परित्यक्त+--बह अपने 
भाग्य पर छोड़ दिया गया । 
तव निणये स्थास्यामि, तब निर्णय; प्रमाशं--आप का निर्णय मुझे 
मान्य होगा | ग्रतिज्ञाम--अभिसंधां पालयति--अपनी प्रतिज्ञा का पालन 
करता है | 
यथारशाक्त, यावच्छक्य---अपनी शक्ति भर, जहाँ तक सम्भव हो । 
बहुकातुक; स देश:--बह देश कवूहलों से परिपू् है | 
पंचवर्धदेशीयः:--लगभग पाँच वर्ष का। मध्याहप्राय-कल्पः समयः 
“प्रायः मध्याह है । कि कतु मुग्यतोसि, किंकायव्यग्रोसि, किमारस्भस्व्वम्‌ 
““किस चक्कर में पड़े हो । 
स सर्वेषां मूञ्नि तिष्ठति--वह सवोपरि है। अदत्तावकाशों मत्सरस्य 
“ईध्यां या डाह से परे | 
सा दारुणा पतिज्ञा लोके प्रछ्शर्ता गवा-प्रकाशीभूता--वह मयंकर 
प्रतिशा संसार भर में ज्ञात हो गई | 
शून्यमनस्क, शून्य दयेनासबिहित, विगवचेतन--अन्यमनस्क | 
क्तमेताहशेन असंगतेन प्रल्लापेन--इस तरह की असंगत बातें न करो 
मनाोरथानासगतिन विद्यते--मनोरथ के सामने कोई पदार्थ अगम्य नहीं | 
सरणं प्रकृतिः विक्ृतिजींवितमुच्यते-मृत्यु श्राकृतिक है और जीवन 
विकारमात्र है | 
भावसलुप्रविशू-अपने आप को किसी की इच्छा के अनुकूल बनाना । 
२७ द 


धर संस्कृत निबन्ध-दशिका 


एकचित्ती भूय--एकाग्र होकर | यहच्छया, स्वयं, स्वेच्छात:--अपनी 
छानुसार । तहचनानुसारेश-अनुरोधेन--उसके कहने के अनुसार। 

अलुज्येष्ठमू--ज्येष्ठता के अनुसार | 

राजेति का मात्रा गणना सम--मेरे लिए. राजा कौन बड़ी चीज है, में 
राजा की कछ भी परवाह नहीं करता | 

देवहतकम्‌ द्ग्धदेवम्‌ हृतदेवमू--अ्र भाग्य, दुभांग्य । 

बल्वती शिरोवेदना मां बाधते--मैं सिरदर्द से बहुत पीड़ित हूँ । 

भवतो5डविनयमसन्तरंेण परियृहीताथां कृता देवी-देवी को तुम्हारी 
वष्टता स अवगत करा [दया गया | 

ते स्वकम साधु निरवाहयन्‌-आचरन्‌--उन लोगों ने मली भाँति 
सद्व्यवहार किया | 

शासने तिष्ठ भतु :--अपने पति के शासन में रहो | लक्ष्मी भूमिकायां 
वर्तमाना--लक्ष्मी का अमिनय करने वाली । कुरु प्रिय-सखीयबूत्ति 
सपल्लीजने--अपनी सौंतों के प्रति प्रियसखी का-सा आचरण करना। मनो- 
वाककाय-कर्सभिः--मनसा, बाचा, कर्मणा । 

. कशाग्रबुद्धिः--तीज बुद्धि वाला । 

यथाकालं॑ उ्यवहर--परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करो | 
 तस्वेकदेशः अभिनेयाथेः कृतः--इसका एक अंश अभिनेय. बना 
दिया गया है । 

लक्ष्मी तनाति--शोभा को बढ़ाती है। गंडस्योपरि पिटिका संदृत्ता, 
. अयमपरो गंडस्योपरिं स्फोट;--एक अनर्थ के ऊपर यह एक दूसरा 
नर्थ आकर उपस्थित हो गया | द 
...सधुरालाप, प्रियंबद--मथुर-भसाषी । अद्त्तबाहयनामा लेख 
. पता रहित पत्र । दत्त-लिखित मद्बाह्य नाम पत्र श्रेषय--पत्र को मेरे पते 
सै भेज देना | 
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आमंत्रयस्व-आपच्छस्व सहचरमू--अपने मित्र से विदा हो लो, 
पूछ लो | 

स्वविभ्रम्भेष्वभ्यन्तरीकरणीया--सभी गोपनीय विषयों में उसे सम्मि- 
लित रखना चाहिये | तस्या विकारों विल्लंबाज्षम:--उसके रोग में देर करने 
का अवसर नहीं है । 

तयादुद्ध, अवयसू--अ्रवस्था मे बड़ा | ज्ञान वृद्ध--ज्ञान मे बढ़ा | 

मस छिद्रण लब्धावकाश३--मेरी कमजोरी से लाभ उठाकर । 

वसनन्‍्तसमयावतारः, मधुप्रवृत्तिः--वसन्त ऋतु का आगमन । 

क शल्ेशैरभमिन्न;--तनिक भी थकावट से ग्प्रमावित | वेतालीपहत+ 
पिशाच-ग्रस्त । अनेकव्याध्युपरटृष्ट+--अनेक रोगों से अस्त। ने न 
किल्लिद्‌ छित्यते--हमारी स्थिति इससे तनिक भी प्रमावित नहीं है। 
कृतककलहं॑ कृत्वा--तकली झगड़ा करके | मम बचसा तथ्य हृदय 
द्रवीभूतम्‌, मस॒ वचस्तस्य हृदये द॒ृढं पद लेभे--मेरे कथन का उसके हृदय 
पर बढ़ा प्रमाव पड़ा । पंडितस्मन्यो ६इसो---वह अपने को पंडित लगाता है । 
.. हद्ाी नो प्रकृताथ गसयत+--दो निषेघवाचक पद स्वीकारात्मक अथ 
व्यक्त करते हैं | 

इति बातों प्रसता--ऐसी बात फैल गई । 

अनुपूवंशः--एक के अनन्तर ढसरा | वृक्ष' बृक्ष/ सिंचति--एक-एक 
वृत्ष॒ सींचता है । स पितामहनाम्नाउभिधीयते-आहूबते--वह अपने 
पितामह के नाम से पुकारा जाता है। आप्तव्यवहारंदश--वयस्क हो जाने 
पर | पोडशवषबयोवस्थ मस्पशत---सोलइ वर्ष की अवस्था तक पहुंच गया | 

अस्मिन्विषये सर्वषां तेषामैकसत्यमू--इस विषय में वे सब एकमत हैं | 

शरसंधानं कुबवंन---बाण का लक्ष्य करता हुआ। क्वानिदिष्टकारणां 
गम्यते--बिना किसी निश्चित कारण के कहाँ जा रहे हो ? 

चातमासेव--वायु सेवन करना। पअकाशता गम--प्रक८ हो जाना | 
अवलेपमुद्रा--अहंकार का रुख | निकृतामिवात्मानं संदश्य--कऋद्ध-सा 


हाथ पी 
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होकर | गगनकुसुमानि-खपुष्पारिं थि, मनोराज्यविजुम्भणं क-मन 
के लेडड्ट खाना, हवाई किला बावना | 

अकस्मात्‌ू, सहसा, एकपद--एकाएक | एतावान्से विभवों भवर्त॑ 
सेवितुमू--आप की सेवा करने के लिये मुझमें इतनी ही शक्ति है । जीवित- 
स्वस्व॑--किसी के जीवन के लिए सच्च कुछ । 

एवं पिंडीकृत्य मह्य' विंशति रूप्यकान्देहि--इस प्रकार सब मिलाकर 
मुझे बीस रुपए. दीजिए. | स्व मिलित्वा सप्त वयं--सब्र मिलकर हम लोग 
सात हैं । 

इयं कथा मामेव लक्षीकरोति--यह कथा मेरी ही ओर संकेत करती 
है। ज्षीण॒भूमिष्ठायां क्षपायां--जब रात लगभग समाप्त हो चुकी थी। 
अधुना भ्रभातप्राया-कल्पा रजनी--इस समय लगभग उषा काल हो 
गया है। सृतश्रायकल्प--मरणासन्न | अन्या गतिनोस्ति, अन्यच्छरणां 
नालोक्यते--दूसरा कोई चारा नहीं है । 

एब तव वचसोी निष्कष;-पिंडितोउथः+--यह आपके भाषण का. 
सारांश है | अराजके जनपदे---अराजक देश में । 

जन्मदिवसः--जन्म-दिन । सततिथिः--निघन-तिथि । 

भवतु-तथा-इति स ग्रत्युवाच--बहुत अच्छा ऐसा ही हो” इस प्रकार 
उसने उत्तर दिया | 

इद से इृष्टसिड्ये कल्पेत--इससे मेरा काम चल जायगा । 

चिताविषध्लो 5गद्‌ः--नचिन्ता रूपी विष को नष्ट करने वाली दबा 

विषवद्य+, जागुलिक:-- विषाक्त ग्रोषधियों को बेचने वाला | 

व्याजस्तुति;--निन्दात्मक प्रशंसा । 

अस्मिन्नथंडत्रभवंतं प्रमाणीकरोमि, अन्न भवान्‌ प्रमाणं--इस विषय 


में में आप से प्रार्थना करता हूँ । 
साक्षी नोपतस्थो--गवाह उपस्थित नहीं हुआ । शोभनाकृति, सुभगा- . 
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कृति, चारुदर्शन, प्रेत्णीय--दर्शनीय | तव कथा सत्येव प्रतिभाति- 
अवभासते- तुम्हारी कथा सच्ची मालूम पड़ती है | 

सुखार्थ (विषय! शब्द न प्रयुंजते--/विषय” शब्द सुख के अर्थ में नहीं 
प्रयुक्त होता । द्वितीयगामी ल हि शब्द एब न;--हमारी यह उपाधि किसी 
दूसरे में लागू नहीं होती । कोडपरो नियोगोनुष्ठीयतामिति प्राथया 
मास--श्रब दूसरी आज्ञा के लिए उसने प्रार्थना की । व्य॑ स्वकर्म्यभियुज्या- 
महे---हम लोग अपने-अपने काम में जुट रहे हैं । 

देवि सामयिका भवास:--हे देवी; हम लोगों को समय का पालन 
करना चाहिये |, 

तीह्ुणमति--तेज बुद्धि वाला | मंदधी, स्थूलबुद्धि-कुन्द बुद्धि ! 
प्रस्तावसहशं, प्राप्तकाल्न॑ कालोचितं, समयालुरूपं--अवसर के अचुरूप | 

न ते वचोडभिनंदामि--मैं तुम्हारे कथन का समथन नहीं करता। 
युवानों विस्मरणशीला--नवयुवक लोग भ्ुुलक्कड़ हुआ करते हैं। (चीजों 
को भूल जाया करते हैं )। अंतिस्नेहः पापशंकी--अतिस्नेद से पाप की 
शंका होने लगती है | 

लोके गुरुत्व॑ं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येब नर नयंति--मनुष्य को 
अपने ही कार्य उसे बड़ा अथवा छोटा बना देते हैं । 

बध्ताति में चक्षुश्वित्रकरूः--चित्रकूट मेरे नेत्रों को आइप्ट करना है । 
क्‍ अव्याजमनोहरम्‌-अकृत्रिमलावगर्य-निसगरमणीर्य वपु+--स्वाभाविक 
रूप से सुन्दर शरीर । 

गुणास्तावत्तस्य नैब विद्यन्ते--शुण तो उसमें बिलकुल ही नहीं हें । 

शीघ्रमिति सुकरं--रही शीघ्रता करने की, सो तो सरल है । पितेति मां 
स मानयति--थे पिता हैं? ऐसा समभकर वह मेरा आदर करता है। 

वेलोपलक्षणाथम्‌--समय निश्चय करने के लिए | क्‍ 

कस्मिन दोष॑ निक्षिपामि, क॑ दोषपक्षे स्थापयासि--किसको दोषी 
ठहदराऊं । 
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भस्मीकृ, भस्मसात्कू---राख कर डालना । भस्मीभू--राख हो जाना 

तस्य बदन हषात्कुल्ल बभा---उसका सुख मश्डल हपे से खिल उठा। 
सब विपयांस यात--सभी चीजें बदली हुई थीं । 

उद्गमभिमु्ख मे ग्रहमू--मेरा घर उत्तरामिमुख है। कवि यशः॥प्रार्थी--- 
कवि के-से यश का इच्छुक । 

दूरारूढा:-दूराधिरोहिणः-उत्सपिण; खलु एते मनोरथा;--बस्तुतः ये 
अभिलाष।एँ बहुत ऊँची हैं | 

स्गा सूरगगं; खगमलजुत्रजन्ति--सभी अपनी जाति का अनुसरण करते हैं 

कृतक मोनम्‌, मिथ्या मॉनमू--बनावटी मौन । 

इति मे निश्चयः, हृढं मन्‍्ये--मुझे पूरा विश्वास है। क्‍ 

उपचारातिक्रमं-प्रणिपातल्लंघनं-प्रसाष्ठु मयमारंभ;---दश्डवत्‌ प्रणाम 
का तिरस्कार करने का प्रायश्चित्त करने के लिए यह काय है। । 

लोकापवादो बलवान्मतो मे--मेरी समझ में लोक निन्‍्दा प्रबल है। 
नूपे सुहढमनुरक्ताः प्रजा:--ग्रजावर्ग राजा में मलीभाँति अनुरकक्‍्त है । क्‍ 

युवतयाः ग्रहिणीपर्द यान्ति--युवती स्त्रियाँ सुशहिणी-पद को प्राप्त 
करती हैं । 

उदार-आय-नेपथ्यश्रृतू--राजसी वेशभूषा से सुसज्जित । द 

वैरभावः, विपक्षवृत्तिः--शत्रता का भाव, विपक्षी का आचरण । 

आत्मन्यारोपितातह्नीकाभिमाना:--अपने को मिथ्या-गौरवशाली 
समभने वाले । 

राजद्शन लेभे--राजा से भेँट की। दर्शनानुगृहमिच्छामि--दर्शन 
द्वारा अनुग्रहीत होना चाहता हूँ । 

जिपदुत्पत्तिमतामुपस्थिता--जातस्य हि भवामसृत्यु;--जों उत्पन्न होता 
है वह अवश्य मत्यु को प्राप्त होता है। 
.. चकित नृपस्य पाश्वेमुपैमि->-आश्चर्य चकित होकर मैं राजा के पास 


जाता हूँ । 
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परोक्षे-ज्ञ--किसी की अनुपस्थिति में। उ्बंशीप्रत्यादेशः श्रिय/-- 
उबंशी लद्मी को पराभूत कर देती है ! 

सकलवचनानामविययं-वर्शनविषयातिक्रान्तं-मोघवर्णनप्रयत्व॑-दत्त्थान 
' वह स्थान अवशनीय है । 

ते कुल्लस्याधयः--वे कुल के लिए अमिशाप हैं | 

इति समयः कृतः--ऐसी शर्त हुई थी । अपिच, अपर॑च-- 
ओर भी | 

तस्मिन्नवसरे तेन धीर॑ विक्रान्तं--उस समय उसने घीरतापूर्वक 
आचरण किया | 

चित्ते अवध, मनसि-क, अनुस्प--मन में रक्खों । 

शोकवशं भा गम;--शोक मत करो । 

गर्भेश्वरः--गर्भ से ही घनी है | 

सीता देव्याः कि बृचचं--सीता देवी का क्या हुआ ? 

आपतति हि संसारपथमवरतीणोनामेते व्ृत्तान्ताः--सांसारिक लोगों 
के ऊपर ऐसी घटनाएँ घटती ही रहती हैं । 

अश्रुतपूव--पहिले कभी भी न सुना गया । 

लतान्‍्तरित-लताव्यवहित विग्रहः:--लताकुंज में अपने शरीर को 
छिपा कर । प श्श् 
अभंगं-क-भौंहो को ठेढ़ी करना । स॑ पुनरपि खकाय सता 
बबन्ध-न्यवेशयत्‌--उसने फिर से अपने काम में मन लगाया | 

भवन्ति नम्नास्तरव३ फलागमे;--बृक्ष फल-भार से कुक जाते हैं | 
कृतनिश्चय, दृढनिश्चय, कृतसंकल्प, विहितशतिज्ञ-तत्वर, कंटिबद्ध । 
परस्परवधोद्यतों--एक-दूसरे का वध करने के लिये उद्यत | रु 

आनंद्परवशः, आनन्देन विगतचेतन इब भूस्वा--आनन्द के कारणु 
अपने आपे में नहीं रह गया। अप्रास्ताविकं, अग्रस्तुतं, अश्नासंगिक॑, 
अग्रकृतम्‌ एततू--यह तो अप्रासंगिक है । 


४२७४ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


अस्ति मे विशेषोड्य--श्राज मेरी तबियत अच्छी है। अभिभू-अति- 
रिच--बढ़कर होना । 

दुगम, दुज्लय, दु्वोध--समझत के बाहर । आयाधिक॑ व्ययं करोति-- 
वह अपनी आय से अधिक व्यय करता है | स्र॒ श्रुतिपथस्‌ अतिक्रातः- 
व्यतीत:--जहाँ तक सुनाई पड़ सकता था, उसके आगे चला गया | 

ने सनागपि, न स्तोकांशेनापि--किंचित्‌ मात्र भी नहीं | 

स्त्पिडबुद्धिः---काठ का उल्लू , बुद्ध । 

समेत, संहत--स/मूहिकरूप में । आखसन्नपरिचारकः--अगरक्षक | 


०५५ 


सिन्नोडष्टधा विप्रससार वंश+--कुटुम्ब आठ भागों में विभक्त 
हो गया । 

साहसे श्री: प्रतिबसति--ज्ञह्ष्मी बीर पुरुष के पास रहती है । 

प्रभाता रजनी--दिन निकल आया। विच्छेद्साप कथाप्रबंधः-- 
कथा में भद्ध हो गया | सभ्याः स्व॑ स्व॑ स्थान प्रतिजग्मुः--सभा विसर्जित 
हो गई । तस्याह्ष्णोः प्रभातमासीतू--उसकी आँखों के सामने ही सबेरा 
हो गया । 

कि बहुना--संक्षेप में, कहाँ तक कहा जाय । 

हषरोमांचित, पुलकित, कंटकित-तनु+--प्रसन्नता के मारे उसके शरीर 
के रोंगटे खड़े हो गए | 

तस्था; सहसा आवतंताभ्रुधारा---बह एकाएक फूठ-फूटकर रोने लगी | 
संभूय प्रशंसागिर उद्तिष्ठनू--- लोगों के मुँह से ) प्रशंसा निकल पड़ी । 

अग्रस्तुत॑ किमिति अनुसंधीयते--क्यों व्यर्थ की बातें करते हो? 
ध्रवाणि परित्यज्य अध्ुवनिषेवणं नेष्टप्‌ू , अध॒वाद्‌ भ्रव॑ बरं, वरमणद्य 
_कपाता न श्वां मयूर:, वर तत्काल्लोपनता तित्तरी न पुनद्वसांवरिता 
सयूरी--नों नकद न तेरह उधार । 

अनुदिवसं-दिनं, दिने-द्ने--प्रतिदिन | शवशः--सैकड़ों | एकेकश 


आनुपठर्यण---एक-एक करके | 
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प्रयस्नसंव्धित:--बड़े यत्तन से पोषित । निपुणमन्विष्य--मली-मभाँति 
खोजकर । अधुनाहं वीत्चितः--अब मैं निश्चित हूँ । न कामबृत्तिवंचनीय- 
मीक्षते-स्वेच्छाचारी पुरुष कलंक से नहीं डरता। प्रतिपात्रमाधीयतां 
चत्नः--एक-एक की देख-माल होनी चाहिए । 

प्रस्तुतविषये, प्रकृते--इस विषय में | तेन हि-+यदि ऐसी बात है, 
तो अच्छा है | 

कि मिष्टमन्‍न॑ खरशूकराणाम्‌ू--मैंस के आगे बीन बजावे, भैंस बैठि 
पगुराय | खर को कहा अरगजा लेपन | 

ज्वलनमुपगतं-अग्निदीप्त-गहमू--धर में आग लग गई | कमग्रहीत, 
रूपाभिग्राहित; लोपेण यृहीत--रंगे हाथ पकड़ा गया । 

किन्नरमिथुनं यह्च्छयाद्राक्षीतू--संयोगवशात्‌ दो किन्नरों को देखा। 
घुणाक्षरन्यायेन--अ्रकस्मातू, अनायास। स मया समापत्तिदृष्ट+-मेरी 
उससे अकस्मात्‌ भेंठ हो गईं । 

स्वभावों दुरतिक्रमः--स्वभाव की कोई दवा नहीं । क्षीरं दधिभावेन 
परिणमते अथवा दधिभावमापद्यते--दूध दही में परिणत हो जाता है । 

हस्ते निज्षिप्‌ या समर्पय--हाथ में सौंपना | अर्य जनः कस्य हस्ते 
खमपितः-निक्षिप्तः--यह पुरुष ( मैं ) किसके हाथ में सौंपा गया है ! 

. संमाश्वसिहि, घैय निधेहि हृदये-- घैय धारण करो | 

इत्थम्‌ अथवा एवं गते-सति--ऐसा होने पर | ढुंगेत, दुदंशापन्‍्न, 
डु।स्थित---आपत्ति-प्रस्त | येन केनापि ग्रकारेश--जिस तरह से भी हो। 
यथावसर', यथाकाल्त॑--अ्रवसर अथवा परिस्थितियों के अनुसार | 

अतिभूमिं गतो रणरणकोउस्या।--इस स्त्री की चिता पराकाष्ठा को 
पहुँच गई है।.. ' 

 निमिमील नरोत्तसप्रिया-राजा की प्रिया चल बसी। अद्यनिवात 

लभः--आज बड़ी उमस है, आज हवा बन्द है।. 

सृत्युमुखान्मुक्तः--काल के गाल से बचा हुआ । 
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यद्भावि तड़वतु--जो होना हो सो हो । यद्भावि तड्बतु शुभमशुभ॑ 
बा--चाहे अ्रच्छा हो चाहे बुरा, जो होना हो सो हो। प्रकृतिमापद्‌, संज्ञा- 
चेतनां-लभ-प्रतिपद्‌, प्रकतों सथा-होश में आना । आंगामिनि 
सोमवासरं--आगामी सोमवार को । 

तां सुखशयितं एच्छू--उससे पूछी कि नींद अच्छी आईं या नहीं। . 
राजावपि निकार्म शयितव्यं नास्ति--रात में भी में सुख से नहीं सो सकता 

दीर्थिकावज्ञोकनगवाक्षगता --खिड़की पर बेठकर एक कुश्रा की शोभा 
देखना । आक्ृतिविशेषेष्वादरः पद करोति--सुन्दर स्वरूप का आदर होता 

है। पर हि सबंत्रगुणनिधीयते-गुणों से सभी जगह लोग आरक्ृष्ठ हो 

जाते हैं! तनुवाग्विभवोपि सनू--यद्यपि मेरे पास भाषा-सम्पत्ति नहीं हे । 
त॑ वाग्वश्येबानुबतंते--भाषा उसकी अनुवतिनी है | 

इद वृत्तं लेख्य-पत्रं आरोपय, पन्ने निवेशय - इसको लिपिबरद्ध कर दो | 

अस्मिभि; सहैककायोंणां--हमारे सहयोगियों का | 

सहाध्यायिन--सहपाठी । समदुःखसु ख--सुख तथा दुःख का साथी । 

अहमहमिकया प्रणामलालखा;--पहिले प्रणाम करने की होड़ में 
ल्गे हुए. । 

अभिनंद्य वक्ति--प्रशाम करके कहता है। च्यवनाय मां प्रशिपातय 
समदीयो नमस्कारो वाच्य;+--च्यबन जी से मेरा प्रणाम कहना । उपचारपद्‌-- 
शिष्टाचार के वचन । क्‍ 

स नादयापि पर्यवस्थापयति-संस्तंभयति आत्मानमू--वह अब भी अपने 
को नहीं संभाल पा रहा है। . 

महदपि राज्य॑ न मे सौंख्यमावहति -मेरा इतना बड़ा राज्य मी मेरे 
लिए सुख कर नहीं । 

धअ्रपि रच्यते ववया रहस्यनिक्षेप:--क्या आप ने गोपनीय को अपने 
ही तक सीमित रक्‍्खा है विश्वास-विश्रंभ-भूमिः स मस-वह मेरा, 
विश्वास-पात्र है| विश्रंभस्थाने मच--विश्वास में ले आना द 
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असवकाल:३, प्रसवावस्था--किसी स्त्री का प्रसवकाल | असूता या आध- 
प्रसवा तद्भायो--उसकी स्त्री सूतिका-गह में है । 

दिष्ट्या सुतमुखदर्शनेन आयुष्मान्वधते--पुत्र लाभ पर आप को 
बधाई है । 

प्रसन्न; उपपन्नः-ते तक;--आप का अनुमान ठीक है । 

अग्निसात्कुर, ज्वल्नाय समपंय--श्राग में क्लोंक दा । 

तस्याचरणं बचसा न विसंवदति---उसका आचरण उसकी बातों के 
विरुद्ध नहीं है। स्वार्थोविरोधेन--स्वार्थ का ध्यान रखते हुए. | अभिरूप- 
भूयिष्ठा पारषदू--विद्वत्तरिषद्‌, पंडितमंडली । 

तस्यवचसि दुराशयं सा कल्पय-आरोपय---उसके कहने को बुरा न॑ 
मानिए । 

तत्परतयेव॒वेदांतवाक्यानि योजयंति--वेदान्त-बाक्यों को उसी से 
सम्बद्ध बताते हैं | 

जनहितमपि ताबत्‌ त्वया चिंतनीयं-मनसि कार्यमेब-अवेक्षणीयं--- 
आपको जनहित का भी ध्यान रखना चाहिए. | स्वहितप्रायणा सा भु४$-- 
स्वार्थी मत बनो । खांवत्सरिकेः संवाद्यताम-ज्योतिषियों से परामश 
कर लिया जाय । 

गुरुः प्रहष: प्रबभूव नात्मनि, वपुषि न समो--उसकी खुशी समाती 
हीनथी। 

तेन हास्य गृहीताथों भवामि--यदि ऐसी बात है तो मैं इसके भाव 
को समम्ू गी | 

यथावकाशं, कायोन्तरांतरायमन्तरण---छुविधानुसार । 
...  अमन्‍्यकार्यातिपातमंतरेणु-कार्यो तराविरोधेन-भवान्‌_ कदा सया 
द्रष्टठ्यः---आपको सुझसे मिलने के लिए. कब सुविधा होगी ? 
अनभ्यंतरा वर्य मदनगतस्य वृत्तांतस्य--हम लोग कामदेव सम्बन्धी 


चचाओं से अनभिज्ञ हैं। 
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प्रांशव्ययेनापि--प्राणों को देकर भी | 

त्वह्नचनशअ्रत्ययात्‌---आप की प्रतिज्ञा पर विश्वास करके ! 

आ-समा-धस--साहसी बनना । घेय आस्था, घे्यं अवलंब 
अवष्टंभ , घेयावष्टंमं कृ--धेय धारण करना | 

कथाग्रसंगेन, कथायांगेन--वार्तालाप के सिलसिले में । कालक्रमेश 
गच्छ॒ता कालेन, दिनेधु गच्छ॒त्सु, गच्छुति काले--कुछ समय में । 
गत्यंतराभावात्‌ , अनन्यगतिकत्वातू--दूसरा कोई चारा न होने से । 

स त्वत्तों ल्ब्धांदय/---उसका अम्युद्य आप ही के कारण है। 

एते संकल्पा मम्॒ प्रादुरासन्‌ अथवा आसीत्‌-समभूत्‌ मे सनखि-- 
मेरे मन में ये विचार आए | मम द्शानपथमागतः, नयन-विषयसवतीणः 
वह मुझे दिखाई पड़ा। व्यत्यस्तभुज:--मुजाओं को एक दूसरे पर तिरछा 
रख कर | व्यत्यस्तपादः--पैरों को पैरों पर तिरछा रख कर । 

सवे उस्य प्रयत्नाः सफलतां ययुः-फत्निताः--उसके सारे प्रयत्न सफल 
हो गए, ! 

| आचारपुष्पप्रहशाथम--लोकाचार के अनुसार फूलों को लेने के लिए 

आचार ग्रतिपद्यस्व--लोकाचारानुसार प्रणाम करो | 

ममच्छिदू, ममोणि कृततू--मर्मस्प्शं । मद चनमाक्तिप्य--मेरी 
बात को बीच ही में काटकर । 

तस्यात्साहभंग मा कृथा।:---उसके उत्साह को भद्ग मत करो । 

आतुरों जीवितसंशये बतते--रोगी की दशा बहुत ही गम्भीर है । 

अंधे तमः, सूचिभेद्य' तमः--घना अधकार । संतमसं--चारों ओर 
छाया हुआ अन्धकार | 

हाहानिनादेन दिशों बधिरयंतः--हाह्कार से दिशाओं को बहिरा 
करते हुए, | 

स्वासुभिभतुरानुण्य गत:--प्राण देकर स्वामी से उक्तण हो गया | 

पश्चिमे वयसि-परिणतवयसि - वृद्धावस्था में । 
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दूरगतसन्मथा सा, अतिभूर्मि गतोडस्था अल्ुुराग:---उसका बहुत 
अधिक प्रेम हो गया है | 

मम विकारः परिच्छेदातीतः--मेरी मनोव्यथा वर्णनातीत है । 

एकस्य मूल्येन व्ययः शुध्यति, सवों व्ययशुद्धिः संपद्यते--एक की 
आय से सारा खच चलता है । 

वैद्ययत्वपरिभावी गद--रोग असाध्य है | 

दीघेसूत्री विनश्यति--अआलसी विनष्ट होता है । 
बसुधां तस्य हस्तगामिनी मकरोत्‌--प्ृथ्वी उसके हाथों में सोंप दी । 

लेख तस्य हस्त प्रापयिष्यामि--पत्र को उसके हाथ में दूँगा। 

सब देवाधीनं-आयत्तं--सब माग्याधीन हुआ करता है। मया 
प्रायोपवेशनं कृत॑ विद्धि--निश्चय समक्रिए, मैं अनशन करके मर जाऊंगा | 
असंशयं, नियत, नूनं, खलु--अवश्यमेव | निमित्त सव्यपेज्ञ--किसी कारण 
पर आश्रित । 

विषण्ण, मुक्तावयब--खिन्न, दु/खित, उदास) 

सवजनस्योपहास्यतामु पयान्ति--समी लोगों के हँसी के पात्र बनते हैं । 

तस्य श्रीवेंचनानासविषया--उसकी शोमा अवणनीय है | 

सबिस्तरं, विस्तरेण, विस्तरत३-श३$, छुविस्तरं--विस्तारपूर्वक । 

सा पुपाष ल्ावण्यमयानू विशेषान्‌ू अथवा मनाहर बुु:, 
प्राचीयमानावयवा-उसके सुन्दर अंग अवयब बढ़ते गए । 

ज्षुग्णाहत्मेनो रेखामात्रमपि नव्यतीयुः--लीक से बाल भर भीं 
बाहर नहीं गए । 

नाहमात्म बिनाशाय वेतालोत्थापनं करिष्यामसि--अपने ही नाश के 
लिए में पिशाच को नहीं उठाऊंगा । 

पुत्रसक्रांतलदमी काः, गुणवस्सुतरोपितश्रिय/--पुत्रों को सम्पत्ति का 
सारा भार देकर । 

लुप्ताथबचनं--ऐसी बात जिसका नाम-निशान न रह गया हो | अश्ास्थ 
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बैरं--गहरी शत्रुता । स लोष्ठघातवं हतः--वह ढेला ही ढेला मार डाला 
गया | 

अज्यतिरिक्तेयमस्मच्छु री रात्‌--यह मेरे शरीर से मिन्न नहीं है । 

विषमपद्विसशिनी टीका--विषम पदों को स्पष्ट करने वाली टीका | 

आत्मन्यप्रत्ययं चेत;+--अपने आप सें विश्वास नहीं है | 

अल्लमप्रासंगिकेन अग्रसंगेन वा, प्रकृतमेवानुसंधीयतां--असम्बद्ध 
बातें न करो | 

चत्त विषयातिक्रांतेषु-नयनपथातीतेषु-अंतरितेषु-अदृष्टिगोच रे षु-अंत- 
हितेषु-कपोतेषु--कबूतरों के आँख से ओमकल हो जाने पर । 

. क॒तंव्यानि दंःखितेदु :खनिवोपणानि--पीड़ितों को अपनी पीड़ा शान्त 

करनी चाहिए । 

शिष्य उपदेश मलिनयति--शिष्य उपदेश की बदनामी कराता है । 

प्रकृत-प्रस्तुतं अनुस अथवा अनुसन्धा--प्रस्तुत विषय की ओर आना । 

प्रस्ताव:, प्रस्तुत-प्रकरत-विेषयः:, प्रस्तुत, प्रकत---विचाराधीन विषय । 

 तपर्विव्यंजनापेता: तापसच्छुदूमना, तापसरूपधारिणः--तापस वेष- 

धारी । 

निष्का रणो बन्धु;--निष्प्रयोजन बन्धु | 

मम द्रव्यस्य कर्थ त्वया विनियोग:--मेरे धन को आपने किस प्रकार 
व्यय किया ? 

अह त्वद्धीनो5स्मि-- मैं आपके अधीन हू । अयसथस्त्वदायत्तः, अन्न 
भवान्‌ प्रभवति--यह विषय आपके अधीन है । कलहशील, कल्नहकास--- 
अगड़ालू | 

कि वो विवाद्वस्तु--आरप लोगों के विवाद का क्‍या विषय है ? बाद- 
अस्तोर्थ कि 

अतिथिविशेष:--सम्माननीय अतिथि | 
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एवं तावदाज्षिपामि, अन्यतः संचारयामि-- मैं इस प्रकार उसके 
विचारों को दूसरी ओर मोड़गा । 

अंतभे दाकुल॑ गृह-- भीतरी कलह से युक्त घर | 

अपि कुशलं-शिवं भवतः--आप का कुशल तों है ! त्वां सुखे- 
कुशलं पृच्छुति--आपका कुशल पूछता है। देबीं सुर प्रष्दुमागता-- 
वह आपका कुशल-समाचार पूछने आई है | अल॑ निर्बंधेन--हठ मत करो । 
किमस्माक स्वामिचेष्टानिरूपणेन--- स्वामी की चेष्टाश्रों का निरीक्षण करने 
से हमें क्या प्रयोजन ? 

मनो से संशयमेव गाहते अथवा आशंकते--मेरा मन अब भी 
सशंकित है । 

नतोन्नतभमिभाग३, उत्खातिनी भूमि:--ऊँची“नीची भूमि । पातोत्पात: 
--उत्थान-पतन । नीचेगच्छ॒त्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेश--गाड़ी की 
पहिया की माँति मनुष्य के जीवन में उत्थान-पतन हुआ करते हैं। निपात्यता- 
उच्छेद्यतामू--असो प्रजापीड #;--इस अव्याचारी का नाश कर दीजिये । 

परिणुतप्रायमहः--दिन ढल रहा है, सूर्यास्त होने वाला है | 

त्वया स्वहस्तेनांगाराः कषिता;--ठुमने तो अपने आप ही अपना सत्या- 
नाश कर लिया | 

द्वीपिचर्मपरिच्छन्नःगदेस३--व्याप्र की खाल से ढँका हुआ गदह्ा, कपटी । 

चापलाय प्रचोदितः--चपलता के लिये प्रेरित । अविरलवारिधारा-. 
_संपातः; पटुधोरासार:--निरव्तर जल-घारा | किसुहिश्य भवान्भाषते-- 
आप किस बात की ओर लक्ष्य करके कह रहे हैं ? 

मा भवानंगानि सुंचतु--आ्राप उत्साह न छोड़ें। मक्तेरवयवेरश- 
यिषि--अंग-अग शिथिल हो जाने पर में सो गया। खसते देहबंध+--सारा 
शरीर शिथिल हो रहा है । ् 

जल्बिंदुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घट;--बूँद-बूँद सो घट भरै, कन-कन 
जोरे मन जुरे । कं 
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संड्ियतामियं कथा--इस विषय को छोड़िए। अवसन्नप्रायाशि मे- 
गात्राणि, सीदंति अंगानि-मेरे अंग-प्रत्यंग शिथिलप्राय हो रहे हैं। 

शिखी केकाभिस्तिरयति मे बचनं---पोर अपनी बोली से मेरे शब्द को 
दबा लेता हैं | 

श्रवणशुगोचरे तिष्ठ--जहाँ से सुनाई पड़े वहाँ खड़े हो ओ । 

महति प्रत्यूषे--बह्मम॒हूत्त में । 

न परिहसामि, नाय॑ परिहासस्य समय४--हईसी नहीं कर रहा हूँ। 
परसाथनभ्रह -सच मानना । 

लब्धं स्वास्थ्यं मया, अहं निव त+, बीतचिंतः--में स्वस्थ-चित्त हूँ 
जातों ममाय॑ं विशद्‌+प्रकामं अन्तरात्मा--मेरी आत्मा पूणतया स्वस्थ है । 
यथाकामं, पयाप्त', प्रकामं--स्वेछानुसार । सुखसुप्त--सुख-पूर्वक सोया 
हुआ | दन्‍तहब:--दांत निकाल कर हखना, ठहाका मारना | 

फल , मूच्छे --प्रभाव डालना । मारुतस्य रंहः शिल्नोच्चये न मूच्छ॑ति-- 
आऑँघधी पवत के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं कर सकती । मूच्छ॑त्यमी 
विकारा ऐश्वयमत्तेषु--घन से मदोन्‍्मत्त पुरुषों के ऊपर ये विकार बहुत प्रभाव 
डालते हैं | निशि मूच्छ्॒ता तमसां--रात्रि का घना-अंधकार | वशञ्ज' तपोवी 
यमहत्सु कुण्ठमू--तपोधनी लोगों पर वजच्र कुछ भी प्रभाव नहीं डालता ! 
ति; एतद््रिप्राय$ अथतः वस्तुत+--वास्तव में | 

नृपस्तस्यां बद्धभाव;, कृतानुरागः, प्रीतिं-भावं बबंध--राजा उससे प्रेम 
करने लगा ! 

शुरु से सावशेष' वच३--मेरी बात अन्त तक सुनो। कल्याणोंदक- 
स्वन्तं-भविष्यति--इसका परिणाम अच्छा होगा । 

अलपतिविस्तरेश--बहुत विस्तार मत करो । अलं-कृतं-परिहासेन-- 


हंसी न करो । 
कुतृहलेन तस्य चेतसि पद कृतं--उसके हृदय में कुतूइल पैदा 


... हो गया । 
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सानमहँति, मान्य, पूज्य;--वह सम्माननीय है। स पुरस्कारमहति-- 
वह पुरस्कार के योग्य है 

परसुखा सहिष्णु--दूसरों के सुख को न सहन करने वाला | ते परस्पर- 
यशः-पुरोभागाः--वे एक दूसरे की कीति से ईध्यां करते हैं । 

तुलया धू--बराबर समभना | तत्काय सार्थायतुमल सः--वह इस 
काय को करने में समथ है | 

प्रतिशासनमू--संदेश लेकर भेजनां । 

बंधनअ्रष्टों गृहकपोतश्चिल्लाया सुखे पतित;--एक विपत्ति से छूटा 
नहीं कि दूसरे में जा गिरा | कर्थ कथमपि सुक्त+--बाल-बाल बच गया । 

सुरक्षितां तां प्रष्य--उसको सुरक्षित भेजो । 

अत्यंतविलुप्तदरशन१-- सदा के लिए लुप्त हो गया | एकावनष्ट+--सदा 
के लिए नष्ट हो गया । 

असन्निवृ त्ये गत, अत्यंतग:--सदा के लिए. चला गया । अश्नववाधाय 
सा सुष्वाप--वह सदा के लिए सो गईं । 

अन्रह्मण्य, अत्याहित--महान्‌ अनथ हो गया | 

स॒ सरकारों मम मनोरथानामप्यभूमिः--स्वागत आशातीत हुआ, 
अनुमान से भी बढ़कर सत्कार हुआ । 

उत्सगोंः सापवादाः--नियमों में अपवाद हुआ करते हैं। अपवादारवा- 
त्खगों: कृतव्यावृत्तय;--सामान्य नियम अपवादों से सीमित रहते हैं । अव्य- 
भिचारि तद्वचः, इति लोकवादः न विसंवादमासादयति--इस ऊक्ति में 
अपवाद नहीं है | श्रतिग्रसव३--अपवाद का भी अपवाद । 


शिरःशूलस्पशनमपदिशन्‌-- सिर-द्‌द का बहाना करता हुआ | अनाम- 
यार्थदेशेन-- बीमारी का बहाना करके । 


स्वनियोगमशुन्यं कुरु, अल्ुतिष्ठात्मनो नियोगं--अपने कर्तव्य का 
पालन करो । 
असौ क्रमाद्यौवनभिन्‍नशैशवः-- उसका शैशव धीरे-धीरे युवावस्था को 
र्ष्् 
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प्राप्त हो गया । हर्षोत्फुल्लनयन३--प्रसन्नता के कारण उत्फुल्ल नेन्नों वाला । 

भवतात्मा क्लन शस्य पदमुपनीत:--आपने स्वयं अपने को कष्ट में डाल 
दिया । स कातर इति वाच्यतां गतः--“ वह कायर है?” ऐसी बदनामी हुईं | 
स्रा तंडुलान्‌ सूर्योतपे दत्ततती, आतपायोज्कितवती--उसने चावलों को 
धूप में फेला दिया । हु ५ 

कियताप्यंशेन, इंषतू, मनाकू--कुछ अंश तक | स्वधा--सब 
प्रकार से । 

लोकदृष्ट्या--जनता की दृष्टि में। अज्षिगतो5हं तस्य--मैं उसकी 
आंखों की किरकिरी हूँ । 

भुखामुखि, संमुखं--आ्रामने-सामने । पूृथरोमिमुख ग्रह--पूर्व की ओर 
द्वार वाला घर | है ५ 

वस्तुतः, तत््वतः--वास्तव में । वस्तुबृत्तन, परसाथतः, तत्वत३-- 
वास्तव में । 

संकटेष्वविषण्ण थीः--संकट में जिसकी बुद्धि विकल न हो। फत्ते 
विसंवद्ति--फल देने में विफल है। रमणीयो 5वधिविधिना विसंवादितः-- 
भाग्य ने सुश्रवसर को विफल कर दिया। 

तस्य थेये न हीयते, न स्खलति--उसका थैय्य क्षीण नहीं होता। 
पुत्नाभावे--पुत्र के अभाव में | तस्य स्मृतिल्ञोप: संजात३:--उसकी स्मरण- 
शक्ति लुप्त हो गई | सन्‍्ततिविच्छेद:, लोप:--सनन्‍्तानहीनता । 

अनिवंद्‌ः थ्रियो मूल॑--उद्योगी को लक्ष्मी प्रात होती है, कायर को लक्ष्मी 
नहीं मिलती । 

सुदिनं--अ्रच्छा दिन । 

पातोत्पातों, व्यसनोद्यौ--उत्थान-पतन । से लक्ष्यच्युतसायको- 
<पधूतू--उसका बाण लक्ष्य से चूक गया। तव महिसानसुत्कीत्य॑ बचः 
संहियते--आप की महिमा का वेणन करने में वाणी असफल हो जाती है । 
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लुप्तप्रतिज्ञ, असत्यसन्ध, भग्नप्रतिज्ञ-अपनी प्रतिशा को न पालन 
करने वाला । द 

अतिपरिचयादवज्ञा--अ्रत्यन्त घनिष्ठता होने से अपमान होने 
लगता है ! 

को वृत्तांतस्तत्रभवत्या;--श्रीमती जी का क्‍या हाल है? 

नात्र मुनिदोष॑ ग्रहीष्यति--मुनि जी इसमें दोष न निकालेंगे | 

दृष्टदीषा मृगया--श्राखेट के दोष बिदित हैं । 

सहृदयः, सचेताः--सहृदय, भावुक | सचेतसः कस्य सनो न 
दूयते--किस सहृदय व्यक्ति का मन दुः्खी नहीं होता | 

आत्मानं मृतवत्संद्शयासास--अपने को मरा हुआ-सा दिखलाया। 
कृतककोप॑ कृत्वा--बनावटी क्रोध करके । असुप्तत्तजण, व्याजझुत्त, 
लक्षसुप्त--सोने का बहाना करके | 

पर्योप्तमाचामति--मर-पेट पीता है | 

तेः सोउपराधी स्थापित:--उन लोगों ने उसे अपराधी ठहराया । 

उदार:-प्रथमः-कल्प:--श्रच्छा प्रस्ताव है । 

सुश्िष्टमेततू--यह समुचित प्रतीत होता है । 


मन्मुखासक्तदृष्टि--मेरे मुख की ओर आँख गड़ाये हुए। असं्ृ- 
बद्ध-दृष्टि;:--टकटकी लगाये हुए । स्तिमित-अनिमेष -- ली चच---निश्चल 
दृष्टि से | सनो निष्ठाशून्य अमति--निष्ठा रहित मन चंचल रहता है । 

संप्रान्वेषिन्‌, छिंद्रान्वेषिनु--दोष हँढ़ने वाला | 

सप्तमूमिकः प्राखादः--सात मंजिल वाला भवन । 

हस्तो समानीय, अंजलिं बद्धूवा, झृतांजलिः, खां (प्र) जलि--हाथ 
जोड़ कर । सुजाभ्यां तामापीड्य -दोनों भ्रुजाओं से उसका अ' लिंगन 
करके |. महतां पदमलुविधेयमू--बढ़ों के पथ का अछुसरससु कीजिये । 
पदवीं प्रतिपद्य-मार्ग का अनुसरण करके । 5रस्ट्वद्सच्यम्रकमः--मध्यस 
मार्ग का अनुसरण करके । दुःख ठुःखालुबंधि, विपद्‌ विपद्सनुबन्नाति-- 
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विपत्ति विपत्ति का अनुसरण करती है | अतःकिं प्राप्नोति-- इससे क्या निष्कर्ष 
निकलता है | परस्ताद्वगम्यते--जो इसके बाद आयेगा, बस समझ लिया 
गया। वतरतत+--आ्रागे कहिए | तद्यथा;---बह इस प्रकार हैं | 

शांत पापम्‌, प्रतहतस्‌ अमंगलम्‌--ईश्वर न करे ऐसा हो: | 

स्वनामत्याग करामसे--अपना नाम कहाना त्याग दूँगा । 

तीणु-पू्-प्रतिज्ञ,, पाल्ितसंगरः, सत्यप्रतिज्ञः, सत्यत्रतः, सत्य- 
खसंध:-- प्रतिज्ञा का पालन करने वाला । द 

अधुना मुंच शय्यामू--अ्रब बिस्तर छोड़ दीजिये । 

युद्धाय सचद्धा; अथवा बद्धपरिकरास्ते--वे युद्ध के लिए. कटिबद्ध हैं 

शुचो वशं मा गसः, शोकाधीनः मा भू, वैक्नत्यं मावलंबस्व--शोक 
मत करो | 

ज्वलन्निव त्रह्ममयेन वेजसा--त्रह्ष तेज से देदीप्यमान हुआ-सा। 

इति ख्यातः, ऋृतनामधेय:, दत्तसंज्ः--वह इस नाम से पसिद्ध है। 
उम्राख्यां सा जगाम--बह उमा नाम से प्रसिद्ध हुई । 

कि तस्या दृष्टया, कोथस्तस्या दशनेन---उसका दशन करने के क्‍या 
लाभ ? अल परिदेवनेन--रोने से क्या लाभ, मत रोओ । 

मृत्योमुखे बतेते, कालालीढः, मृत्युगोचरं गत3,--वह मृत्यु के मुख में 
है। इदं च अशेषविद्याग्रहणसामथ्य--समस्त विद्या को प्राप्त कर लेने की. 
यह क्षमता। ममाशर्य सम्यग्गृहीतवानखसि--आपने मेरा अभिप्राय पूर्ण 
रूप से समझ लिया है। 

. आनन्दस्य परां को्टिं-काष्ठाम-अधिगत:--वह प्रसन्नता की चरम 

सीमा पर पहुँच गया । 

रोषात्‌ दंतैदतान्निष्पिष्य--क्रोध के मारे दाँतों को पीसता हुआ 

योवनपद्वीमारूढ:, श्राप्तवौवनः, यौवनद्शामापेदे--बह युवावस्था 
को प्राप्त हो गया | वत्सतरः महाज्षतां स्प॒शाति, महोक्षभाव॑ श्रयति--बछुड़ा 
सॉड़ हो जाता है । क्‍ 
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तस्या: आबद्धघारसश्रु प्रावतंत; उद्बाष्पे लयने जाते--उसकी आँखों 
से श्रॉसुओ्रों की अजख धारा बह चली | े 

चोर्यवृत्ति--चोरी की आदत । ज्ञातदुःख, दुः्खशील, परिचित- 
केलेश--विपति भोगने में अम्यस्त | 

रेखामात्रमपि--बाल भर भी | 

सर्वनाशे समुत्पन्ने अद्ध त्यजति पंडितः--सर्वस जाता देखि करे 
आधा लेय बेंटाय । 

नियुद्धं, बाहुयुद्ध --मन्न-युद्ध । एकतः-अन्यत्त+, एकं-अपर च--एक 
ओर यह वो दूसरी ओर वह । तु, तावतू--इसके विपरीत । संवधथा, सर्वश्ष-- 
सर्वत्र | दत्तहस्तावलंब--द्वाथ बैंट कर | परंपरया आगम्‌--परंपरा से 
चला आना | 

त्रिशंकुरिवांतरा तिष्ठ--त्रिशंकु की वरद अधर में ही लटके रही | 

आवेद्य॑ति प्रत्यासन्नमानन्द', अग्रजातानि शुभानि निर्मित्तानि--शुभ 
शकुन प्रसन्नता के सूचक होते हैं | 

अहो दारुणों देवदुर्विषाक;--हाय रे दुर्भाग्य ! प्रबललछ्ुधावसन्-- 
छ्ुधा से पीड़ित | 

तव मुखं कमल्लश्रयमुद्द॒ह॒ति-आहरति-कल्यति--ठम्हारा डत कस 

की भाँति सुन्दर है | 

संशयितजीवितः---अ्रपने जीवन को संकट में डालने वाला | हि 

धुरि कीतनीय, प्रतिष्ठापयितव्य--अग्रगण्य | स सर्वे्षा शुरि-मूर््ि- 
विष्ठति--वह सब के ऊपर है। वसिष्ठाधिष्ठिताः, वसिष्ठपुर/सराः- 
प्रमुखाः-पुरोगमाः--जिसके अगुआ वसिष्ठ थे | 

त्रणविरोपण तैज्ञम--घाव को भरने वाला तेल । 

सुस्थोउसौ,कुशलमस्य--वह सकुशल है। पूववत्‌-प्क्रतिस्थः समजा- 
यत--पहले की तरह स्वस्थ हो गया । 
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किमस्मान्‌ संझ्ृतदोगेरधिज्लिपण --हम लोगों पर दोषारोपण क्‍यों 
करते हो ? 

इति करणपरंपरया श्रुतसस्माभिः--हम ने लोगों के मुँह से ऐसा 
सुना है । 

सोत्साह', स्वोत्मना-पूर्ण हृदय से | स्वोत्मना तस्सिन्कर्मशि स 
व्यापत।+--बह तन-मन से उस काम में तत्पर है। यथेच्छ॑, पयोप्त॑, प्रकाम॑ 
चिकास--इच्छानुसार । 

दीध-स्थूलस्थूल निश्वस्य-- बड़ी गहरी साँस लेकर । 

भूस्वगोयमानसेतत्स्थलं, भूलोकगतः स्व॒ग--यह एथ्वी पर स्वर्ग है। 

अहमनुपदमागत एब--में तुम्हारे पीछे ही पीछे आता हूँ | 

जह्ञमवर्नंब--नो दो ग्यारह हो जाना, भाग जाना | 

विना पुरुषकारेश देव॑ न सिध्यति--उद्योग के बिना माग्य मी न 
साथ देता। का गति३, किमन्यच्छरणंं--दूसरा क्या चारा है । 

हन्त, बीभत्समेवाग्मतो वर्तेते--अरे, सामने ही बड़ा बीभत्स दृश्य है । 

स त्वां बहुमन्यते--वह आप को बहुत मानता है । 

इषव१ सिध्यन्ति लक्ष्य चल्ले--बाण चंचल लक्ष्य को बेघ देते हैं । 

का अथवा कियती मात्रा तेषां मम: तानह' तृशाय मन्ये अथवा 
तुणी करोमि--मैं उनको तृण के बराबर समझता हूँ। बाच यमो भव, वाच॑ 
नियच्छ, तूष्णी-जाषम्‌ आस्स्व--जबान समालो | सवंगासी-अव्यसिचारी 
अय॑ लियम+-- यह नियम सबत्र लग जाता है | भुक्तग्रह--छोड़ देते हुए. 
रागः शुक्लपटे स्थायी भवति--ल्ाल रंग सफेद वस्त्र पर खूब चढ़ता है । 
स॒ लोकस्य मन आददे--सर्ब-साधारण जनता के मन पर उसका पूरा प्रभाव 
था। लेमेंउतरं चेतसि नोपदेशः, अपलब्धपदों हृढि---उसके हृदय पर 
. उपदेश का कुछ भी प्रभाव न पड़ा । 
...._तद्बचः तस्य हृदयममोस्पशत्‌ू--इस बात ने उसके अन्तःकरण के. 

मर्म पर प्रभाव डाला |. 
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चतुर। शशकान्‌ विश्वा सस्थाने ध्ृत्वा--चार खरगोशों को जमानत के 
रूप में रखकर । 

मानुर्षी गिरमुदीरया मास--मनुष्य की-सी बोली बोला । 

इति राज्ञां शिरसि वामपादमाधाय--इस प्रकार राजाओं को नीचा 
दिखा कर | 

बरह्मसायुज्य प्राप्त, बह्यलीनः, त्रह्मभूर्य गत:--अज्न में लीन हो गया । 

ढुदेंबं, दुभोग्य मंदभाग्यं, देवविपषयोसः, दुविपाकः--हुर्भाग्य । 

अस्मातंकालात्‌ --युमों से, बहुत प्राचीन काल से । 

स महति जीविवसंशये अवतेत--बह बड़े भारी मौत के खतरे में था । 

अल सेवया (स्नेहमशणितेन), मध्यस्थतां गृहीत्वा भश--कपलूसी न 
करो, निष्पक्ष रूप से कहो | 

उन्नमध्यकालदुदिनं--थ्रसमय का वूफान आ रहा है । अनाबृष्टि: 
संपद्यते लग्ना--सूखा पड़ने वाला है । 

निर्बन्धपृष्ट: अथवा पुनः पुनश्वानुबध्यमानः स जगाद सर्व--हृठ- 
पूवक पूछे जाने पर उसने सब कुछ बता दिया । 

जानकी करुणस्य मूर्तिस्थवा शरी रिणी विरहव्यथेब--जानकी करुण 
रस की सात्ञात मूर्ति अथवा शरीरधारिणी विरह व्यथा है | 

वाच्यतां याति, दोषभाजनं-दाषभाक-दोषपात्र-भवरति---वहदोष- 
भाजन बन रहा है | 

कि कथ्यते श्रीरभयस्य तस्थ--उस दम्पती की शोभा अवर्शनीय है | 

. संभावनीयानुभावास्थाक्ृति:--उसकी आकृति से उसके प्रताप का 

अनुमान लगाया जा सकता हे। आक्ृृतिरेवानुमापयत्यमानुषता---उसके 
श्राकार से ही उसके अमानुषेय कम का पता चलता है | 
... अधरात्तरव्यक्तिभविष्यति--स्पष्ट हो जायगा कि कोन बड़ा है, कोन 
छोटा है। ओजस्वितया सा न परिहीयते शच्या--तेज में वह शी से 
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कम नहीं है | न प्रतिच्छुन्दात्परिहीयते मधुरता--उसका रूप-माधुय चित्र 
में कम नहीं है | 

अमी विनोदनोपाया सन्दीपना एव ठुःखस्य--ये आमोद-प्रमोद तो 
दुश्ख के उद्दीपक ही हैं | 

द्पोध्मात, मदोद्धत, उत्सिक्त--गरवोन्मत्त । 

निद्रावश, निद्रा-विधेय--निद्रालु | मूढ़ः परप्रत्ययनेयब॒द्धिः--मुर्ख 
का मन दूसरों के विश्वास पर आश्रित रहता है । 

पुरुषोत्तमे इति भणितव्ये-- पुरुषोत्तम” कहने के स्थान पर--अध्ययने 
आरब्यव्ये किमिति क्रीडसि--अध्ययन करने के बजाय ठुम खेलते क्‍यों 
हो ? ह्षस्थाने अलं विषादेन--हर्ष के स्थान पर विधाद न करो | 

परोपकरणीकत-भूत--दूसरों का साधन बन कर । उपकरणीभावसा- 
यात्येबंबिधो ज़नः--ऐसे लोग सहायक साधन बन जाते हैं । 

चक्रवृद्धिः--ज्याज दर ब्याज | सरला वृद्धिः--साधारण ब्याज | पंच- 
केन शतेन, पंचोत्तरं शतं-याँच रुपया सैकड़ा दर से। दृष्टं युष्मामिः 
कथारसस्याकज्षेपसामथ्यमू--आपने देखा कि कथा रुचि ने किस प्रकार मुझे 
दूसरी ओर मोड़ दिया। स्वार्थपर, स्वार्थटष्टि --स्वार्थी। अतिरमणीय॑ 
कथावस्तु--ऊथा का विषय अत्यन्त रमणीक है। पक्तपातिनों आवाम- 
नयो:--हम दोनों की दोनों में रुचि है । 

न चेद्न्‍्यकायोतिपात+--ब्दि इस से अन्य कतंव्यों में विज्न न पड़े । 
अव्यापारेषु व्यापारं स करोति--बह श्रसम्बद्ध कार्यों में हस्तक्षेप करता है । 

मैनमन्तरा प्रतिबध्तीत--उसे मत ठोको | 

काले काले, अंतरा अंतरा--समय-समय पर । 

श्रमसहिष्णु, जितश्रम--परिश्रमी । 

नायमेकांतो नियम;--परह अपरिवर्तनीय नियम नहीं है । 

रामस्य देवदुनियोगः कोपि--यह राम का कुछ दुर्भाग्य ही था | 

परिहासविजल्पित, नर्मंभाषित--हँसी में कहा गया |... 


चुनी हुई सूक्तियाँ तथा सुहावरे ४४१ 


अध्वसंजातखेदातू--यात्रा की थकावट के कारण । उत्थाय पुनरव- 
हतू---वह उठ कर फिर चल पड़ा । सप्ताहगम्यों5ध्वा--केवल एक सप्ताह 
का मार्ग | 

स्वगृहनिविशेषमत्र वस--यहाँ अपने घर की तरह निवास करो । 

स्वपुत्ननिविशेष॑ सम्बधित--अपने पुत्र के समान पालित । 

जानुभ्यां अबनों गम अथवा पत्‌--घुटने ठेकना | जानुदन्नदयस- 
सात्र--घुटने तक गहरा । 

अकुटिं बन्ध या रच, अर वा संकुच या भिद्‌ू--भों सिकोड़ना । 

बुद्धियंस्थ बल॑ तस्य--बुद्धि ही बल है। तदाख्यया झुबि पम्रथे 
तदाख्यां जगास--उस नाम से विख्यात हुआ । 

चिंताशतैबोध्यमान-अभिभूत--सैकड़ों चिन्ताशओ्रों से व्यग्र । 

प्रतस्थे स्थल्लमार्गंण अथवा स्थलवत्मना--स्थल-मांग से प्रस्थान 
किया । 

अलसेक्षण---अलसाई आँखों बाला ! 

एप ते जीवितावधिः प्रसाद+--यह वार्ता ठ॒म्दरे जीवन भर चलेगी । 
कतिपयद्विसस्थायिनी यौवनश्रीः--युवाबस्था की शोमा केबल थोड़े दिनों 
रहती है। कालांतरक्षमा माला--बहुत देर तक टिकने वाली माला 

अगंलानिरुद्ध पक्षद्धार--पतक्च॒द्वार अगला से बन्द था | 

किमिति चिरायित॑ त्वया, वेलातिक्रमः कृतः--ठमने देरी क्‍यों की ! 

मुह तत्‌ आस्तां, तिष्ठतु तावत--थोड़ी देर इसे रहने दो | 

विषयसुखनिरतो जीवितसत्यवाहयत्‌ू--विपय-बासनाश्रों से रहित 
जीवन को बिताया | चित्रकूटयायिनि वत्मनि--चित्रकूट जाने वाले माग 
में | अर्थ पंथा नदीसुपतिष्ठते--यह मार्ग नदी को जाता हे । 

अलनुदिव पं परिहीयसेडडगेः--तुम प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हो । 
सदलेखया दत्तहस्तावज्लबा--मदलेखा के हाथों का सहारा लेकर | बास- 
हस्तो पहितवदना--अपना मुख अपने बाएं हाथ पर रख कर । 
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ज्यवराः साजषिणो क्लेया+--कम से कम तीन गवाह होने चाहिए । 

अस्मास्ववहीनेषु--हम लोगों के पिछड़ जाने पर | शान्‍्ते पानीय- 
वर्ष--वर्षा शान्त हो जाने पर | 

सुखसुपद्श्यते परस्य--पर उपदेश कुशल बहुतेरे । 

हव्धावकाश, प्राप्तावकाश, निव्योपार, ल्ब्धक्षशु--फुरसत में. ! 

प्रित्रायस्वेदां, सा कस्यापि तपस्विनों हस्ते पतिस्यति--इसकी रक्ता 
करो | कहीं ऐसा न हो कि यह किसी तपस्वी के हाथ में पड़ जाय । क्‍ 

भूमिसात्कू--थूमि के बराबर कर देना । दरिद्रसमानतां नीव-गमित--- 
दरिद्र बना दिया गया । 

सनुष्या; स्लत्ननशीलाः--मनुष्यों से गलती होती ही है । 

यदत्रावसरप्राप्त तन्न प्रभवति भवती--अ्रवसर के अनुरूप करने में 
श्रीमती जी पूर्ण स्वतन्त्रता है। बन्धे मोक्षे चाधुना सा ते प्रभवति--वह आप 
को रोकने अथवा छोड़ देने में पूर्णतः स्वतन्त्र है। 

स्वथा त्वमेवात्र दोषभाक--इस में आप ही सब प्रकार से दोषी हैं। 
सखीगामी अय॑ दोष:--यह दोष मेरी सखी का 

प्राणयात्रा-धारणं-रक्षएँ---ज्ञीवन का अवलम्ब | साधुवृत्त---सदाचारी ॥ 
दर्शांचरा शि--मिन्न-मिन्न दशाएँ | 

खअनया हदृष्टया--इस रूप में विचार करने पर । 

एवमादि--इसी प्रकार की । यस्ते छुन्द्‌ बते राचते--जेसा आप 

चे। कामचार, स्वच्छन्द, स्वरिच, कामबृत्ति--स्वेच्छानुसार व्यवहयर 
करना | कासरूप+--इच्छानुतार रूप घारण करने वाला। यथाभमिज्ञाषत 
क्रियतामू--जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो । स न तस्या रुचये बभूव--बह 
उसकी रुचि का नहीं था | 

अल्पविषय--संकुचित । तस्थ यश इयत्तया परिच्छेत्त नालमू--- 
उसकी ख्याति की कोई सीमा नहों । न गुणानामियत्तया-गुणों की सीमा 
के कारण नहीं | 


चुनी हुई सूक्तियाँ तथा मुहावरे ४४ हे 
वन्‍्यफलेः शरीरबृत्तिं 


याबद्‌ह' धिये--जब तक मैं जीवित हूँ । हा हे 
है । स्मार्ते काले--जहा 


निर्व॑रतयति--जंगली फलों पर जीवन निर्वाह करता 
तक स्मरण शक्ति जाती है। 

राजकुले-राज्ञे-निविदू--मुकदमा दायर कर्ता । नयनेः-दृष्टिसिः पा, 
निध्ये--किसी की ओर बड़े ध्यान से देखना । जननन्‍या में योगज्ञेम॑ वहस्व, 
जननी मवेत्षस्व-चिंतय--मेरी माता की देखभाल करना | विगतासुबमूतर, 
प्राशुरही यत --वह मर गया । मित्रेवियुज्यते--बह मित्रों से वियुक्त होता हे । 
उन्मागंगासी अभूत्‌ू--बह रास्ता भूल गया | च्युताधिकार: अधिकारमअरष्टः 
“अधिकार से च्युत | 

किंकरतव्यता-अतिपत्तिमूढ--किंकत्तब्यविमूद्‌ । क्‍ 

उपलनम्‌ , उपस्था--भाग्य में बदा होता | तब दुःखमुपनमेत्‌--उठ॒म्हारे 


भाग्य में दुःख ही बदा होगा | ऋस्यात्यन्त सुख्खजुपनतं--निरन्तर सुख किसके 


भाग्य में है ? | 
दोषमपि गुणत्वमुपपाद्यितुं--दोष को मी गुण में परिवर्तित करना | 
लक्ष्यमेदः--लक्ष्य को बेधना, निशाना मारना | 
अप्रभुरस्मि आत्मनः, न प्रभवाम्यात्मन;, गान्नाणामनीशोस्मि 
संवृत्त;--मैं अपने आपका प्रश्च॒ नहीं रद गया! सकलशाख्रपारंगत$, 
शास्त्रपारहश्वा--सम्पूण विद्याओं में पारंगत) गतोडसि सवोस्वायुधविद्यासु 
पररां प्रतिष्ठामू--आप ने सारी अखबविद्याओं पर पूर्ण पांडित्य प्राप्त कर 
लिया है | द 
आवां पतिहंदिनों सवाव--आश्रो हम दोनों होड़ लगाये । देत्येम्यो 
हरिरलं--हरि दैत्यों के लिए समर्थ हैं। अतीत्य-अतिक्रस्थ दूतू - उससे बहुत 
बढ़कर हीना | तुल्यप्रतिदंद्धि ब्धूव युद्ब--बराबर का युद्ध था । द 
यत्किविंत्कस्मेततू--कोई हर्ज॑ नहीं । कि तस्‍्या बृत्त, कस्तस्था 
वृत्तांत:--उसका क्या समाचार है ! कि सम तेन कार्य-को5थः-मेरा इससे. 
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जया प्रयोजन | सन्निधानस्य अर्किचित्करत्वातू--सन्निकय्ता से कोई प्रयोजन 
नहीं | 

परिणतग्रज्ञ, कठोरधी--परिपक्व बुद्धि वाला । साकूत॑ मां निर्वेश्ये-- 
मेरी ओर अर्थ-पूण दृष्टि से देखकर । 

प्रत्युद्‌ या-अज-गस-इ--स्वागत के लिए जाना। अत्युत्था, अभ्युत्था-- 
मिलने के लिए उठना । 

आपःसंप्लवंते-संभियंते--जल प्रवाहित होते हैं । 

तस्य हृदय स्नेहाद्रीमूतं, स्नेहेनाभ्यष्यंद्त--उसका. हृदय स्नेह से 
पिघल गया । 

मेधाविन्‌ , धारणावत्‌ू-अच्छी धारणा-शक्ति वाला | स्मृतिविषयर्ता- 
स्मतिपथं-स्मतव्यशेषं-कथावशेष॑ गम्‌ अथवा नी--केवल स्मरण में रह 
जाना । 

एको दोषों शुणशसन्निपाते निमज्जति--अच्छे गुणों के समूह में एक 
दोष कुछ नहीं मालूम पड़ता । । 

चित्त-मना-व्यापार:-वृत्तिः--मन को गति । सर्नांस उत्‌-ह, छउल्ड , 
बुद्धों संजनू--मन में आना। आरस्ता-तिष्ठतु तावत्‌ श्रथमः प्रश्न 
यहिली बात की कोई चिता नहीं । 

उत्कण्ठासाधारणं परितोषमनुभवामि--मुझे पश्चात्ताप-मिश्रित प्रसन्नता 
का अनुभव होता है । 

मार्गौत्‌ अष्ट+--रास्ता भूल गया । 

गात्रस्खलितं--नाम लेने में गलती | तस्माद्‌ गदंसातू व्याप्राधया- 
बुद्ध्या पशवः पत्नायंते--पशु गदहे को बाघ समभकर भाग जाते हैं। 
.. अलमन्यथा ग्रहीत्वा-मेरे विषय में गलत घारणा न करो | 

ापातरमणीय---सद्यः रमणीय । 

खल्न: सर्षेपमात्राशि परच्छिद्राशि पश्यति आत्मनां बिल्वसात्राणि 
पश्यज्नपि न पश्यवि-- 


चुनी हुई सूक्तियाँ तथा मुहावरे ४४, 


निज शुन रज गिरिसम करि जाना । पर गुन गिरि-सम रज करे जाना ॥? 

तिल्ले ताल॑ पश्यति, अणं पर्वतीकरोति--वह राई का पव॑त बना देता है 

अस्मात्सथानात्पदात्पद्मापे न गंतव्यम्‌--इस स्थान से एक पग मी 
आगे न बढ़ो | 

कमंणाो गहना गतिः--कर्म की अद्भुत गवि है । 

अपि ज्ञायंते ते नामधेयत+--क्या उनको नाम से जानते हो ? 

अस्य मातर॑ नामतः प्रच्छेयमू--मैं उसकी माता का नाम पूछूगा । 

नामग्राहं सासाहयति--वह मेरा नाम लेकर पुकारता है। वचनेन 
वचनात्‌ू---किसी की ओर से । 

वाच्यरस्त्वया मद्ठचनात्स राजा--मेरी ओर से राजा से कह देना | 

मामुद्दिय तस्मे समाजनाक्षराणि पातय--मेरी ओर से नमस्कार 
कह देना | 

मानुषतासुलभों लघिमा--मनुष्यमात्र में पाई जानेबाली कमजोरी । 


दुजातबंधु:--दुर्दिन में मित्र | स सुहूद्‌ व्यसने यः स्यात्त--जो विपत्ति 
में मित्रता बनाए रक्खे, वही मित्र है | 

मालती मूधोन चालयति--मालती अपना सिर हिलाती है। 

ननु शब्दपतिः क्षितेरह--मैं पृथ्वी का नाम-मात्र का स्वामी हैं । 

बहुली भूतमेतत्‌ वृत्तं--यह बात सब जगह फैल गई । 

यत्नादुपचर्यंतामसाो---सावधानी से उसका उपचार होना चाहिए 

स्नेहस्येकायनी भूता--प्रेम का एक-सात्र पात्र । 

किमुद्दिय, किनिमित्त, किमपेहय फलं---किस उद्देश्य से ? 

अत्याथभूता सा ससा्ध;--समाधि में वह एक बाधा थी । 

श्लाघ्ये गृहिणीपदे स्थिता--णहिणी के सम्माननीय पद पर आरूढ | 

इति वस्य बुद्धो न संजातं, इति तस्य हृदये नापतितम्‌ू--यह बात 
उसके मन में नहीं सूझी । 


स्मृत्युपर्थितों इमो दो श्लोको--ये दोनों श्लोक इमें स्मरण हो आये । 
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कस्मिन्नपि पूजाहे अपराद्धा शकुन्तल्ला--शक्ुन्तला ने किसी पूज्य 
पुरुष के प्रति अपराध कर दिया है। तव न कदापि मया विग्रियं कृत, 
अतिकूलसाचरितं--मैंने कमी भी तुम्हारा अपराध नहीं किया है । 

शीघ्रकोषिन, सुलभकोप--जल्‍्दी क्रद्ध हो जाने वाला | 

च्युत-अ्रष्ट-अधिकार--पद से च्युत | 

प्रकाशं नि्गंतः--खुल न्ञाने पर, प्रकाशित हो जाने पर | 

तवोपालंसे पतितास्मि, उपालंभपात्र जाता--मैं तुम्हारे ब्यंग्यों का 
लच्य हो गई। 

गृहीतावसर, लब्धावकाश---अवसर पाकर । 

लाकाचारविरुद्ध, ल्लोकविद्विष्ट--लोकाचार के विरुद्ध | 

अन्न स्वरुच्या वतंता भवान्‌ , यथाम्र्लाप क्रियतामू--इस विषय में 
जैसा आप को रुचे, करे । 

यथाज्ञापयति देवः--जैसी आपकी आज्ञा | 

आलनुलोम्यं--स्वाभाविक क्रम । प्रातिल्लोम्यं, व्युत्कमः विपयय३, 
व्यत्यास+--- उलग क्रम । 

अपडिये परिश्रमजनितया निद्रया--थकावद की नींद से अभिमूत हूँ । 

आनन्दपरिवाहिणा चक्तुषा-प्रसन्नतासूचक आँख से। प्रथम कुंतूहल॑ 
सपरिवाहमसासीत्‌ू--पहिल्ते तो मेरी उत्सुकता बढ चली | 
.._ - विवशशावं प्रपे5--पीली पड़ गई। 

शरीरमूता में शकुन्तल्ला--शकुन्तल्ञा मेरे शरीर का श्रेग हो गई है। 

सिकाकल्पसमू--झञाशक समपण | 

तस्य नरस्य विशेष॑ ब्रहि--उस व्यक्ति का पूरा-पूरा विवरण दो | 

तेनाष्टों परिंगमिताः समा; कथंचित्‌ू--बड़ी कठिनता से उसने आठ 
वर्ष बिताए | द 

इंद' घियः पथि न वतेते--यह बुद्धिगम्य नहीं है । 

आस्तां, तिष्ठतु तदघुना, यातु किसनेन--अब इसे रहने दो | 


चुनी हुईं सूक्तियाँ तथा मुहावरे ९९४७ 


किसथमगृहीतमुद्रः कटकानिनिष्क्रामसि--बिना टिकट लिये क्‍यों शिविर 
से बाहर जाते हो ? 

अमुद्रालाछित!ः--बिना टिकट (मुहर) के । 

तया हृदयवल्लभोडमिलिख्य कामदेवव्यपदेशेन सखी पुरताउपह्न त३ 
उसने अपने प्रियतम का चित्र यह कह कर अपनी सखी को दे दिया कि यह 
कामदेव का चित्र है। मध्यमांबाबूत्तातोंत्तरिंत आयण--श्रीमान्‌ जी 
मभली माता का हाल छिपा गए । 

जालातरगप्रेषितदृष्टिरन्या--जँंगले में से फकॉकती हुईं दूसरी । 

आज्ञा गुरूणां हविचारणीया--बड़ों की आज्ञा पर विचार नहीं 
“किया जाता । 

नाटक न प्रयोगतों रृष्टम, प्रयोगेशाधिकृतं न दृष्टं--नाटक को रंग- 
मंच पर अभिनीत नहीं देखा है | 

स्थिरप्रतिबन्धीो भव--विरोध करने में दृद रहो ! 

आसन्न-शरार-परिचारक:--अ्रंग-रक्षक | स्वासुभव३--निजी अनुभव | 

योवनमंगेषु सनन्‍नद्धं--अंगों में योवनावस्था व्यास हो गई है । 

ज्ञायतां कः कार्योर्थीति--पता लगाओ कोन-कौन प्रार्थी हैं । 

विरहात्क॑ठ हृद्य॑--वियोग (अनुपस्थिति) में उत्कशिठत रहने वाला हृदय । 

. स गृह गंतुमुदतास्यतू--बह घर के लिए, उत्सुक था | 

अन्तःपुरविरहपयुत्सुकी राजषि;--राजर्षि अपनी रानियों के विरह के 
कारण ज्ञीण होते जा रहे हैं | 

पिठस्थाने, पिठृभूमो--पिता के स्थान पर | अथमस ,प्रथमत+, अथस 
तावतू--पहिले तो । अपरंच, पुनः, पुनश्च--ओऔर दूसरा, और भी । 

आंधन, बादिवन, अभियोक्तू--प्रार्थी, वादी, यायि | 

प्रत्याथन, अमियुक्त:, प्रतिवादिवनू--प्रतिबादी, स्थायि 

द्वित्रीण्यहान्यहेसि सोहुमहन--ऐ पूज्य, दो-तीन दिन अतीक्षा 

कीजिए, । क्‍ 


४४प्य संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


यद्भिरोचते क्यस्थाय--मित्र को जैसा रुचे । 

हृद्यंगसः परिहास:--सुखद परिहास । छुखश्रव, श्रुतिमुख, 
अ्वशुसुभग, मंजुलस्वन--कानों को सुखद । 

विहितप्रतिन्नः्यहीतक्षण-अह---में ने प्रतिज्ञा कर ली दे । 

तव विरूपकरणे तेन सुकृतमंतरे ध्रूतं--उसने अपने पुण्यकर्मो को 
शपथ खा कर कहा है कि (बह) तुम्हें ह्वनि न पहुचावेगा । 

 मरणोन्मुख, आसन्नमृत्य, मुमूषु--मरणासन्न । प्रसवोन्मुखी, 

आसज्नप्रसवा--बच्चा देने वाली । 

दासी महिषीपद' ग्राहिता, देवीभाव॑ गमिता--दासी रानी बना दी गईं । 

तदुभयथापि घटते--यहद दोनों प्रकार से सम्भव है | क्‍ 
चिरप्रवृत्त--चिरकाल से चालू । सदाचार, सदूबृत्ति, साधुबृत्त--सदाचारी । 
का वृत्तिमुपजीवत्याय:--आपका क्या व्यवसाय है * भश्रयोगः--क्रिया |. 
शाख्रम-आगम३--सिद्धान्त, मत । 
'- शासनात्‌ करणं श्रेय/, वाचः कमोतिरिच्यते--कथनी से 
करनी भल्ी। ु 

स कथय॒त्यागमिनसप्यथ--वह तो भविष्य की घटनाओं को भी बता 
देता है । 

बरं मृत्यु/ः न पुनरपमान:--अ्रपमान की अपेक्षा मृत्यु अच्छी है 
दाह्ृदत्क्षण दधों---उसकी गर्भावस्‍था के लक्षण दिखाई पड़े । केठारगभा 
पूर्ण गर्भ वाली | 

त्वयोपस्थातठ्यं, सल्चिहितेन भाव्यं -आपको उपस्थित रहना चाहिये | 

समतीतं च भवच्च भावि च--सूत, वर्तमान तथा भविष्य | अप्नि साइके 

आधाय--अग्नि को साक्षी बनाकर | 

.. त॑ वच्तसा परिरभ्य-क्रोडीकृत्य--उसको छाती से लगाकर । 

भावितविषवेग:---विष से प्रभावित होने का बहाना करके | अश्रतिसमि- 
नयति--न सुनने का बढ्ाना करता है । 


चुनी हुई सूक्तियाँ तथा मुह्ाधरे ४४६ 


आयध्वजिन्‌-लिंगिन--न्याय-शील होने का बहाना करता हुआ 
साक्षी वाक्यभेदान्‌ बहुनकथयत्‌ू--गवाह ने बहुत-सी विरुद्ध बातें 
कहीं । प्रच्ालनाड्ि पंकस्य दूरादरपशन वर--कीचड़ को धोने की अपेक्षा 
उससे दूर रहना ही अच्छा है । 
द्रषामामिषतां ययोी---शन्नओ्नों का शिकार बन गया । 
प्रथमवय।, नव-अज्ञत-योवने---नई जवानी । 
ततस्ततः, ततः पर' कथय--आगे. कहो । प्रस्तृयतां विवादवस्तु-- 
भगड़े वाला मामला बताओ | ग्रवत्यतां भगवतों ब्राह्मणानुद्दिय पाक३-- 
पूज्य ब्राह्मणों के स्वागतार्थ भोजन की तैयारी करो | किनिमित्त' ते संताप३--- 
"तुम्हारे दुःख का क्‍या कारण है ? 
जुदूबाधत--्षुघा से उत्तेजित । 
.. परमार्थतः प्रम--सच्चा प्रेम । स सदा प्त्युत्पन्नमतिः, प्रबोधननि- 
रपेक्षः--उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं, वह सदा सतक रहता है। 
एप सनिकारं नगरान्निवास्यते--यह व्यक्ति अपमान-पूर्वक नगर से 
निकाला जाता है | 
त्र॒वते हि फलेन साधवों नतु कंठेन निजोपयोगितां--सज्जन लोग 
अपनी उपयोगिता कार्यो से सिद्ध कर देते हैं, मुँह से कहते नहीं । 
अनागतविधातू--भविष्य के लिये व्यवस्था करने वाला। आपकथे 
धनं रक्षेत्‌--अ्रापत्ति के दिनों के लिए. घन को बचा रखना चाहिये । 
स्त्यमाना नात्सिच्यन्ते अथवा अनुद्धताः--प्रशंसा से फूल कर कुप्पा 
नहीं हो जाते | दपोध्मात, उत्सिक्त, अवलिप्न, उद्धत--ग्ोन्मत्त । 
चारद्ण्डेन दृण्डयेतू--अपराधी को चोर की-सी सजा देनी चाहिए। 
अनियंत्रणालुयोगस्तपस्विजन+--तपस्वियों से निःसंकोच प्रश्न करना 
चाहिए | - 
मन्दोउप्यविरतोद्योगः सदा विजयभाग्मवेत--घीरे-घीरे परन्तु 
निरन्तर कार्य करने वाला विजयी होता है । 
० 


४४० संस्कृत निबन्ध-दर्शि का 


तह्चों मम हृदये शल्य॑ जातं--बे बातें मेरे हृदय में कॉँटे के समान 
चुम गई । 

स॒ प्रहार; करान्नतां गतः-प्रहार घातक हुआ है । 

वत्तांतेन श्रवशविषयप्रापिणा--जब यह बात उसके कानों में पड़ी । - 

इद' प्रायेण तब कर्णंपथमायातम्‌, श्रुतिविषयमापतितमेव-- 
सम्भवतः इसे तो आपने सुना ही होगा । 

धनी उपगतं दद्यात्‌ (धन) स्वहस्तपरिचिह्नितं--महाजन को चाहिये 
कि अपने हाथ की लिखी हुई रसीद दे | 

द्शनप्रतिभुव' ददौ--उसने पहचान की जमानत दी । । 

तद॒हं विदधे तब स्तवं दमयन्त्याः सविधें--इसलिये मैं दमयन्ती के 
पास तुम्हारी प्रशंसा करूँगा । 

नायापि प्रसाद गृहणासि, प्रसन्‍ना न भवसि--आ्राप श्रमी तक प्रसन्न 
नहीं हो रही हैं। वाक्यामि प्रतिसमादधाति--कथनों का समाधान 
करता है। क्‍ 

कृतकालोपनेय/ आधि;--निश्चित समय पर पूरी की जाने वाली प्रतिज्ञा। 

आत्मवर्श नी, वशीक्‌ू--अपने अघीन कर लेना । अस्थिमात्रावशेष, 

कंकालशेष--जिसकी केवल हड्डियाँ ही दृड्डियाँ रह गई हों, क्षीण-काय । 

अतन्न पुरावृत्तकथा अनुसन्धेया--यहाँ पौराणिक कथा का हवाला दिया 
गया है । 

भतुः प्रतीप॑ मास्म गमः--पति के विरुद्ध न होना । 

नाइसि मे प्रणयं विहन्तुम्‌ “कृपया मेरी प्राथना को न दुकराना | 

तस्य मनो मार्दबमभजत, कठिनतामजहातू--उसका छृदय कोमल 
पड़ गया | ह द 

स॒ चानुनीतो मृदुतागमच्छुतू--अनुनय-विनय करने पर उसका दंदय 
पिघल गया | किसपि सानुक्रोशः कृतः--बह कुछ-कुछ कोमल पड़ा । 

दुःखविश्रामं ददाति--दुःख में आराम देता है। 


चुनी हुईं सुक्तियाँ तथा मुहावरे ४४१ 


हृदि एनां भारतीं उपधातुमहेसि--कृपया इन शब्दों को भलीभाँति 
हृदय में धारण कीजिए । 

पाताल मामय संस्मरयतीब भुजंगलोकः--शूरों का यह समूह मुमे 
पाताल का स्मरण-सा दिला रहा है। 

अये सम्यगनुबोधितो5स्मि--ओहो, मुके अच्छी याद आई । 

इति जनप्रवाद:-किंवदंती-श्रयते, इति प्रवाद:--ऐसी जनश्रति है । 

विश्वासप्रतिपन्न---विश्वस्त । 

दोषानपि गुणपतक्षमध्यारोपयन्ति, गुशपक्षे स्थापयंति--दोषों को भी 
गुण ही बताते हैं । 

संवद त्यक्षराणि--अक्षर मिलते-जुलते हैं । 

सागरे नद्यो विज्नीयन्ते - नदियाँ सागर में विलीन हो जाती हैं । 

खुरत्रये भर॑ कृत्वा--तीन खुरों पर खड़ा होकर । 

भाग्यायत्तमत३ परमू--इसके आगे भाग्याघधीन है | 

सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते--जिस पर तुम्हारे पुत्रों ने शत्रुओं 
पर विजय प्राप्त करने की सारी आशा लगा रक्‍खी है| 

हरः स्मरं स्वेन वपुषा नियोजयिष्यति--हर कामदेव को उतका शरीर 
युनः दे देंगे । 

एवं संबंतों निरुद्धचेष्टाप्रसरस्य मे--इस प्रकार जब सभी ओरे भेरे 
काय बन्द हो जायेंगे । 

अपवादः उत्सग व्यावतंयितुमीश्वरः--अपवाद किसी भी नियम कों 
सीमित कर सकने में समथ होता है। 

अतः पर॑ पुनः कथयिष्यासि--इसके आगे फिर कहूँगा । 

तस्य चाथरथय सतत सनास विपरिवतंमानत्वात्‌ू--यह बात निरन्तर 
उसके मस्तिष्क में नाच रही थी । 

गमिष्यास्यु पहास्यताम---मैं हँसी का पात्र बदूँगा 


दर . संस्कृत निनरन्ध-दर्शिका 


अवितथमाह प्रियंवदा--प्रियंवदा ने ठीक कहा है। न स्त्री स्वातंत्र्य- 

महति---स््री को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए | द 
- तत्‌ देवीहस्ते निन्चिप्ता भया युक्तमेबानुष्ठितं--तो मैंने उसे महारानी 

के हाथों में सौंप कर उचित ही किया । 

ते नार्भ्युपतिष्ठन्ति गुरून--वे अपने गुरुजनों का स्वागत नहीं करते । 
उत्तिष्ठमान: शेत्रु--उभड़ता हुआ शत्र, ! 

स्थाने खलु सज्यते दृष्टिः--नेत्रों को टकटकी ठीक जगह पर लगी है । 

प्रथम गुणितमिव तवोत्तरं--तुम्हारा उत्तर मानों पहिले से हे रठा 
हुआ-स् है । हे 

प्रजा: प्रजा; सवा इव तंत्रयित्वा--प्रजा के ऊपर अपनी सनन्‍्तान की 
तरह शांसन करके | 

कियदवशिष्टं रजन्या;--कितनी रात शेष रह गई है ह। 

सफलीकृतभर्द पिंडः--बह स्वामी के ्रति नमक हलाल है। 

का कथा-गणना (सप्तमी के साथ); कथव नास्ति (प्रति के साथ)-- 
क्या कहना है। जनप्रवादः--लोक-निन्दा । उैथा च॑ लोकिकानामा- 
भाणकः--लोकोक्ति इस प्रकार है; जैसी कहावत है । 

मुद्रां परिपालयन्‌ उद्‌घात्य दशेय--स॒हर को बचाकर इसे खोलिए, 
ओर मुझे दिखाइये । क्‍ 

प्रत्यक्षीक--अ्पनी आँखों देखना । 

क्रय्य, क्रयार्थ प्रसारित--बिकाऊ | 

कृतज्ञता, क॒तवेदित्व॑ं--कतश होना । जअरालुप्तमानावमानचिंत३-- 
ब्ृद्धावस्था के कारण मानापमान से परे | यौगिकाथ--शब्दार्थ । रूढा्थें-- 
प्रचलितार्थ | द 

अन्वर्थे, यथार्थ, परमार्थतः--वास्तविक अर्थ । अन्यथा एषा बौप्सा 
न चरिताथी भवति--नहीं तो इस पुनदक्ति का कोई अर्थ नहीं । 
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एकैक, व्यस्त--अलग-अलग ( सवोविनयानामेकेकमप्येषामायतरन, 
तद्रित कि व्यस्तमपि त्रिल्लोचने ) 

कोपोद्दीपनाय अलं अथवा पर्याप्रमिदं--उसके क्रोध को भड़काने के 
. लिये यह पर्यात होगा । उपयोग ब्रज्ञ , स्थाने-भूमों भू--स्थानापन्‍्न । 

सरुतः परिवेष्टार:ः आसन ---देवता लोग भोजन परसने वाले थे । 

इंद पादोदक॑ भविष्यति--यह जल पैर धोने के लिए काम देगा । 

स्बोगिका आभरणसंयोगाः--शरीर के अंग्र-प्रत्यंगः में सुशोभित 
आभूषण । रत्नानुविद्ध, मणिप्रत्युप्, रत्तलखचित--र्नजटित । पढ़ क्ृ-- 
स्थान जमा लेना । 

मनः धिय॑-चित्तं बंध अथवा आ+- था अथवा सन्निविश (प्रेरणाथक) 
या यज्ञ (प्रेरणाथक)--मन को किसी चीज में लगाना | 

अनेन समयेन परिणतो दिवस/--अब तक सूर्य ड्रब चुका था । 

आधीयतां धर्म धीः--धर्म में बुद्धि लगाओ | विनाशधर्मसु विषयेषु 
मनो भा सन्निवेशय--नश्वर पदार्थों में मन मत लगाओ। अचिसबृत्तो 
ग्रीष्मफ-समय:--तुरन्त प्रारम्भ होने वाला गऔष्म । गुणा विनयेन शोभन्ते-- 
गुणों की शोमा नम्नता से होती है। 

व्यवस्थापितवाक्‌ , वाचं व्यवस्थाप्य--जो कहना है उसे निश्चय 
करके | । 

इति प्रतिपादितमाकुली भवेत्‌--यह परिस्थिति डावाडोल हो जावगी । 

स्निग्धजनसंविभक्त दुःखें--सुहृदों द्वारा बेंगया गया दुःख । 

केन वान्येन सह साधारणीकरांमि दुखं--अन्य किंस व्यक्ति के साथ 
अपना दुःख बटाऊँ | 

चमिन , फल्नकपाशि---ठाल से सुसज्जित | खड़गचमंधर--ठाल और 
तलवार से सुसज्जित । 
नयनोपांतविलोकितं, साचिवीक्षणं, अपांगदृष्टिः, कटाक्ष+--तिरली 
चितवन । द 
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विदूषक संज्ञां _्भयति--विदूषक को संकेत करता है । अर्थवत्‌, साथ, 
चरिताथे, अथयुक्त, अन्वर्थ--श्रथ से भरा हुआ | हि 
सीदति मे हृदयं--मेरा हृदय बैठा जाता है। प्रबलपिपासावसन्नानि 
अंगकानि--प्रबल प्यास के कारण अग-ओग शियिल पड़ रहे हैं । 
तस्य पैयमहीयत, स लुप्तस्खलित-घैय:--उसका थैये टूठ गया । 
मया रथस्य मंदीकृतो वेग$--मैंने रथ के वेग को घीमा कर दिया . 
शिथिलितप्रयत्ना:, खथोद्यमाः--प्रयत्तन करने में शिथिल । 
मंथरविवेक चेताः--मन्द विवेकी | 
.. प्रत्यमिज्ञानमंथर--पहिचानने में मन्‍्द । 
. पराभवों सम हृदि प्रत्युप्तं शल्यमिव, न्यक्वारों हृंदि वजकील 
इव मे तीत्र' परिस्पन्द्तें--पराजय के कारण मैं व्यथित हो रहा हूँ । 
बरधिरान्मंदकर्णः ओ्रेयान---जहाँ कुछ न मिल रहा हो, वहाँ थोड़ा मिल 
जाना अच्छा है । 
वक्त' सुकरमिद्मध्यवसितु तु दुष्करं--करने से कहना सरल होता है। 
तंतुनाभः स्वत एवं तंतून्‌ स्रजति--मकड़ी स्वयं अपने जाले को 
तानती है। 
सोल्लस, प्रमुदितचित्त--प्रसन्नचित्त । 
मिषतां न। आशिष॑ आच्छिनत्ति--हम लोगों के देखते-देखते शिकार 
छीन लेता है | 
चारचच्ुमंहीपाल३--राजा के नेत्र शुप्तचर हैं । 
उपक्रोशमलीससेः प्रायः किम--अपमान से कलंकिंत प्राणों को रखने 
से क्‍या लाभ ? 
संशयस्थं जीवितं तस्‍्य, स संशयितजीवित आसीत्‌, जीवित संशय- 
_ दोलाधिरूढं--उसके प्राण संकट में हैं । 
वचनीयमिद्‌ व्यवस्थितं--यह मेरे जीवन में सदा के लिए लांछन 
. लग जायगा | 
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कु'ठित-प्रतिहत-रुद्ध-गति--ठप्प, शांत । 
इद सापपत्तिक॑ न भाति-यह युक्ति-संगत नहीं प्रतीत होता । 
हब्धप्रातष्ठ+--जिसने प्रतिष्ठा प्रात्त कर ली है। पुलकित, 
रांमाचित--रोंगठे खड़े हो गए | 
यात्राभिमुख प्रवृतू--यात्रा के लिए प्रस्थान करना । 
अभिन्नयतयः शब्दं सहंते सगाः-- सइज गति में भी मग शब्द सुन 
लेते हैं | संचकितं---चोकजन्ना होकर | 
अआवाद्तगतयामा रात्रि:--रात ऐसी बीती कि मालूम ही न पड़ा 
शनेनिद्रा निमीलितलोचनं मामकार्षीतू-नींद के कारण धीरे-धीरे 
मेरी आँखें मुंद गई । 
ज्वलति चलितेंधनोडग्निः--इन्धन के हिलाने-डुलाने से आग जलन 
जाती है | 
नैतावता पीडा निष्कामति--विपत्ति का अन्त यहीं नहीं हो जाता | 
सुखे चपेटां दा--मुँह पर चाँटा मारना । चित्ते-मभयं जनयति--मन में 
भय पेदा करता है । 
बद्ध-अरूढ-मूल--जिखकी जड़ गहराई तक गईं हो। तथ्य हृदय परपरा 
विस्मयः--वह आश्चय-चकित हो गया । 
तद्धि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघ्र' बुद्धिमारोह॒ति, प्रसिद्धिबलेन 
प्रथमतरं प्रतीयते--सामान्य अ्रथ में प्रयुक्त होने के कारण सरलता से 
बोधगम्य हट | 
जजरितकण विवरः-जजरीक्ृृतक्शुपुट+-नादः--कान के पर्दे को फाड़ 
देने वाली आवाज | 
सा देवीशब्देनोपचयते--वह रानी? कह कर पुकारी जाती है । 
पितुरनन्तरमुत्तरकोशत्नान्समधिगम्य--उत्तर-कोशल प्रदेश को पिता 
के बाद प्राप्त करके । 
नावसीदति गुरुप्रयोजनं--यद्‌ किसी बड़े काय की,हानि न 
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ह!। खज्ञ। करांति दुब त्त तांद्ध फन्नति साधुवु-दुष्ट्र व्यक्ति अपराध 
करता है और सज्जन उसका फल भोगता है । 
आतपत्नधनात्‌ -लू लगने के कारण | 
पुनरुकक्‍त॒तां नी--3यथे कर देना । 
अभिव्यक्तायां चन्द्रिकायां कि दी पिकापोनरुकत्येत--जब स्पष्ट चाँदनी 
विद्यमान है तो मशाल की क्‍या आवश्यकता । 
अश्वमेवसहस्न भय: सत्यमेबातिरिच्यते-विशिष्यते--सत्य. हजारों 
अश्वमेघ यज्ञों से कहीं बढ़कर है | 
कथं जीवबितं धारयिष्यामि--मैं कैसे जिझँगा ? न ह्ाय॑ मंत्र 
सातंत्रयेण कंचिदपि बाद समथयितुमुत्सहते--यह मंत्र स्वतः किसी भी 
सिद्धान्त का समर्थन नहीं कर सकता ! 
नियम्य शोकावेगं--शोक के वेग को रोक कर । 
विकारस्य गमनीयास्मि संवृत्ता--मैं तो विकार से प्रभावित होने बाली 
बना दी गई । विकारी योवनं--जवानी विकार का घर है | 
घृतदधीभावकातरं से सनः--मेरा मन दुविधा में पड़ने के कारण 
चिंतित है | 
बविहगा; समदु!खा इंच चुक्रशु।-पक्षी मानों समवेदना के कारण 
चीख पड़े | 
भिन्नरचिहिं लोकः--लोगों की रुचि भिन्न-भिन्न होती है | 
निगतुं सहसा न वेतसगूहाच्छक्तो5स्मि--वेंतस कुंज से सहसा निकलने 
में असमर्थ हूँ | विज्कज्ञाप विकीशमूधजा--बालों को बिखेर-बिखेर कर 
विलाप किया | 
... गमयति रज़नीं विषाददीघेतरां--शोक के कारण लम्बी रात्रि को 
. बिताता है | क्‍ 
.... शास्त्रे प्रयोगे च मां विमश--शास्त्र में तथा व्यवहार में भी मेरी परीक्षा 
ल्ेलो। द 
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अनुगृहीतोस्सि, महा[नयं प्रसादः--मैं अनुश्दीत हो गया | मेरे 
ऊपर यह बड़ी कृपा हु 

द्वावप्यागामनों प्रयागांनपुणों च--दोनों शासत्रश् तथा व्यवहार-कुशल हैं | 

नगरगसनाय मर्ति न करांति--वह राजधानी में जाने को इच्छा नहीं 
करता | 

सखीमुखेनाचे---सखी के द्वारा बोली । 

अपत्यमन्योन्यसंःछ पणं पिचन्नो;--सन्तान माँ-बाप का पारस्परिक 
अन्घन है | 

अतिपिनद्धेन वल्कलेन नियंत्रितास्मि--मैं इस कसे हुए, वल्कल-बस्त्र से 

जकड़ी हुई हूँ । 

समयः स्नानभोजन सेवितु--रुनान और भोजन करने का समय है | 

कालानुवर्तिनु--समयानुसार काम करने वाला । नेव॑ वारांतरं विधा- 
स्यामि--अब दूसरी बार ऐसा न करूँगा । 

अनवसरभप्रस्तोडथि भाव;--अब भीख माँगने की प्रथा नहीं रह गई । 

अकालक्षेपेण, अविलंबितं, अकालहीनं--बिना समय खोए हुए 

अमुष्य विद्या रसनाग्रनतंकी, समस्ता एवं विद्या जिह्ग्रेडभवन्‌--- 
सरस्वती तो उसकी जिह्ना के अग्र भाग पर नाचती थी । 

धारासारेमहती वृष्टिबेभूब--मूसलाधार पानी बरसा । 

शतसंख्या मामियं स्प्शति --यह १०० की संख्या छुके स्पश करती है । 

हृदय संस्पृष्टमुत्कंठया--हृदय उत्कंठा से प्रभावित हो गया । 

मित्राणां तत्वनिकषग्रावा विपत्‌ू--विपत्ति मित्रता की कसोंटी है । 

ग्राहकेग हाते चोरः परदेन--चोर अपने पैर के चिह्न से पकड़ा जाता 
है | ब्रह्मशब्दस्य व्युत्पाद्यममानस्थ--जब ब्रह्म शब्द की व्युपत्ति की जाती है। 

क्षुग्णाद्वत्मंन:---उसी लीक पर | 

परंतपों नाम यथार्थनामा--परन्तप उसका यथार्थ नाम है | 

भ्रुवसिद्धेरपि यथा्थनाम्नः -सार्थक नाम वाले श्ुवसिद्धि का भी | 
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लपकारः भ्रत्युपकारेण नियोतयितव्य;--उपकार का बदला उपकार से 
चुकाना चाहिए । 
असमथित, अतकित, अतर्कितोीपनत--अप्रत्याशित । 
समवायों हि दुस्तरः, संहतिः कार्यलाधिका--संघ में शक्ति है । ह 
ज्योतिःशब्द्स्तेजसि प्रयह्यते-- ज्योति?--शब्द प्रकाश” के अर्थ 
में प्रयुक्त होता है । 
.. ज्यातिःशब्दों ज्वलन एवं रूदृ:- ज्योति” शब्द “अग्नि” के अथ में 
हद हे। 
' अनपसुक्तभूषण--आभूषण पहिनने में अनम्यस्त । 
णुधुरां बह, समरशिरसि बूत्‌ सेना का अग्रणी होना । 
वाचिकं, वाचनिक शब्दाख्येय - मौखिक सन्देश । 
बार्यवहार।--पम्रोखिक वाद-विवाद | 
जल्ोकव्यवहार दृष्ट्या--सांसारिक व्यवहार की दृष्टि से । 
“निव्यूढस्तेडपत्यस्नेह:--तुम्हारा सन्तान-प्रेम पूर्ण रूप से प्रकठ हो गया । 
फाल3 कश्वचित्रतीक्ष्यतां--थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए. । 
सहरव सासहर्य--दो महीने तक प्रतीक्षा कीजि 
सुल्लि गावस्थया वहिरेधापेज्ष इब स्थितः--चिनगारी की दशा में 
स्थित आग इंधन की अपेक्षा कर रही है । 
लतो न किसपि परिहास्यते--आप को कोई कमी न रहेगी | 
न कामचारों सयि शंकनीयः--मेरे विषय में स्वेच्छाचारी की आशंका 
न कीजिए । 


सूथातपं सेव--घाम लेना, धूप का सेवन करना | अग्न्यातप॑ सेबू- 
आग तापना । 


दुड्क्ष्यों - उन्‍तति तथा अवनति । 


अतरा--रास्ते में। परिपंथीभू--विष्न डालना | कि स्वातंत्यमवलं- 
बसे--क्या तुम मनमानी कर रहे हो ! 


चुनी हुई सूक्तियाँ तथा मुहावरे ४प६ 


है किक तंमवे 4० 

सत्र नो वातमबेहि---हमारा सब प्रकार से कुशल जानो | 

युज्यते, बाढं, तथा, इत्यक्तवा--“बहुत अच्छा”? कह कर । 

छंदो5नुबृत्तिः-- दूसरे की इच्छा के अनुकूल आचरण करना | 

इश्वरेच्छा बलीयसी, प्रभवति भगवान्‌ विधि:--ईश्वर की इच्छा 

प्रबल शोेती है । 

बलातू, हठातू, अकामतः--अनिच्छया, जबरदस्ती से | 

अयशा।;3 अमृष्टमू--कलंक घुल गया । 

कुठितमतिः आख्रीतू , निरुत्तरीकृत:--वह निरुत्तर हो गया | 

कष्टमभ्यापन्त;--विपत्ति में पड़ा हुआ | 

नेतबित्रं, किमत्र चित्रमू-इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें क्या 
आश्चर्य है । 

सत्य-पालित-संगरः-संघः--प्रतिज्ञा पालन करने वाला | 

लघुसंदेशपदा सरस्वती--संज्षिप्त संदेश । सम्यग्म्थित-साधुविन्यस्त- 
पद--सुगठित शब्दावली । 

करुणार्थग्रथित--करुणा जनक वाणी से परिपूर्ण । 

त्वं सम जीवितसवं॑स्वी भूत:--तुम मेरे जीवन के सर्वस्व हो । 

लोकिकज्ञ--व्यवहार-कुशल । 

न तहिं प्रागवस्थायाः परिहीयसे--तो आप पहिले से बुरी दशा में 
नहीं हैं | 

अनुरूपभत गामिनी--अपने अनुरूप पति वाली । 

वेरसाधनं-नि्योतनं--बदला लेना । 

बाढम्‌ , अथकिम्‌--हाँ । तथेति उक्त्वा-हाँ कह कर | 

वैतसीं वृतिमू आश्रि--बलवान्‌ शत्रु के सामने कुक जाना । 


प्रिशिष्ट---२ 
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१--अरण्येडघिवस्तु' यत्तय इच्छन्ति | 
२--संनन्‍्यासी बहवो दिनान्येकस्थाने नावसेत्‌। 
३--यद्वरामादन्तरेणायोध्या शूस्या दृश्यते तत्कैकेयीवचनस्य परिणाम: । 
४--अस्य गिरेरसितों बहवो 5श्मानः सन्ति | 
४--अस्य वत्मनः परितः पल्ाशवृत्षा दृश्यन्ते | 
 ६--हा घिडः , मेउन्यायाचरणं कुबंते । 
४ ७--स एवं विचारयन्‌ सकत्ा रात्रिव्यंतीयाय । 
 ८--हुर्योधनः पांडवान्नास्निह्यत्‌ । 
६--शत्रवे बाणानह ज्षिपामि स तु मह्य' दृशदों मुंचति | 
१०--सस वचने स न विश्वसिति । 
११--सर्वेभ्यः पुत्रेभ्यों गोपाल$ पितुः श्रेष्ठः । 
१२--सर्वोभ्यों नदीभ्यों भागीरथी द्राधिष्ठा | 
१३--स भौजनादन बहिरगच्छत्‌ । 
१४--संसारसुखानि केवलं दुःखस्थानमस्तीति साधोरन्तरेश को जानाति। 
१५--इय' नगरी त्रयः क्राशा आयता । 
१६--धनिन द्रव्यं याचितं भिक्ष॒के: । 
१७--अंभोनिधि सुधा ममन्धे देवे 
८--तेषां मे च सख्यमस्ति । 
१६--अय' वित्तसंचयस्त एवं | 
. १०--तां वात्रानय मां वा तत्न नय । 
२१--है जगन्नाथ, मे सवोणि पापानि ज्मस्व । 
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२२--ताः ख्लिय आत्मनो निंदुन्ति । 

२२--सा युवतिरात्मानं हतग्रायाममन्यत । 

२४--कुद्ध+ पुरुष: शित्ायामप्यधिशेते | 

२४--गोपालो वा रामोडह' वा/त्वं तत्काय करिष्यथेति मां भाति । 

२६ -- पथिक उत्थिते सति तस्य साधमहमगच्छम्‌ । 

२७--समागतेषु बालेषु तान्फलानि दातुमारभस्व । 

र२८--तस्मिन्‌ राजनि वसुधामीशाने न को5पि सामंतस्तमभिभवितु येते | 

२६--अजासु ज्ञेत्रं नीयमानासु ताः शस्यमखादयत्‌ । 

३०-+भायोया आक्रोशंत्याः सा भत्री प्रतिषिद्धा । 

२३१--दूभश्च पैशुन्यं च सदा गहणीयों । 

२३२--रूपवती भायों सद प्रीतिपात्रा भ्वति । 

३३--पिता च माता च वार्क्ये परिपालनीयः । 

३४--यत्स एवम्र॒ुवाच तत्तस्य दोष एवं । 

३४--यतव्क्रोयमित्याचच्षते तत्मकतिरव खत्तानाम्‌ । 

३६--अन्येषां पुत्राणां राम एवं पितुः प्रयानासीत्‌ | 

३७--त्वं मम प्राणानामपि प्रियतरा अतस्त्वां सब कथयामि | 
२८--अहं तत्न गंतुं न शक्नोमि हि मध्ये नद्यायातवती । 

. ३६--वरं भिन्षां याचितुं न तु परसेवाविधिम्‌ । 

४०--अह वा त्वं वा तच्चकार । 

४१--स गुहं प्रत्यागतों वा नेति मां सत्वरं निवेदय । 


. ४२--राज्ञापराधिनं शता रूपका दंड्याः । 


 ४३--इन्द्रः स्वयशः किन्नरमसिथुनेगोपयासास | 
४>-प्रासादस्य पारिता5मात्यं सज्ञषकान्‌ स्थापयांत राजा | 

४५--चलुधितवेन वत्सेन पयः पायय तमन्न॑ वा खादय |. 

४६--राज्षी वनात्पुष्पाणि दासीरानाययतू । क्‍ 

४७--अहं मम मित्र मा पारितोषिकमदापयमू । 


'४६२ संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


४प---गुणिषु पुजास्थान॑ गुणा एवास्ति न लिंगं वा न बयः । 
४६--तस्या नायों अवलोकनस्य पात्र ते नरा बमूव । 
५०--अतन्न विषये इश्वरों न दोषास्पदः । 
४१--सा तपस्विनी मत्कपापान्न जातम्‌। 
२-गोविंद्स्तस्य भायों च स्तुत्यचरिते स्तः । 
५३--तपा दमो निःस्प्रहता च सर्वे अमी यतिषु प्रशस्याः । 
४--ऋते राम॑ जनकः कसपि नृपं शिवधनुभजयितुं न शशाक । 
५५--अय॑ पवेतोीडस्य ग्रामस्योत्तर: । 
५६--रामस्थ पूव गोविंद आगच्छतु । 
५७--त॑ दिवसमारभ्य मम मनः पयोकुल॑ जातम्‌ । 
५८---पुत्रविवाहस्यानन्तरं पिता ग्रामस्य बहिरावसथेडध्यवास । 
६--स शिष्येणोपनिषद' वेदयामास | 
६०--स्वामिना भ्र॒त्येन घेनु पयो दोहयते । 
६१--भिक्षुक श्रेष्ठिनं धनं याचयति । 
६२---स नरः पादस्य खंजः अय॑ तु नयनस्य काणः । 
६३---स जंबुद्नीपं नावि गतः शकटें च प्रत्यागतः | 
६४--यज्ञदत्तः कुंडिनपुराय प्रेषितः स मासद्ये प्रत्यागमिष्यति 
६५--रथस्य एवं बहु शोभसे तत्कतमत्याद्रस्थ | 
६६--हिरिण्यकश्चित्रग्नीवस्य प्राणा आसन । 
६७--गोबिंदो यूयं चैतदकुरुताम्‌ । 
६८--अह' ते वी राश्च शत्रन्‌ पराजयन्‌ | 
६६-लखम्चह गापात्नसुन्ननरच तत्कत्य कुंय। 
७०---अय॑ बटुस्ते त्राह्मणा वा ग्राम गच्छतु । 
७१--सयूय॑ बय॑ वा नदीं गमिष्यथ । 
. ७२--अतस्त्वां दूरादेव नमः । 
७३--इसमां वातोमह' वयस्यं कथयामि | 
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७४--यदि स त्वया पाठ नाध्यापयति तहिं मा तन्निवेदय । 
७५--देवाः स्वभयकारणं बत्रह्माणमाचख्यः | 
७६---तस्मै अहं दूतं प्रहितवान्‌, किंतु पाटलिपुत्राय न कोप्यबापि 
विसष्टः 
७७--अय॑ नरश्चोराखामतीव बिभेति | 
७८--ममागमसनस्य प्रागेव स गतः । 
७६--अलं त॑ बहु ताडयितुं सॉउत्यशक्तः । 
८०--अस्य पुस्तकस्य रामाय प्रयोजन नास्ति । 
१--ये यतयोरण्येडधिवसंति तेभ्यों नपानुग्रहस्य के उपयोग; । 
८२--भक्ति देवो रोचते । 
३---अहं देवदतस्य शता रूपका धारयामि | 
८४--स मयि द्रह्यति नाहं तस्मा अभिद्रह्यामि | 
 बय४--न किमपि त्वामधुना प्रत्याश्णोमि । 
६--राजस्योपरि चण्डवर्मों शास्ति | 
८७--अह' शत्र हत्वा स प्रत्याजगाम | 
स्ूय--रामों रावशां हत्वा विभीषणो लंकाराज्ये स्थापितः 
८६--त्वया प्रातरेब गां पयों दोग्धव्यमिति तमादिशन्‌ रासोउत्रागतवाब | 
६०--गोतमीवज सर्व निष्क्राताः । 
8४ १--अश्मभिघोंतं स शत्रभिहंतः 
&£२--रामाय दो पुत्रावास्ताम | 
३--प्रभवति निजाय कन्यका जनाय महाराज: 
६४--वासुकिः पातालतलस्येष्टे । 
६५--मामग्रे कि तिष्ठसि । 
६६--अस्य पबतस्थ पूर महावापी वतते । 
£६७--अस्मादु त्तरतस्तु रोदें श्मशानम्‌ । 
८--दिवसे त्रिः संध्यामपासीत । 


४८६४ संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


६६--बषंत्रये दशकत्वो5पि मम गहे त्वं नागच्छः । 
१००--उपवनाइक्षिणेनात्तरवं श्रत्वा दुःखितान्‌ शरण प्रत्यश्णोत्‌ 
१०१--अथुना सुबृष्टिमंवति चेत्सुमिज्ञष॑ सवन्नाजनिष्ट | 
१०२--अपि नास स राजास्मत्समीहितं संपादयिता | 
१०३--अह' हथः पथि महांतं सुजगं ददशे | 
१०४-अतन्न विषये तब संदेहो माउमूत्‌। 
१०५--मा चोरानभैष्ट | 
१०६--यद्यह तत्र बभूव तदा त्व॑ आतुः खाध मा कलहमकृथा इति 
. तचमख्यम | 
१०७--स्वपुत्र॑ यथा अन्येषां पुत्नेभ्योडपि प्रीति३ कतंव्या । 
. १०८--अशीत्तिदिवसा यावत्स भ्र॒त्यों मामसेविष्ट । 
. १०६--यथावद्धनमीश्वरेणास्मान्‌ दीयते तस्मिन्संतोषों मान्यः । 
. ११०--ते रथे कुसुमपुराय यातवन्तः | 
१११---स्रा सतवतीत्याकण्योह' दुःखितो जातवान | 
११२--शिशुना भाषितं स्मितं च पिन्नोरानन्दोत्पादकम्‌ । 
११३---अय॑ सम चिरंतनों वयस्यथो भवितव्यः । 
११४--त्वय्यस्माञ शासति कथमस्मामिरमिमूतं भाव्यम्‌ । 
११४--कुमंत्रिणा नपसभा न प्रवेष्टव्यम्‌ । 
११६--गोपालो नाम वयस्येन सहागच्छम्‌ । 
१७--जितोउसों मया षोडशसहस्राणां रूपकाणाम | 
११८--कांची नाम नगयों' घनमित्रनाम वशणिगवसत्‌ | 
११६--सुवर्णु पुर' नाम नगरे दो कोलिकों वयस्यभावेन आवसत्तः ; 
. १२०--चंदनमिव शीतले कद्लीगृहे :पि सा निवृ तिं नालभत । 
. १२१--रामेतिनामा दशरथस्य पुत्र आसीत । 
. १२२--उपला इव शत्रष्व॒स्मानवस्कंदस्तु वये कि कुयोनेति न जज्ञिम | 
. १२३--सुरगुरुमिव प्रज्ञस्यास्य त्राह्मणस्य दुक्षिणां कि न दत्से | 
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१२४--तव च से च सख्यमस्ति | 
१२५--चेत्त्व॑ मम कार्य करोषि त्वामह' मुद्रिकाशतं दास्यामि । 
१२६--सा नारी रविरिव भआ्राजमानं सुतमत्नब्धं तु इये बहुकुरूपम्‌ | 
१२७--अश्वमारोहु' मे रोचते । 
2२८--त्वामावस्थातुं कथमहमनुमंस्ये । 
१२६--अह त्वामेतत्कतुमिच्छामि | 
१३०--इसं प्न्थं वाचयित' न शक्यते | 
१३१--इममाम्रवृक्षमघः पातयित' न सांप्रतमू। 
१३२--बरं देशमपि त्यक्त' न तु नीचसेवां विधातुम्‌ । 

' १३३-- दशरथाय त्रिभायाभ्य: पुत्रचतुष्टयमुद्पाद । 
१३४--विजयतु भवान्‌ य एवं जनानानन्द्यः । 
१३५--एनां भवतेऊनुरक्तां कि निष्कारणेन व्यजसि । 
१३६--इम दिव<मारभ्य सासाह्ििजया दशमी भ्वति ! 


३० 


प्रिशिष्ट ३ 


शुब्दकोश 
संस्क्ृत-हिन्दी 
ञ््र 
धंशुमालिन--पु०) सूय । अंगुलीयकः:-कं-अंगठी 
अकलित--(विशे०) श्रगम्य, अज्ञात | अर्चितनीय (विशे०)--अगम्य | 
झरकिंचनत्वं--घनहीनता | ज्॒ (बि०)--अजन्मा | 
ध्क्तयत्वं--नाश-हीनता | अंजनं -ऑजन । 

. अगुणः--गुण हीनता | अतिक्रान्त (विशे5)--अतीत | 
अगृध्नु--(विशे०) लोभरहित | अतिगहित --श्रत्यन्त तिरस्क्ृत । 
अग्तिसात्क --( तनादि, उमय७> ) आंतत्सगः-अ्रत्यन्त जंगलीपन । 

जलाना । खअतिभूमसिः--चरम सौमा | 
अग्रज़न्सनू--(पु ०) बाह्मण । अआतेसात्रं--बहुत अधिक | 
आग्रणीः--नेता | अतिमुक्तल्नता --माघवी लता । 
अग्रय (वि०)- सवश्रेष्ठ | खतियंत्रणा--अपारकष्ट | 
अधघं--पाप । अतिलोल--दु्बल, कृश । 
अंकः--कलंक, दाग | अतित्ोहित--बहुत लाल | 
अंकुर;:--अकुर । अतिहे पश--अत्यन्त लज्जास्पद | 
अंगमू--भाग, आअश । खत्यादर:--बहुत श्रधिक आदर | 
अंगर,गः (सं०)--सुगंधित लेप ।. अन्रांतरे--इसी बीच में । 


अंगुलि (्री०)--डँंगली | अदूरवतिन---सन्निकट | 
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अधिकज्षिप्त--तिरस्कृत । फूलकर कुप्पा न हो । 
अधिज्य--चढ़ी प्रत्यंचा-युक्त । अनुबंधः--निरन्तरता, घारा । 
अधिराजः--चक्रवतीं । अलनुपक्रम्य--ग्रसाध्य । 
अध्यर:---यश्ञ | अनुपधि (विशे०)--निष्कपट । 
'अनज्भ;--कामदेव | अनुभित--अनुमान किया गया । 


अनतिपात्य--देरी न करने योग्य । अनुविद्ध--चतुर्दिक व्यास | 
अनलनुदार (विशे०)--जिसके पास उप- अनुवृत्ति--भूतकाल का अनुभव | 


युक्त पत्नी न हो । अनूत---+मिथ्या । 

अनन्तर -मिला हुआ । अंतरात्मन्‌---अन्‍न्तरात्मा । 
अनपायिन्‌--अनश्वर । अंतराय--विष्न । 

अनम्र -नम्नता रहित, उद्दएड | अंतरिक्ष--आकाश | 
 अनधेत्वं--अमूल्य । अंतरित--लुस हो गया । 
अनवगीत---अनिन्दित । अंतर्तीन--अप्रत्यक्ष । 
अनातप--ठंडा, धूप रहित ।...._ अन्तर्वेदिः--बमुना और गज्जा के 
अनातुर--अश्ान्त, स्वस्थ | बीच का प्रदेश, द्वाबा | 
अनात्मज्ञ--जड़ । अपकारिनू--बुराई करने वाला । 
अनादि--आरदि रहित । अपचार:--दुराचरण । 
अनायास--सरल । अपदेश:--मिथ्यातक : 
अनामय--स्वास्थ्य |  अपयशस--श्रपकोर्ति | 

अनिव त--पीड़ित । . अपरिसमसाप्त (विशे०)--अनन्‍्त | 
अनीश - अनधिकारी | ' अपचवाद;---निन्दा | 
अनुचरः--सेवक । . अपहस्तवित--त्यागा हुआ । 
अनुज/--छोटा भाई । अपुनझक्त--जो पुनरुक्त न हे) 
अनुत्तम--अद्वितीय । रा नित, नूतन । द 
अनुत्सेक:--निरमिमानता । . अपुर्वे--जिसके बराबर पव में कोई न 


अलनुत्सेकिन्‌ (विशे०-जो गवसे . रहा हो | 


है: है: की 


अपोहने--तक-बुद्धि । 
अप्रतिभद---अद्वितीय । 
अपग्रतिविधेय---उपाय रहित । 
अगप्रतिहत---अखर्ड । 
पअप्रत्यय---अविश्वस्त । 
ऋप्रमेय--अगणित । 
अबला--स्जी । 
-अब्ज भू+--बह्मा | 
अभिख्या--शोमा, सौन्दर्य । 
अमभिगमनं--रति, मैथुन । 
अभिजन:--उच्च कुल का | 
अभिज्ञान--पहिचान । 
अमिनव---नूतन । 
.. अभिनिवेश३--श्रद्धा, रुचि । 
.. अभियुक्त+--विद्वान्‌ व्यक्ति । 
अभियोक्त--आरक्रमण करने वाला । 
अमिरसणीय--बहुत अधिक सुन्दर । 
अभिल्लाष:--इच्छा, शक्ति । 
अभिव्यक्त--स्पष्ट, प्रकट । 
अभिषेशय--सेना से भिड़ना। 
अभि (ति०) संधानं--घोखा देना, 
कपट करना । 
अभ्यवहाये--जो खाने के योग्य हो । 
अभ्यागत--अतिथि । 
अभ्युपेत--हस्तगत । 
अमंगलं--अशुभ, तुच्छु विचार । 


संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


अमषित (विशें०)--क्रुढ, रोषपूर्ण ! 
अमल--स्वच्छु, शुभ । 
अमानुष--अतिमानव । 
असानुषी--विवेकशुज्य स्त्री । 
अमोधघ--अ्रचूक, जो व्यर्थ न हो ! 
अम्बुवाहः--बादल । 
अयसू--ोहा | 
अरुण--सूय का सारथी । 
अरुन्चती--वसिष्ठ की स्त्री । 
अजेनं--मिलना, कामना । 
अथे ---(सम्‌ पूर्वक) चुरादि आत्मने ० 
सोचना, कल्पना करना | 
(प्रपूषंक) अनुसरण करना । 
अधथ्य--सार्थक । 
अहत्‌--योग्य । 
अल्पमेघसू -- कमबुद्धि । 
अवकल्प्य--विचारणीय । 
अवच्चय:--विनाश । 
अवकाशः--स्थान, अवसर, कारण । 
अवताडनं---रगड़ना । 
अवपात:--शिकार के लिए गडडा | 
अवद्य--निदनीय | 
अवधूत--ब्णा के योग्य | 
अवमानिन--तिरस्कार करने वाला । 
अवयब:--अंग, भाग । 


अवलोॉकिता--एक दासी का नाम ! 


शब्दकोश 


अवसन्न--समाप्त कर दिया गया | 
अवसानं--अ्न्त | 
अवस्थित--रुका हुआ | 
अझविज्ञत--घाव रहित, सकुशल । 
अविधवा--सधवा स्त्री !। 
अविनीत--उद्दए्ड, अशिष्ट | 
अव्यापन्न---जीवित । 
अव्याहत--अविरुद्ध | 
, अशनिः--बज्न | 
अशनं---भोजन । 
अशरण--अ्रसहाय । 
अशुभं--दुघटना, पीड़ित । 
अशेषतः--पूर्ण रूप से । 
अश्वमुखश--धोड़मुहा जीव, किन्नर । 
अश्वसेध+--एक प्रकार का यज्ञ 
जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है | 


ञ्रा 


आकर;ः--खानि | 
आकार--स्वरूप । 
 आकुल्;--भरा हुआ, परिपूण, 
दुखी, पीड़ित । 
आक्रंदितं--फूट-फूट कर रोना | 
अआखण्डल३---इन्द्र । 
आखुः--चूहा | 
आख्यात---कथित, घोषित । 


४द६ 


अस (उत्‌ पूवंक)--(कर्मवाच्य) बदल 
जाना; (विपरि पूवक) परिवर्तित होना ! 
असंविदान--अनभिज्ञ, मोला । 
असक्त---विरक्त । 
अखसहरश--असमान, अनुपयुक्त | 
असार--शक्तिहीन, अयोग्य । 
असारता--निस्ततव, ज्षणभंगुरता, 
अस्थिरता | 
अखित--काला । 
असिपत्र--तलवार की घार । 
अस्ताचल४--पहाड़ जिसके पीछे 
सूय अस्त होते हैं | 
अहंकार;--घमंड । । 
अहक्लाय ( क्रियावि० )--ुरन्त, 
शीघ्रता से | | 


आगंतुक;:--अतिथि, अनजान | 
आगन्तुकता--श्रतिथि होना । 
आगमः+--बेद, प्रकट होना ! 
आगमिन--सिद्धान्तों में पारंगत । 
आतंक-भय । 

आतप--धूप | क्‍ 
आतप्त--दुशखी, तपाया हुआ | 
आतिशथ्यं--स्वागत । 
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आतिथ्य-क्रिया--स्वागत-सत्कार 
करना । 
आतुर--रोगी, दुःखी । 
आत्मवत्‌--अपने समान । 
आदुरः--प्रेम, सत्कार । 
आदितः--प्रारम्म से ही । 
आत्मीकृ--जीतना, प्राप्त करना । 
आधातू--सूचित करने वाला । 
आधि:;--क्षयकारक, रोग | 
आधिपत्यं---अधिकार, शासन 
करना | 
आन्तर -- भीतरी । 
आनन्दनं--आनन्ददायी । 
आपणशः--बाजार ! 
आपतित--आ्रा पड़ा । 
आपन्न--दुःखी । 
आपध्तः--विश्वस्त व्यक्ति । 
आप्यायना--मोटा होना । 
आमोग:--सीमा, प्रान्त, फण । 
आमंजु--सुन्दर, आकर्षक । 
आपमिषं--लोभ, चारा, मांस | 
अआय--आमदनी । 
आयतं--लम्बी । 
आयतनं--निवासस्थान । 
आयासयितृ--कष्ट पहुँचाना । 
द आयुष्मतू--दीर्घायु | 


आयोध्यिकः--अयोध्या निवासी | 
आरमस्भ;+--एक काये, व्यवसाय । 
आराधनं---पूजा, उत्सव । 
आये--विनम्र, योग्य | 
आयपुत्र;:--पति के लिए प्रयुक्त 
(शब्द । | 
आयंमसिश्नाः--बोग्य व्यक्ति, आदर- 
णीय। 
आलक --पागल कुत्ते से सम्बद्ध | 
आल्ो--सखी ! 
आल्लोक:--प्रकाश, दृष्टि | 
आलोचित--टोचा हुआ । 
आवरणं--ढकना, श्राच्छादन ! 
आवल्ित--कुछ मुड़ा हुआ । 
आवसथः---निवास स्थान | 
आविल--गन्दा । 
आपविल्य--गन्दा करना | 
आवृत--घिरा हुआ । 
आवेश:--प्रभाव, अधीनता | 
आशीविषः--साँप | 
आशु--शीघ्र । 
आश्रम:---जीवन की एक ग्रवस्था, 
चार आश्रम होते हैं, निवास- 
स्थान | 
आस--(अजु पूबेक -अदादि-- 
आत्मनेपद)--सेवा करना | 
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आसक्त-तत्पर, स्थिर किया हुआ | श्रोताकत्ष, सभामवन | 
आसक्ति;--अनुराग, लगाव | आहवः;--युद्ध । 

आस्तरणुं-- बिछोना । आहारः--भोजन । 
आस्थानं--परिषद्‌ । आहितुंडिक:--मदारी, सँपेरा | 


आस्थान-मण्डप४-- परिषद्-मवन, 


ड 
इ--(प्रति पृवक)-प्रेरणा र्थक-विश्वास इन्द्रियं--इन्द्रिय । 
करना; ( व्यप पूर्वक ) अलग इंधनं--ईंघन, .आग में जलाने का 
करना, अलग होना । सामान | 
इच्चाकु:---एक सूय-वंशी राजा, रघु इरावती--एक स्त्री का नाम है | 
के पृवज । क्‍ । 


ई 


इंच्च (अनुपु्वक) भ्वादि--आत्मने० इश्वर (विशे०)-योग्य । 
देख भाल करना, पूछताछ करना । इंश्वर;--स्वामी समर्थ | 


इक्षण--नेत्र, दृष्टि | डे _(भ्वादि० आत्मने०)-च्छा, 
इंप्सित--मनोबांछित | अभिलाषा करना । 
/+ का + 
इंशः--स्वामी, अ्धिपति, शंकर । 
उ 

उचित--पहले जैसा, सामान्य, उत्क्रुष्ट--चिल्लाना । 

परंपरागत । .. उत्खात--उखाड़ा हुआ, विनष्ड । 
उच्छित ( विशे० )--ऊँचा, उठा उत्खातिन--गड॒टों से भरा हुश्रा, 

हुआ । ऊँची-नीची भूमि से युक्त । 
उत्कषें;--ऊँचाई, विशष्टता ।. उत्तंसय--बॉधना, सुसज्जित करना । 


उत्कुल-- कुल को बदनाम करना। उत्तर (विशे०)--बाद का, पीछे का । 


घर 


उत्तरा--अमिमन्यु की स्त्री । 

उत्तरोत्तर--सदा बढ़ने वाला, आगे- 
आगे, दिन प्रति दिन | 

उत्तान ( विशे० )--शुद्ध, निष्कपट, 
खुला हुआ | 

उत्तानित ( विशे० )--खुला हुआ, 
फैला हुआ । 

उत्पल्तिनी -- कमलिनी । 

उत्पीडः--हार, घुंघराले बाल । 


संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


उपकार१--भल्ाई, अच्छाई । 
उपकारिन्‌--उपकार करने वाला | 
उपकायों--राजड्रीय शिविर । 
उपधातः--विनाश, क्षति । 
उपचारः--बाह्म प्रदर्शन, 
लोकाचार | 
उपदेशः--शिक्षा, सम्मति, सलाह | 
डउपद्रव/--हानि क्षति | 
उपनत--आगया हुआ, प्राप्त हुआ । 


उत्सवः--जलसा, प्रसन्‍नता या आनन्द उपनिपात३--घटना, हो पड़ना । 


का समय । 
उदंतः--समाचार, इतिहास । 
. उद्य;--दश्शान, प्रकट होना । 
'उद्दास॑--क्रियाविशे ०)--अ्र विरुद्ध 
शीघ्रतापूवक, प्रचशड' | 


उपपन्न (विशे०)--उपयुक्‍त, उचित । 


उपसा--समता | 


उपरत--मरा हुआ । 


उपराग--अहण | 


उपरोध:१- विप्न , क्षति | 


उद्यत--तैयार, कटिबद्ध, लगा हुआ, उपलक्तणं--लाक्षणिक, चिह्न | 


तत्पर | 
उल्यम;--विचार, संकल्प | 
उद्धत (विशे०)--गर्बोन्नत, ऊँचा | 
उद्बाष्प ( विशे० )--आऑँसू बहाता 
हुआ । 
उन्नतत्वब--श्रेष्ठता, अच्छाई । 
उन्नति (स्त्री०)-गोरव, श्रेष्ठता । 
उम्मुख (विशे०)--तैयार । 
उपकणएठ;--सन्निकटता, समीपता, 
पड़ोस। 





उपलम्भः--पता लगाना, अन्वेषण 
करना | 
उपवास;-.-उपवास करना, भूखा 


रहना । 
उपहत--मरा हुआ, विनष्ठ | 
उपस्थित--जो समीप में आ गया है, 

आया हुआ | 
उपहास्यता--हईसी का पात्र । 
उपाधिः--दशा, परिस्थिति । 
उपाध्यायः--आचार्य | 


शब्दकोश छछ३ 


लपालंभ३$--उलाहना, व्यंग्य | में आना | 
उपाशु--( क्रियाविशे” )--एकान्त उषस्‌--(स्त्री०) उषाकाल | 
मं। उष्मन्‌ (पुं०/-गर्मा, उष्णुता । 
उपाश्रय+--आश्रय चाहना, शरण | उष्णिमन्‌ (पु/०,--उष्णता । 
2] 
ऊरीकृत--हृस्तगत ! ऊमि (स्त्री ०)--लहर, तरंग । 
ऊरुः--जंघा । ऊह (अप्‌ पूबक) भ्वादि--परस्मै ०-- 
ऊजस्वल (विशे०)--बड़ा, पराक्रमी | हटाना, नष्ट कर देना | 
ऋ 
ऋजु ( विशे० )--अश्रच्छा, सीधा, ऋषिकुमारः--कऋषि का पुत्र । 
सरल, स्वच्छु । ऋष्यशुद्भ/--महाराजा दशरथ के 
ऋषिकल्प (विशे०)+--ऋषि के समान |. दामाद | 
छ्‌ 
एकपदे (क्रियाविशे०)--एकाएक । साथ )--बहुत अधिक । 
एकाग्न (विशे०) एक चीज पर चित्त एकेकशः (क्रियाविशें० )--एक के 
लगाये हुए. | बाद एक | 


एकांत (वि०)--अधिकता से, चिंर- एथित--बड़ा किया गया, पोषित । 
स्थायी, क्रमशः । ( विशेषण के एनसू-पाप | 


ऐ्‌ 


ऐच्वाक--इच्वाकु के वंश का । ऐरावतः--इन्द्र का हाथी । 
ञ्मो 


 ऑजस्विन--प्रतापी, तेजस्वी । 
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आदरिकः (विशे ०)--भ्रुक्खड़, पेटू । 


ककुद --कूबड़; (आलंकारिक प्रयोग) 
मुख्य, सवश्रेष्ठ, डील । 
कच;--बाल, केश । 
कज्जल्ल--काजल | 
कंठ (उत्‌पूर्ष$)-भ्वादि--आत्मने-- 
उत्छुक होना, उत्कंठित होना । 
कृतिपय--कुछु, थोड़ा-सा । 
कथमपि---(क्रियाविशेषण )--बड़ी 
कठिनाई से, किसी प्रकार । 
कद्ली--केले का वृक्ष । 


कनकं--स्वण । 
कन्द्रमू--गुफा । 


कृन्द्ल्:---समूह, पुञ्न, ढेर । 
8 
कसलयातन्त--बत्रह्मा । 
शी > 
कृरप्‌ ( अनुपूवंक )--किसी पर दया 
करना । 
गण (५ हि 
कणु--(आपूवंक चखुरादि-उभयपदी ) 
( नना । 
कशुधार।--मल्लाह । 
कतलकत्तः--शोर | 
कलहंस:---हंस । 
कल्नभः--हाथी का बच्चा | 


कला--चन्द्रमा की कला, इकाई । 


संस्कृत निबन्ध-दर्शि का 


ञो 


के (न. 
आदासीन्य॑---उदासीनता, वैराग्य । 


फ 


कलिका--कली । 
कलेघरम्‌ू--शरीर । 
कल्पः--रीति, क्रम । 
कल्पांत--सृष्टि का अन्त या विनाश | 
कल्य--(विशे०) बड़े सबेरे, प्रात+- 
काल । 
कल्याण (विशे०)--पोग्य, 
धन्य, भाग्यवान्‌ | 
कल्याणन्‌ ( विशे० )--घधन्य, भाग्य- 
वान्‌ | 
कष्ट (विशे०)--कठोर, दुःख | 
काकपज्ष:-क्षकः--पुँघराले बाल | 
कांचनं--स्वर्ण | 
कामः--इचछा, कामदेव । 
कामगम--स्वेच्छाचारी | 
कामतः ६ क्रियाविशे० )--वासना से' 


सम्य, 


यक्त | 
कामसू (विशे०)--इच्छाओं को पूर्ण 
करने वाली । 


कामिन्‌ (पूं०)--प्रेमी, कामी । 

कारतोन्तिकः - ज्योतिषी, भाग्य बताने" 
वाला । 

काषायें---गेरुआ वस्त्र | 
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किन्नरः-- देवताओं की एक गानेवाली... डुव्यंवहार किया गया हो, सताया 
जाति । हुआ, हानि पहुँचाया हुआ ! 
किंवदन्ती--सूचना, अफवाह । कतधी ( विशे० )-बुद्धि सम्पन्न, 
किरीटी (न्‌)-- अजुन । विचारवान्‌ । 
कुटिल्ल--(विशे०) ठेढा, धूर्त।.. ऊत्स्न (विशे०)-सम्पू्ण, अखिल । 
कुट्टिमः-- फश । कृपणु (विशे०)-ह्लुद्र हृदय वाला | 
कुटु बिन--(पुं०) गहस्थ । कृश--(विशे ०)-दुबला-पतला । 
कुतृहल्ल--उत्सुकता । कृषू--भ्वादि-परस्मै-(वि पूर्वक) 
कुधी-मर्ख, मन्द-बुद्धि । झुकाना | 
कुमुदं->कमल की एक जाति जो. कषि (ज्ली)>-खेती, किसानी । 
रात्रि में खिलता है । क्व.प्‌-(परि पूवक प्रेरणा थंक) लगाना, 
कुमदिनी--कुमुद का स्त्रीलिंग | बनाना, (सम्‌ पूवक प्रेरणार्थक) 
कुशलम - कुशल, कल्याण | संकल्प करना, निश्चय करना, 
कुशहिन्‌ (विशे०)--कुशल-पूर्वंक | उद्देश्य बनाना । 
कुशाग्रबुद्धि - तीत्र बुद्धि वाला । कृष्णुवत्मनू--(पुं०)....अग्नि | 
कुसरित्‌ (स्त्री ०)--नाला केतनं--ग्रह, निवास-स्थान । 
कू -- (पुर_पूवक) तनादि उमभयपदी-- केशिन (पुं०)--एक राक्षस का नाम | 
झागे करना, । केसरिन्‌ (पुं०)--सिंह । 


( अपा पूजक ) अलग करना, कोटरः-रं--खोखला, छेद । 

रोकना । (डप पूर्वक) उपकार कोटि (सत्री०)--शिखर, अन्त, चोटी, 
करना । (वि पूवंक) कर्मवाच्य- अग्रभमाग । 

बदल जाना, प्रभावित हो जाना; “7प्ररकोटिः--सर्वोच्च शिखर । 

( विग्न पूरक ) तंग. करना, कोशः-घ३-कली । 

छेड़ना, हानि पहुँचाना । कॉतृहल्न--उत्सुकता, उत्करठा | 
विप्रकृत --जिसके साथ अन्याय. कपीनं--लंगोटी । द 
किया गया हो, जिसके साथ कौबेरी--उत्तर की ओर, कुबेर की । 
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प ४ 

कारव्य;+--कुरु वंश का | 

कर हक र्तिं 

कॉलि|नि--बदनामी, अपकीर्ति । 

बे 

कांस (विशे०)--कच्छुप-सम्बन्धी । 

कोशिक३-- विश्वामित्र ( कुशिक 
के पुत्र), उल्लू | 

५ 

कॉशिकी--एक स्त्री का नाम | 

ककचः--आरा । 

कसू--( आपूबक )--आक्रमण 

करना | 

क्रिया--कार्य, विधान | 

क्रीडनीयं-- खिलौना । 
उ्यं-- निबलता, नपुंसकता, 
कायरता । 

चाणशक--त्रण भर रहने वाला, 

.. परिवतंनशील । 

क्षेत्र--क्षत्रिय, युद्धव्यवसायी । 

चापित--.विनष्ट । 


संस्कृत निबन्ध-दशिका 


शोपा--रात्रि । 

ज्षस (विशे०)--योग्य, समर्थ, उचित । 

ज्य:--क्षीण होना, नाश, कम होना। 

ज्ञात्र (विशे०)--क्त्रिय जाति से 
सम्बद्ध | 

क्षारांबुधिः--समुद्र | 

ज्षितिपः 

ज्ितीश्वरः 

ज्षिपू--(आपूर्वक) तुदादि-परस्मै-- 
पटठकना, भड़काना, लुभाना, 
( निपूवक ) समपिंत करना, 
लगाना । 

जुद्र (विशे०--तुच्छ विचार बाला, 
अधम; अयोग्य | 

ज्षेत्र--खेत । 

क्ञोभः--बड़े जोर का घक्का, कटठका । 


राजा, प्थ्वी का स्वामी | 


स्तर 


खम्‌--श्राकाश | 
खंड:--हुकड़ा, तोड़ना,अंश । 
खल्वाटः--गंजा | 


गणक:-- ज्योतिषी |. 
गणिका--वेश्या | 
गति (ज्री)-आश्रय, चारा, सहारा । 


खिन्‍न--( विशे० )-थका हुआ, 
श्रान्त, दुःखी | 


गद्गद--( क्रिया-वि ०)--गला रुँधा 
हुआ, प्रसन्न | 


गंधः--किसी प्रकार की महक | 


शब्दकोश 


गंधद्विप:--उत्तम जाति का हाथी, 
जिसके गण्डस्थल से मद नीर 
भरता है | 

गभ्भस्तिः--किर ण । 


'.गमू (प्रत्युद्‌ पूवक)--स्वागत के लिए, 


छा 


जाना । 

गर्भेश्वरत्वं-गर्भ से ही घनी पैदा 
होना, उत्तराधिकार में सम्पत्ति 
प्रात करना | 

गांभीय--गहराई, गम्भीरता । 

गाह --( स्वादि आत्मने ० ) प्रवेश- 
करना | 

गिरीशः--शिवजी । 
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गुश--उत्तम प्रभाव, सुपरिणाम । 

गुरु (विशे०)--प्रधान, सवश्रेष्ठ । 
(बहुवचन) पिता; (एकबचन)-- 

ड़े लोग | 

गृहसे घिन्‌ (पु ०)--शहस्थ । 

गृहिणी--स्री, गह-पत्नी ! 

गोत्रं--कुल, वंश ! 

गोमायुः--सियार । 

गौरवं--महत्व । 

ग्रह:--पकड़, अचानक आक्रमण । 

ग्राम्य ( विशे० )--देहाती, उद्दए्ड, 
गंवार । 


घ्‌्‌ 
घट (सम पूवक, ग्रेरणा थंक)--जोड़ना, धर्मोशु१--प्रचएड सूर्य | 


मिलाना । घातक3--मारने वाला, जल्लाद । 
ते / 

चक्रवर्तिन्‌ ((०)--चक्रवर्ती राजा । चपल (विशे०)--विवेकशत्य, चंचल, 
चक्रवालं-- ज्ितिज । आअस्थिर | 

चक्ष (प्रत्या पूर्वक) अदादि आत्मने०- चसू: (स््री/-“सेना । 

त्याग देना, अस्वीकार कर देना । चेच+--समूह, उुज्ध | 

' चंचत्‌ (विशे०)--चारों और घूमता चर--स्वादि-परस्मे ०-(वि पूबक)--' 
.. हुआ। घूमना-फिरना,_ विचरण 
चूई--चोंच । करना | 


चद्र्कां त;---चन्द्रकान्तमणि चरः--मभेदिया । 


ड्ज्प संस्कृत निबन्ध-दशिका 


चल--(विशे०)--चंचल, अस्थिर । पूवंक)-पाना । 
चलाचत्तता--म्न की चंचलता । चिकीषों--कार्य करने की अमिलाषा | 
चलितं--एक प्रकार का दृत्य । चित्रं--(विशे०) आश्रर्ययुक्त, विचित्र | 
चातकः---चातक पक्षी, पपीहा । चित्रापित--चित्र में अंकित | 
चापलम्‌ू--चश्चलता । चूडा--शिखर, चोटी । 
चामरं--चँंवरी | चूडामणि--सिर के केश का मणि | 
चारित्यं--चरित्र की शुद्धता,सदाचार। चूत+--अआ्राम का पेड़ । 
चारुता--सोन्द्य | चेष्टा--क्रिया । 


चि---( प्र पूर्वक )-कमवाच्य-बढ़ना, चेष्टितं--आचरण | 
उत्तरोत्तर उन्‍नति करना (परि- च्युतात्मन्‌ू--पतित । 


छ्‌ 
छझमनू--(सं ०)--कपट, बहाना | 
जञ्ञ 
जड---विशे ० »-मूर्ख | कृत्रिम जलाशय | 
जनता---जन-समूह । जल्लाशय:--जल का स्थान, तालाब | 
जंतु--जीवधारी, प्राणी | जात॑--शावक, समूह, पशु या पत्तियों 
जनन्‍्मभूमस--(स्री ०)--जहाँ जन्म हो के बच्चों का समूह । 
वह देश, मातृभूमि | जाति (ज्ली०)--जाति । 
जयन्तः--इन्द्र का पुत्र | जाल्म;---कपटी, धूर्त | 
जलचर;---जल जन्तु | जीव--अनुपूवक) भ्वादि - परस्मै- 
जलद; | जीवित रहना । 
 जलभुच आादल । जीवनं--जीवन, जल । 


जलयत्रें--पानी का यंत्र, जीवलोकः--संसार, बिश्व ! 


शब्द-कोश ४७६ 


जुभ --( सभुत्‌ पूबंक ) भ्वादि- ज्ञापय--ज्ञा का भरे रणाथंक) वि पूर्वक 


आत्मने--उपाय या चेष्टा “आदर पूर्वक कहना, प्रा्थना 
करना । (वि पृवक )--प्रकट.._ करना | (आ--पूर्वक) आज्ञा देना | 
होना | ज्योतिःशास्र--ज्योतिष । 
ज्या--घनुष की डोरी, प्रत्यंचा । ज्योतिष्मतृ--( विशे० )--चमकता 
ज्ञाति:--कुट्ठ म्ब | हुआ, प्रकाशमान । 
ट 
'टिद्विभी--टिविहरी । 
ढ 
ढोक्‌--(भ्वादि-आत्मने) सन्निकठ में आना | 
त्‌ 
तदिनी--नदी । तापस:;--तपस्या करने वाला | 
तनु (विशे०)--हुब॒ला-पतला, सूद्म । तालः--ताड़ का पेड़ | 
 तपनः--सूर्य | तितिक्ष - (भ्वादि-आत्मने ०)-(तिजू घात 
तप्त--धूष से पीड़ित । का सन्नग्त रूप)-च्षुमा करना । 
तदानींतल--समकाली न, तिमिरः-रं--अन्धकार । 
उसी समय में रहने वाला | तीछण (विशे०)--तेज; कठिन, बहुत 
तमसा--एक नदी का नाम । कठार । 
तमिस्ता--अन्धकार । तीथे--तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान, 
तरंग+--लहर । योग्य-व्यक्ति, उचित पदार्थ | 
तरल्ता--चंचलता, आन्दोलन, तीर्थादकं--तीर्थ का जल, पवित्र 
इन्द्रियों का विक्षत होना | जल । 


तात३--पिता, प्रेम-सूचक शब्द, तुषार (विशे०)--शीतल, शीतलता | 
प्रिय । तुषार।--वर्षा की भड़ी | 


है 


तूय:-य--संगीत वाद्य-यन्त्र, दुन्दुभी, 
तरही । 

तृक्ष:--रुई । 

तष्णीम्‌ --(क्रिया बि०)--शान्त । 

तु--भ्वादि-परस्मे (अब पूर्वक) किसी 
काय को समाप्त कर देना, भूमिका 
का अवतरण देना । ( प्र पूवक- 
प्रेरणा थक)--धोखा देना, (वि 
पूवक) देना बाँटना । 


दक्ष (विशे०)--पढ़, कुशल । 
दक्षिण (विशे०)--सम्य, विनम्र । 
द्‌ उडः:---कमल्न का नाल-दरुड । 
दुम--अपूर्वक प्रेरणार्थक)-दबाना, 
क्‍ अवरोध करना | 

दमने --नियंत्रण, दबाना । 
दुम्यः--न जोता हुआ जवान बैल । 
 दुयित--(विशे०्थञ्रथवा स॑ ०;--प्रिय, 
.. स्वामी । 
दरो--घाटी, गुफा । 
दुप:--गव । 
दपशणु-शाशा | 
दूभेः - कुश | 
दल्ल--अ्रंश, टुकड़ा, लघु अंकुर, 


संस्कृत निबन्ध-दशिका 


तेजस्विन्‌ू--( विशे० )--शूर वीरों' 
की-सी कान्ति से युक्त, (सं०) 
योद्धा । 

व्वच --(स्री ०)-चमड़ा, छाल । 

त्रय--तीन । 

त्िपुरहरः--तीनों पुरो को नष्ट करने 
वाले (शिवजी) । 


त्रिमूति--(विशे०)--तीन स्वरूप 
में स्थित । 
पत्ता । 
दवासि:--जंगल की आग | 
दशन--दाँत । 
दार-- पुं०-नित्य बहुबचन )-ह्लनी, 
भारयां | 


दारुण--(विशे ०)--कश्टप्रद । 

द्विसेश्वर;--दिन के स्वामी, सूर्य | 

दिव्य--- ( विशे० )-- स्वर्गीय ; 
अलौकिक | 


 दीक्षित-दीत्ञा प्राप्त । 


दीन--(विशे०)-दयापात्र, माग्यहीन, 
दुःखी । 


दीपू--(दिवादि-आत्मने )--चमकना, 


प्रज्वलित होना । 


शब्द-कोश 


दपकश--दिया, थ्रकाश । 
दीप्रिमत्‌ू-- (विशे ०)-- कान्तिमा न्‌ । 
स्मर-- (विशे ०)--स्मर ण्‌ में दःख- 
दायी | 
दुराराध्य--(विशे ०)-- जो कठिनाई 
से संतुष्ट किया जा सके | 
दुरित--पाप । 
दुर्ग--(विशे०)-जहाँ तक पहुँच कठिन 
हो (सं०), कठिनाई । 
-5जनत्वम- दुष्टता । 
दुजय (विशे० )-जिसका जीतना 
कठिन हो । 
दुधर्ष-- (विशे०) भयानक, जो कठि- 
नाई से दबाया जा सके | 
दुनिवार-- (विशे० )--जिसको मना 
करना कठिन हो 
दुभक्ष--अकाल, अन्नाभाव । 
दुल्लध्य--( विशे० )-जिसका लॉपघना 
कठिन हो | 
दुलेलित--( विशे० ) प्यार से 
बिगड़ा हुआ, दुलारा । 
दुश्चर--[ विशे० )>-कठिन, ककंश, 
जिसका आचरण करना कष्टप्रद हो | 
दुष्कर--( विशे० )--जिसका करना 
कष्टप्रद हो | 
दुष्कृतू-(पु ०)-दुष्ट व्यक्ति,दुराचारी । 
३१ 


धव्यर 


दुष्कृत--दुष्कर्म | 

दुष्टाशय | (विशे०)-बुरे विचार* 

दुरात्मन्‌ | वाला क्‍ 

दूरीकृ--( तनाद उभमयपदी )-अ्रति- 
क्रमण करना | 

दूषण--दोष, अवशुण, त्रटि | 

दवरात;--- व्यक्ति का नाम)-माधव 
का पिता | 

देवी--रानी | 

देहिय | (पु'०) शरीरधारी । 

देवदुविपाक:-दुर्भाग्य, दुर्भाग्य चक्र | 

द्ंति--(स््री ०)-कान्ति, शोमा, छवि । 

द्रढदय--हृढ करना । 

द्रध्यं---सांसारिक पदाथ। क्‍ 

ढु--(भ्वादि-परस्मे)-द्रवीभूत होना, 
भाग जाना । 

हुमः--इक्त | 

दिगुणशित:--(विशे ०)--ुगुना । 

द्विजः--पक्षी, ब्राह्मण । 

द्विजाति:--ब्राह्मण । 

द्विप:--हाथी । 

हदिख--हाथी । 

द्वििफः--भौरा । | 

द्वीपः--संसार का विभाजन (महा- 
द्वीप) । 


हंप्पर 


धरंजय;--अज़ुन का एक नाम | 
धनेश:--घन के श्रधिपति, कुबेर । 
घन्य (विशे०)--भासवान्‌, प्रत्न्न। 
घन्विन्‌ (पु०)--घनुधारी । 
धर्म:--ऊर्त्तत्य, धार्मिक झृत्य, आच- 
रण का ओचित्य | 
धर्मेक्रिया--धार्मिक कम | 
धर्मपत्नी 
धमदारा 
घरमोरण्य---तयोवन । 
धमोसनं--न्यायासन । 
धा--जुहोत्यादि-उभयपदी (भश्रतिसम्‌ 


धर्म-पूर्वक विवाहिता स्री | 


संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


चं 


घारणा---प्रन. की दृद एकाग्रता, 
स्मरण शक्ति | 
चारावाहिनू--सतत, लगातार | 





धीर--स्थिर चित्त वाला, भैयंशाली, 
अध्यवसायी | 

घधीरता--घैय, मन की ह॒ृढ्ता । 

घुर्य:--नेता, अग्रणी | 

घुक्त-- सम्‌ पूवक) भ्वादि-आत्म ने-+- 
प्रज्वलित करना | 

धू-- उत्‌ पूवक) क्यादि-ठमयपदी-- 
हिलना, निष्कम्प होना । 


पूथंक)--बोखा देना | (अ्रन्तर धूत; “दुष्ट | 


पूवंक ) अपने को किसी 
छिपाना | (अभिपू्वक) कहना 
व्यक्त करना । (सम्‌ पूजक) सन्धि 
करना, व्यवहार करना, ठीक 
करना, जैसे बाण ठीक करना । 
घातू--(पुं००--विधाता | 
घामन्‌--नपुं०)--कान्ति, आमा | 


नकुज्ञ:--नेवला । 
नज्षत्र --तारा | 
नगः-पहाड़, शैल |. 


क्ष--म्व्रादि तथा चुरादि-परस्मै--- 


धारण करना, संभालना, (उत्‌ 

पूर्वक अथवा समुत्‌ पूर्वक) बचाना, 

रक्षा करना, उखाड़ फेंकना, 
. उठाना, निकाल लेना । 
ध्याम---[विशे ० )--मन्दा, अस्वच्छ । 


ध्वनतू--तर्जता हुआ, कड़कता हुआ। 


नंदू--भ्वादि-परस्मै)--प्रसन्न॒ होना 


आनंद मनाना, (अमिपूर्वक)--८ 
स्वागत करना, अभिननन्‍दन करना । 


शब्द-कोश क्‍ डरे 


संदन--इन्द्र का वन ( उद्यान )। . निब॑ंधनं--संयोजकसाधन । 
नलिनिका--एक दासी का नाम। . निमित्त--शुभशकुन, कारण, 
नजल्िनी--कमलिनी | शकुन । 


नवीक्ृष--( तनादि-उमयपदी )--नया निमिष;--पत्नकों का गिरना । 
कर देना, फिर से जीवित करमा । नियम३--घार्मिक कर्म | 


(४. २ 


नह (सम्‌ पूवक)--दिवादि-आत्मने-- नियमेन--(क्रियाविशें०) नियमतः | 


कटिबद्ध हो जाना । नियोगः--आाज्ञा, कत्तंव्य | 
. नाव्य--तत्य, नाठक । निरतिशय--सर्बोपरि । 
नामग्रहणं--नाम से पुकारना । निरत--संलग्न । 
निःश्रेयसं--परमानन्द ।! निरपेज्ञ ) (विशे०) तट्स्थ, 
निःसत्यता--अरसत्य । निरभिलाष | इच्छा रहित | 


निःस्नेह--स्नेह रहित, दया रहित । निरस्त--निष्कासित, रहित । 
निकाम-(विशे ०) प्रचुर, बहुत अधिक । निराकरणं--परित्याग कर देना। 
निकषः ( ग्रावन्‌ )--कसौ्ी, परीक्षा, निर्गेम:--निकास, निकलने का 


पाउडर मिल्लाना। दरवाजा | 
निखिल (विशे०)--सम्पूण । निगु ण--( विशे० )--गुण रहित, 
निगाग्य--चर्चा किए, जाने योग्य, किसी काम का नहीं । 

कथनीय । निर्मेर:--मरना, खोत । 
निप्रह:--दर्ड । निबंध+--आग्रह । 
निचुल्ञ।--समुद्र-फल | निवोणं--पूर्ण सन्‍्तोष, मोक्ष, बुझ 
निज--अपना, स्व | जाना । 
नितरां--(क्रियाविशे ०)--अ्रत्यघिक । निवोतः--जहाँ हवा न हो, वायु शुन्य | 
नितांत--श्रत्यन्त | निवोद;--अपयश, अशुभ सूचना | 
निदाघः--प्रीष्म ऋत॒ । निवोपण--शान्तिहीनता, अभाव । क्‍ 
निदान--मूल कारण । निवृत्ति--(स्त्री ०)--सन्तोष, सुख । 


« ९ 
निधनं--अ्रन्तकाल । .... निवृ त्त--सम्पन्न, पूर्ण । 


पड संस्कृत निबन्ध-दर्शि का 


; निशाचर;--राक्षुस । नी--म्वादि-परस्मे-( अनु पूर्वक ) स्नेह 
निषेबित--निवसित, जहाँ निवास करना; (उप पूवंक) यज्ञोपवीत 
किया गया | संस्कार करना; (समा पूव क) 

. निष्कृंप (विशे०)--अचल, कंपवि- एकत्र करना, संचय करना । 
हीन । नीरन्श्र-- घना, मोटा । 
नेष्पी डित (विशे ०)--निचोड़ा हुश्रा, नील-- नीला 
दबाया हुआ । नुद्‌ू--(वि पू्वक-प्रेरणार्थक) आमोद- 
निष्प्रतिका र--( विशे० )--जिसका प्रमोद, मनोरंजन करना । 
कोई प्रतिकार न हो | नूपुरं--घु घरू 
निसर्ग;--प्रकृति । नेमित्तिकं--सिद्धि, परिणाम । 
निसृष्ट--प्रदत्त, दिया हुआ। . नेषध;--निष्रधदेश के राजा नल । 
निस्वनः--ध्वनि, सफल । नेष्ठुय--निष्ठुएता, उग्रस्वमाव । 
निश्चिश--निष्ठुर, तीकुण । नेसगिक - प्राकृतिक, जन्मतः । 
निष्पन्दु--निश्चल । 
प्‌ 
पक्तणुं---चाण्डाल की कुटिया | मेंडराना, चारों ओर घूमना । 
पक्त+--पक्ष, एक ओर | (परिपूवक) नमस्कार करना । 
पंकच्छिदू--गन्दगी को दूर करने पतंग;--पतिंगा, सूय । 
वाला | पतिंवरा --पति को चुनने वाली | 
पंचाज्ञ:--पंचाल देश का राजा | पत्रपुटं--दोना | 
पंजर:--पिंजड़ा । पत्रलेखा--किसी स्त्री का नाम । 
पठु--चतुर, कुशल | पत्रोण--रेशमी वस्त्र । 
_ पढ--[परि पूव के प्रेरणाथंक)- पथ्यं--शुभ, लाभकर भोजन । 
 सिखाना।.... पदू--( व्या पूर्वक-प्रेरणा्थंक ) मार 


पतू--(भ्वादि-परस्मै ०-परि घूर्वक)- .' डालना | ( प्रति पूर्वक ) स्वीकार 


शब्द-कोश 


करना, दिखाना, पराजय मानना, 

पाना । ( उपपूर्वक-प्रेरणशाथक ) 

होना, कर॑ना । 

 पन्‍्संग:--सर्प | 

पंयस्विनी--दूध देने वाली गाय । 

पयोद--बादले, जलद । 

परश्चत;--दूसरे द्वारा पालित, कोयल । 

परमप्रख्य--लब्धपग्रतिष्ठ । 

परमाथः--सत्य रूप | 

प्रमार्थतः--ठीक रूप में, वास्तव में | 

परतप--शन्नुओं को परितप्तः करने 
वाला | 

परंपरा--पद्धति । 

पराक्रमः--बल, शौर्य । 

परागत--लौथ हुश्रा । 

. परावृत्त ( विशे० )--पीछे की ओर 

लोटा हुआ | 

. परिगृहीत--जिसके ऊपर कृपा की 
जाय, जिसका पक्ष लिया जाय । 

परिभ्रहः--विवाह, दान लेना | 

परितपणु--सन्तुष्ट करना । 

परिदेवना--विलाप करना । 

परिपंथिन--विन्चन डालने वाला, 
बाधक । 

परिभवः--अनादर । 

परिभाविन--अनादर करने वाला, 





घमंड तोड़ने वाला | 
परिवार: ) भ्त्यगण 
परिजन३ $ परिचारकगण 
परि (री) वाहः--पानी का निकास, 
नाली, पानी के बहने का मार्ग । 
परिब्राज़िका--संन्यासिनी । 
परिषद्‌ू--गोष्ठी । 
परीक्षित्‌--अभिमन्यु के पुत्र का 
नाम | 
परीत--पराजित | 


_परोक्षे--आ्आँख से ओमल । 


पर्यटनं--भ्रमण करना । 
पर्योप्त--उपयुक्त, समर्थ । 
पर्योया:--क्रम से । 
पतल्लवः--पत्ता, कोंपल । 
पल्लविका--एक दासी का नाम | 
पलल्‍लवित--पत्तों से युक्त | 
पवनः--वायु । 
पांसुन्ल--कलंक लगाने वाला | 
कुल्नपांसुल---कुल-कलंक । 
पांड--पीला-सफेदी लिए हुए । 
पाशिग्रह:--विवाह । 
पाताल:-ल्लं--पाताल । 
पात्र--पात्र, योग्य । 
पानीय--पानी, जल ।, 
पापभाजू--पापी | 


४८६ 


पारक्य--विरुद्ध, शत्रु | 

पारप्रामिक--शत्र्‌ पक्चीय, विरोधी । 

पारसीका--फारस देश के रहने 
वाले । 

पाश्वे:---निकट, बगल । 

पावक:--अग्नि । 

पावत्त--पवित्र 

पिंगल--पीला, श्ररुणाभपीत । 

पिटः--टठोकरी । 

पिठर---बतंन, तसला । 

पिपासु-प्यासा । 

पिशुन--चुगली करने वाला । 

पिशुनता--छुल, चुगली करना । 

पीठं--आसन, पीढ़ा । 

पीडित--दुखी । 

पीवर--मोदा । 

पुड्गचबः--बेल, समस्तपदों के अन्त में 
आने पर इसका अथ होता. है 
“सर्वोपरि” । 

पुएय--पवित्र, शुद्ध । 

फुण्यभाज--पुण्यात्मा, गुण सम्पन्न । 

पुरूदरः:--इन्द्र । 

 पुरस्कृत--अआगे-आगे चलने वाला । 

पुराण--प्राचीन । 


पु हर शि 
संस्कृत निबन्ध-दशिका 


पुष्पेषु:---कामदेव । 
पूरोत्पीड:---जल की अधिकता, बाद । 
पूव बतू--पहिले की भाँति । 
पृथग्जन;--तुच्छु व्यक्ति, अन्यजन, 
अशिक्षित | 

प्रृष्ठ--सतह, पीछा | 
पेशज्ल--कुशल, निपुण | 
पोतः--जहाज, बच्चा | 
बीरपोत३---युवक, योद्धा । 
पौरव--पुरु वंश का | 
पोरुष---पराक्रम, शक्ति, बल । 
पोरुहृत--इन्द्व से सम्बद्ध | 
प्रकीति--नाम की ख्याति ! 
प्रकीतित--कथित ! 
प्रकृति--मन्त्रि-परिषद्‌ । 
प्रकोप+--क्रोध, उत्साह | 
प्रकोष्ठ:--आँगन। 
प्रकांतं--बीरतापू्ण कार्य । 
प्रद्चीशणु-- विनष्ट । 
प्रगल्‍्म--ढीठ, साहसी । 
प्रजागर;---रात्रि जागरण । 
प्रजापतिः--विघाता, ब्रह्मा । 
प्रशुय+-प्रेम-प्रार्थना । 
प्रशयिता--प्रेम । 











 पुष--(दिवादि-परस्मै)--प्रद्शन करना । प्रणयिनी--प्रियसखी, प्रेमिका । 


पुष्पित--फूल लगा. हुआ | 


प्रशिधिः--भेद लेने वाला । 


शब्द-कोश 


ध्रतनु--बहुत छोटा, सूचूम । 

अताप+--शक्ति, पराक्रम, उष्णता, 
तेज । 

प्रतिनिविष्ट--हठी, दुः्साध्य । 

प्रतिपादित--दिया हुआ, किया 


हुआ । 
प्रतिबधवत्‌-- कठिनाइयों श्रथवा 
विश्नों से युक्त | 


अतिबुद्ध--तजग, सचेत । 
प्रतिबोधवत्‌--बुद्धिमान्‌ 
प्रतिम--समान । 
प्रतिवाच--प्रत्युत्तर | 
प्रतिष्ठा-स्थायित्य, स्थिति की 
निश्चितता | 
प्रतिसक्त--लगा हुआ, चिपका हुआ। 
प्रतीकार 
प्रतिक्रिया 
प्रतीत--विश्वस्त, ज्ञात । 
प्रतीषप--विरुद्ध, उल्टा । 
प्रत्यम्र--नया, नया बना हुआ । 
प्रत्यथिन---विरुद्ध, रकावट डालने 
वाला । 
प्रत्यादेश+--आक्रान्त कर लेने वाला 
प्रतिदंदी, आच्छादित कर लेने 
वाला । 
प्रथित--अ्रपार, प्रसिद्ध । 


उपाय, उपचार | 


है: व 


प्रत्यकू--पश्चिम की ओर । 

प्रत्युत्पन्नमति--तुरन्तबुद्धि । 

अदान--दान देना । 

प्रदोष:--सायंकाल । 

प्रद्त--मागा हुआ | 

प्रबन्ध+-- निबन्ध, कार्य । 

प्रभव;--उत्पत्ति स्थान, कारण | 

प्रभावः---शक्ति, बल | 

प्रमुत्व--प्रशुता, अधिकार । 

प्रसदवर्न-- आमोद-प्रमोद का उद्यान | 

प्रमाएँ--नाप,  ठुल्लादश्ड, अधि* 
कार युक्त | 

प्रमाणीक (तनादि उमय ०)--अधि- 
कारी के रूप में मानना, प्रमाण 
मानना । 


प्रमाथिन---कष्टकारक | 
प्रयत--पविन्न, तपस्या से शुद्ध । 


प्रयाश---त्रागे चलना; प्रस्थान । 

प्रयक्त--लगाया हुआ, काम में लाया 
हुआ । 

प्रयोगः--प्रयोग, व्यवहार । 

प्रक्नापई---बकना | 

प्रवणीकृ--नम्न, उन्मुख । 

प्रवयस---अधिक अवस्था वाला । 

प्रवातं--हवा का क्ोंका, भंसावात, 
ग्रॉची-तूफान का समय | 


च्प्य्प्र संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


प्रवातशयनमू--जो बिछोना आँघी प्राग्नरत्नर--तवग्रथम । 


तूफान में लगाया गया हो | 
प्रवृत्ति--प्रारम्भ, रुचि | 
अन्रज्या---संन्यास | 
प्रशमित--शान्‍्त किया हुआ | 
प्रश्लोतनं--छिड़काव | 
प्रसंगत:---प्रसंग से | 
प्रसह्य--हठात्‌ | 
प्रस्ताव;:--चर्चा, संकेत । 
प्रस्तुतं---उपस्थित विषय | 
प्रसूति (स्त्री०)--सन्तान । 
प्रसुन॑--पुष्प । 
प्रस्थ;---एक तौल-विशेष | 
प्रहरण--अ्रस्न-प्रहार । 
प्रहसनं--हँसी-दिललगी । 
प्राक--पूव की ओर । 
पआकार---चहारदीवारी । 


 फणु+-णा--सर्प का फन | 
 'फलं--फल, परिणाम । 


बक।--बगुला । 
बठु$--ब्रक्मचारी बालक | 
बंदी--जेल में बन्द रहने वाला | 


प्रा मुख--पृर्वांभिमुख | 

प्राणयाम:--पुरक, कुम्मक, रेचक 
अादि श्वास-क्रिया | 

प्रातराश+--कल्लेवा, सबेरे का भांजन | 

प्रांतः---अन्त, किनारा । 

प्राप्रपप्रसवा--जिसको बच्चा हो 
चुका है | | 

प्राथना--इच्छा, प्रेम की मि्ता | 

प्रादष--वर्षा-ऋतु | 

प्राश्तित:--निशंय करने वाला, 
मध्यस्थ । 

प्रिय--प्यारा । 

प्रेषित--भेजा हुआ, समाप्त किया 
हुआ । 

प्रोद्दीप--प्रज्वलित, जलता हुआ | 

सर्वंग;--मकट, वानर ! 


फ 


फल्नेग्रहि--वफल, ऋतुकाल में फल 
धारण करने वाला | 


बंधुलः--जारज, विजन्मा, जार-पुत्र 
बलं--सैन्यदल | 
बल्िः-पूजा । 


शुब्द-कोश 


बलीवदे:--बैल । 

बांधव:--भाई-बिरादरी, कुठम्बी, 
वर्जन । 

बालिशः--मूर्ख | 

बिंब--परलाई 


भें 


भग्नोयम--विफल-प्रयत्न । 
भज---( भ्वादि उभयपदी ) मन 
बहलाव करना, अश्रम्यास करना । 
भक्तिमत्‌--मक्त, सेवा में तत्पर । 
भद्र।--सम्बोधन का प्रकार, महोदय 
जी, श्रीमान्‌ जी | 
भद्रा--सोम्य स्त्री, 
कारक | 
भरणुं--पालन करना | 
भसरतपंभ--भरतकुल में श्रेष्ठ | 
 भत्‌ दारिका--राजकुमारी | 
भव३--उत्पत्ति, शिव जी | 
भवनं--गरह । 
भवितव्यता>>होनहार, भाग्य । 
भागधेय॑--मभाग्य । 
भाग्यं--वेभव, अच्छे दिन | 
भाजनं--पात्र । 
आपष --(अपपवक-स्वादि-आत्मने ० ) 
निन्‍दा करना, गाली देना | 


शुभ 


डंप्ाह्‌ 


बीभमत्समान--भयमीत, दुखी | 
होता हुआ | 
बद्धिजीविनू--बुद्धि से जीविका 
चलाने वाला । 
आओ, 
त्रह्माषः--ब्राह्यण ऋषि | 


भाव--मावना, प्रेम प्रकट होना, 
विद्वान्‌ व्यक्ति, आदरणीय, 
महानुभाव | 

भासुर--देदीप्यमान, चमकीला । 

भारवत्‌ (विशे०,)--चमकेता हुआ, 
(सं०) सूर्य । 

भिज्ञाशित्व--भिखारी । 

भीस--भयंकर, भयानक | 

भुजग:--सप | 

भुवन---जगत । 

भू--( विपूव क-प्रेरणार्थक ) सोचना 
सिद्ध करना, निश्चय करना, 
अवलोकन करना, जानकार 
होना, जानना (समपूवक) उत्पन्न 

. होना।... 

भूत॑--जीव । | 

भूतधारिणी--प्रथ्वी । 

भूमिका--नाटक का पात्र, भाग । 


भूमिदेवः--ब्रह्मण 


४६ ० 


भूय;--पुनः । 
भूयिष्ठं---बहुत, अधिक | 


संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


ब चर 
भांगः--भोगय-विलास | 
अ शः--क्षय । 


भूरिवसुः--व्यक्ति का नाम, मालती अआंतिसत्‌ू--भ्रमित, चक्कर काटतः 


का पिता । 
३०० यंः र्भ घ्् 
भंदयं--भीख मॉगना । 


सर 


मंगलं--शुभ, शुम काये; (समस्तपदों 


में) शुभ; जैसे--मंगलतूय:--शुम 
वाद्य; मंगलस्तानमू--शुभ-स्नान । 


मंजु --मधुर, सुन्दर । 
मंजुल:---एक लता | 
मंडन---भूषण, सजावट । 
सदू--( उद्‌ पूवक-प्रेरणार्थक) उन्मत्त 
कर देना, मदान्ध कर देना | 
सद:--नशा, उत्कट अभिलाषा, 
टपकता हुआ रस । 
_ मदमुच्‌--सद नर टपकाने वाला । 
सघु--मर्दिरा | 
सघुर--प्रिय, मीठा । 
मसधुसासः --वसन्त ऋूतु । 
मधुसूदन;--मशुनामक दैत्य को 
मारने वाले, विष्ण । 
भध्यस्थ--निणुंय करने वाला । 
सर्नोसन - मेधावी, स्वाभिमानी । 
मनाखिनी--बुद्धिमती स्री, स्वामि- , 


हुआ । 


मानिनी । 
सनीषिन--मेधावी पुरुष, साधु 
मनो भू. 
सन्ासज; 
मंत्र-आ पूवक-चुरादि-आत्मने०) 
विदा होना, छुट्कारा पाना | 
मंत्रकतू--मंत्र-निर्माता । 
मंत्रवत्‌--मंत्रों के सहित, मंत्र वाला ! 
संथर--मन्दगति । 
संदू--जड़, मूख । 
मंदभाग्य-ुर्भाग्यपृर्ण, अभागा | 
मंदायमान--विलम्ब करने वाला | 
मंदीकृत--विल्म्बित । 
मंदोत्सुक्य--ढुःखी, निकाला हुआ; 
उत्सुकतारहित | 
मन्मथ३--कामदेव । 
मन्यु--रोष, कष्ट, क्रोध | 
मरिचः - मिच का पौधा | 
मरीचि:-- किरण | 


| कामदेव, अनक्ष | 


शुब्द-कोश 


मत्य;+--म्त्यु लोक का, मरणधर्मा | 
मलयजं--चन्दन का लेप । 
महाजन:--भीड़ , समुदाय । 
. मसहामागई--माग्यशाली व्यक्ति। 
महातेजस--अत्यन्त प्रतापी | 
महाह --महँगा, बहुमूल्य । 
महीपालः--धथ्बीपति । 
महेंद्र - देवराज इन्द्र । 
महेश्वर;--बड़ा ईश्वर, शंकर । 
महा क्षः--जैल । 
महोषधि--प्रसिद्ध दवा । 
मागधी--सुदक्षिणा, मगधदेश की | 
मात;--प्यार सूचक शब्द । 
मानः--गये | 
मानिनी--मानवती स्त्री | 
मानुष्यक --मानव-प्रकृति । 
मारुत:--चवायु । 
 मसाल्नाकार--माला बनाने वाला । 
साल्यम्‌ू--माला । 
सिश्र--सम्मान-सूचक पद जिसका भाव 
है “सम्माननीय, आदरणीय” | 
मुक्ताफल--मोती | 
सुग्ध--निष्कपट, निर्दोष, अबोध | - 
मुदू--(अनुपूव क-म्वादि आत्मने? ) 
अनुमोदन करना, मानना । 
मुद्रा--सील करने की मुहर । 


8९ 


मुरारि--विष्णु ! 

मूछ --( भ्वादि परस्मै० ) प्रभाव 
डालना, शक्ति प्रदशन करना, 
शक्ति अजित करना, स्थूल होना, 
घना पड़ना । 

सुसत्ल॑ं--मूसल । 

मुहु) (क्रियावि०)--बार-बार । 

मूर्तिमत्‌ (विशे०)--मूर्तिमान्‌ । 

मूधेजः--बाल । 

मृगतृष्णिका--मुगवृष्णा, मिथ्या 
आशा ! 

मणालं--कमल की नाल, दण्डी / 

मृणालिनी--कमलिनी । 

सुदू--मिट्टी ! 

सदु--कोमल प्रकृति, निर्बल । 

सृष --(चुरादि-परस्मे ०) भोगना । 

सषा ( क्रियावि० )--व्यर्थ में, 
मिथ्या। 

मृषोद्य---असत्य । 

सेखला--करघनी । 

मेघनादः--व्यक्ति का नाम, रावण 
का पुत्र । 

मेधा--धारणा-शक्ति । 

मेध्य--पविन्र, शुद्ध | 

मैथिलेयः--मैथिली सीता के पुत्र), 
कुश-लब । 
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कक 
आाज्ञः -सुक्ति | 
ऑंल--प्राचीन सेवक, कई पीढ़ी से 
चला आता हुआ सेवक । 


'यजलनं--यज्ञ | 
यत्किचनकारिता--अशोभनी य कार्य 
करना । 
यथा ( विशे० 2पयुक्त, ठीक- 
ठीक | 
यथावत्तू--( क्रिया-वि० ) समुचित, 
नियमानुसार, उचित दंग से । 
यहच्छया--( क्रिया-वि० ) अपनी 
इच्छा के अनुसार, अकस्मात्‌ | 
'यम्‌ (निपूव क--म्वादि-परस्मै)-- 
अलग करना, ( प्रेरणार्थक ) 
नियन्त्रण करना । 
यम--जुड़वाँ | 
यष्टि (स्त्री ०)--माला, गले का हार 
छड़ी । 
यस्‌ (आ पूव क-प्रे रणार्थक)--कष्ट 
... देना, पीड़ित करना । 
'या (प्रपूव क) अदादि-परस्मै--प्रस्थान 


. रंहसू-(नपु ०) बेग, गति । 
'रजनिचर---राक्ष्स । 


संस्कृत निबन्ध-दशिका 


म्लेच्छः--बहिष्कृत जाति का व्यक्ति, 
बबर | 


य्‌ 


करना, चल पड़ना । 
याचआ--भीख मॉँगना | 


यातुधान+--राक्षस | 

याहच्छिक-- (विशे०) आकस्मिक । 

यावदथ---( क्रियाविशे० ) प्रत्येक 
परिस्थिति में । 

युज--( रुघादि-उमयपदी ) विचार 
करना, भाग्य में बदा होना । 
( निपूवक प्रेरणार्थक ) काम में 
लगाना, जीतना, नियुक्त करना 
( प्रूूषक आत्मने० ) काम 
करना, मंच पर दिखाना । 


थुधू-लड़ाई । 


युवराज;--युवराज । 
योग३--योगशास्त्र । 

योजनं--चार कोस की दूरी । 
योनि:--उद्पत्ति-स्थान, मूल कारण । 


के ु रे छ [5 । 
रंज--( अप्‌ पूर्वक-कमवाच्य ) 


 ग्रसंतोष । 


'रणुरणक--चिन्ता, आकुलता। रणघुरा--युद्ध का श्रग्म भाग । 


शब्द-कोश 


रणशिक्षा--युद्धकौशल, रणविद्या 
रत्ताकरः --सागर | 
र प्रं--विश्नर, गड्दा, छिंद्र । 
रभू ( परि पूव के /स्वादि आत्मसे 
“+भेंदना, आलिंगन करना । 
रय:--घारा, वेग | 
रश्सि; - लगाम, किरण 
रसू-..( स्वादि-परस्मै० )>गर्जन 
करना । 
रसः--र्स, नवरस । 
रसवचर--अरधिक स्वाद युक्त । 
रसातज्ञ --पावाल । 
रसाल:--आम का पेड़ | 
रसिक ( विशे० ) सुन्दर, आकषक, 
रसज्ञ | 
रहस्य॑ं--मेद, मम वाणी । 
रहस्यभेद--गोपनीय वस्तु का खुल 
जाना | 
राक्षस;--नन्द-बंश का मंत्री 


लक्ष्मन्‌ू--(नपु ०)--चिह्न, दाग । 
लक्ष्मीः---सुषमा, कान्ति । 
 लघय--न्यून करना, घटाना | 


डध्ड्रे 


“राक्तुस” । 
राग:--लालसा, उत्कट अमिलाषा + 
राजन्वत्‌ू---(विशे ० )--न्यायप्रिय 
अथवा सजन शासक द्वारा शासित 
राज़ाधष--त्षाज्य क्रापष | 
राजतंत्र---शासन-विद्या 
सिद्धान्त । 
राजिचरी--राह्लसी । 
राघ--(शआ्वा पूर्वकप्रेरणार्थक) आरा- 
घना करना, किसी के अनुकूल 
आचरण करना | द 
रामगिरिः--चित्रकूठ पव॑त | क्‍ 
रुजा-जू--(स्त्री ०) रोग, मनोब्यथा । 
रुधिरं--खून । 
रोगिन-- (विशे०)--रोगी, अ्रस्वस्थ । 
रोषण--(विशे ०, क्रोधी । 
रोषणता--क्रोधी प्रकृति । 
रोरब--(विशे ०)--रुक नामक हिरण 
के चमड़े से बना हुआ | 


शसंन्‌ल 


बकवास करना | 
लभ--(उपा पूवक) भ्वादि-आत्मने- 
उलाहना देना, व्यंग्य कसना । 


लपू---(प्रपूष क-म्वादि परस्मैपदी) व्यर्थ लत्लामन (नपु ०)--एक गहना । 


ही -. 


खंलामसस्‌---एक आभूषण । 
लवंगिका--मालती की सौंतेली 
हिनि । 

लवशाम्भस्‌---.[पु ०)-सागर । 
लाधव-- नराशा, हीनता, लघुता | 
लॉछहनं--चिह्, श्री कण्ठपद 

लाॉंछिन- श्रीकंठ”” पद से प्रसिद्ध | 
लिख -- (वि पूव क) तुदादि-परस्मै-- 


ते 


वेश्य:--व श॒ का । 
वध्यस्थानं--बध का स्थान 
जत्स:---बछुवा । 


बत्सतरी--बछिया । 

वनज्योत्स्ना--माधवी नाम की लता । 

वनदेवता--वन की देवी । 

वनस्पति: --पेड़ । 

वन्‍्य--जंगली । 

वपू--(निर पूरवक-म्वादि-परस्मे)-देना, 

मेंट देना । 

चप्तू--(पु ०) बोने वाला । 

बमू--(उत्‌ पूवक-स्वादि-परस्मे)-उल्टी 
. करना, निकालना 

वयस--कोआ, चिड़िया 
वर--(विशे०)-अश्रे ष्ठ, पहिला । 

बर;--दुलहा । 


संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


लगा देना, खोंस देना । 

लिखित--ल्लेख, प्रमाण पत्र । 
लुभ--- प्रपूव क-प्रेरणार्थक) छुभाना 
उसकाना (वि० पूबक) लुमाना । 

उभाड़ना या प्रलाभमत करना | 
लोध--लोधमू--इसी नाम का पेड़, 

अथवा लोश इच्ष का फूल । 
लॉल--(विशे०) उत्सुक, इच्छुक । 


वराक-- विशे० ) बेचारा, हीन 
दशा का । 

वरीयसू--[ विशे० ) किसी की 

. अपेक्षा श्रेष्ठ । 

वर्ण--जाति | 

व्ये:--किसी समुदाय का | 

वग्योंः--अमिनेताओं का समूह | 

वाणन--ब्रह्मचारी । 

बलल्‍्कतल -- पेड़ की छाल का वस्त्र । 

वल्गितं--ऊँची कुदान ! 

वल्मीक३ क॑--बिबौंटा, बेमौर | 

वललभ--प्रिय, अभीष्ट; वल्लभा-स्त्री | 

वश:--बवश्यता । 

वशिन्‌--(विशे०) इन्द्रियों को जीतने 
वाला; साधघ्ठु | 

वश्या--आज्ञा पालन करने वाली स्त्री 


शहूद-कीश 


बसू--(अध्यापूव क-म्वादि-परस्मे ०) । 
निवास करना, घुसना । 

जसति(स्त्री०)--निवास-स्थान । 

बसंतोत्संव:--बसन्‍्त का महोत्सव । 

बह -- प्रेरणार्थक ) जाना, घूमवा, 
( निर्‌ पूवक प्ररणार्थक ) प्रवन्ध 
करना ! 

वाच्यं--दोष । 

वाजिन--अश्व । 

बादः--पूचना, बातचीत । 

वास--विरुद्ध चरित्र वाला | 

वायसः---कोआ । 

वारण:--गज्ञ । 

वारयोषित्‌--वेश्या । 

वाराणसी--काशी । 

वारिधरः---बादल । 

बारियंत्रं--पानी को ऊपर उछाल 
कर घूमता हुआ चक्र । 

बात--हित, क्षेम । 

बाघ क--जुढ़ाई । 

वासग्रह--घ्रर का भीतरी भाग, 
सोने का कमरा । 

 विकसित--विस्तृत, खिला हुआ । 

विकारः--व्याधि, बीमारी । 

 विकारहेतु:--लालच, फ़ुसलाना । 

विक्रमः--शौय, वीरता । 
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विक्वव--भयभीत, पीड़ित, चकित । 

विगुण--गुण रहित | 

विग्नहः-- रूप, शरीर, वेरमाव | 

विधघातः- बाधा, रोक | 

विचक्षण--विद्वान्‌ , निपुण, चालाक | 

विजया--(औओर जया)--एक प्रकार 
का मन्त्र जिससे भूख-प्यास नहीं 
लगती ओर श्रद्ध त शक्ति प्राप्त 
होती दे | 

विजिल्य--टेढा, कुटिल । 

विज्ञापना - प्रार्थना, झुचना | 

विटपः--शाखा, पेड़ | 

विडम्बू--( चुरादि-परस्म ) अनुकरण 
करना । 

वितथ --असत्य | 

वितीणे--प्रदत्त | 

विदग्धता--रसिकता । 

विदेशः--विदेश, दूसरा देश । 

विद्युव॒तू--बादल । 

विहद्विष--विरोधी । 

विधातू--विधाता । 

विधृत--सुरक्षित | 

विधेय३+--सेवक । . 

विधेयज्ञ--अपने कत्त व्य को जानने 
वाला, आशा पालक | 

विनशन३--दिल्ली के उत्तरपश्चिम 
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का एक देश । को शक्ति | 
विनिमय:--आदान-प्रदान । विशु--(अमिनि पूर्वक) तुदा।द 
विपक्ष:--विरोधी ! त्पले--प्रवेश करना | (सम 
विप-तू-जुद्धिमान्‌, विद्वान व्यक्ति | पूवंक)--सोना 
विभपिनं--बन । विशुद्धि--स्वच्छुता, पवित्रता । 
विप्रत्नव्ध--घोखा में पड़ा हुआ, ठगा विशेषः---अ्न्तर, भिन्‍न | 

हुआ | विश्रब्ध--( क्रियावि० ) विश्वास- 

विज्षवः---उपद्रव | पूबक । 
विभव३--सम्पत्ति, ऐश्वय, | विश्रंभः--विश्वास । 

' विभावरी--रात । विश्रम्भस्थानसू---विश्वास योग्य । 
विश्लुः--समर्थ, अधिपति । विश्ञामः--आआाराम । 
विश्रम;--व्याकुलता, हानि । विश्व मरा--्रथ्वी । 
विमनस--दुखी, खिन्‍न, अन्य- * विश्वसनीयता--बिश्वास उत्पन्न करने 

मनस्क | की शक्ति | 
विमानित--तिरस्कृत । विषण्ण--ढुखी | 
विमाग---कुपथ, अनुचित मार्ग ।. विषम-उलटा, कठिन । 
वियुक्त--वियोग में पड़ा हुआ ।. विषयः-्षेत्र,, देश का एक भाग, 
विरत--अ्न्त, बन्द, अलग । इन्द्रियों के विषय, इन्द्रिय-सुख ! 
विराग:--असन्तोष, उदासीनता । विषाण-णुं---सींग । 

_ विराम:--रुकावट, समाप्ति, विषाद;--शोक, डर, पीड़ा । 

रुक जाना । विष्टर:--विछोना । 
विरोध--शत्रता । विसर:--समूह । 


शाश्वत-विरोध--स्वामाविक शत्र॒तवा। विस्ृष्ट--त्यक्त, अलग कर दिया गया । 
विल्ञास+--मनोरंजन, विलासितामय। विस्तीण--विस्तृत । 

बिवृत--फैला हुआ | विरुफारित--विस्तृत | 
विवेक--विचार, सत्यासत्य निर्णय विहित--डिगरी, आझ्ञा | 


शब्द-कोश 


विहलल--5 याकुल, शोक संतप्त | 

विहलता--ब्याकुलता । 

वीरसू --बीर पुत्र उत्पन्न करने वाली । 

व--(चुरादि--परस्मै)--वरण करना, 
चुनना | 

वृकोद्रः--भीम । 

वृज--(चु रादि-परस्मै) अलग करना, 
(आपूर्वक), कुकाना, (वि पूवक)- 
लाली होना । 

वृत--(निर्‌ पूर्वक प्रेरणार्थक) समाप्त 
करना | (परि पूवंक) चक्कर 
काटना, (प्र पूवक) पैदा होना 
उठना, शुरू होना; (व्यपपू्वक) 
पीछे लोटना । 

वृत्ति--( ज्नी० ) जीविका, व्यवहार, 
आचरण | 

क्‍ वृधू---( प्रेरणा थंक)---उन्नति करना । 

वृद्धि--( स्लरी० ) उन्नति । 

वृषत्ञ:--शुद्र, चन्द्रगुत की उपाधि । 

वृषांक:--शिवजी (जिनकी ध्वजा पर 

.. बैल का चिह्न है) । 

बृष्टि--वर्षा | 

बेग$--तीव्रता । 

वेगानिल:--आँधी । 

बेशूलूता--बाँस को लता । 

बेतस*--बँत | 

३२ 


है 


वेदि-दी--बेदी, यज्ञ की बेदी, हवन . 
करने की बेदी । 

वेधस--विधाता । 
वेशवनिता--बेश्या । 

वेश्सन---यह । 

बेष्टनं--पगड़ी । 

वेकृतं--अशुभ शक्कुन । 
वेतान--यज्ञ से सम्बद्ध, पावन | 
वेतानिक--पविन्न, यज्ञ में अर्पित | 
वेतालिकाः--चारण | 
वेदेही--सीता | 
वैद्यतानलः/--बिजली की आग । 
वेरिन--विरोधी । 

बेहायसं--अ्रकाश में स्थित, हवाई । 
ब्रत॑--आचरणु-मार्ग । 
ब्रीडत--लज्जा-युक्त । 
व्यक्ति--(स्त्री ०)--प्रकाशन, आविभाव। 


 व्यक्तं--(क्रियाविशे०) स्पष्ट | 


व्यग्रत्वं--किसी में संलग्न । 
व्यजने--पंखा । 
व्यतिकरः--घटना । 
ठ्यपदेश;--वंश, नाम, जाति । 
व्यय३--व्यय, विध्न, हानि ! 
व्यल्ीकं--तीत्र वेदना, शोक । 
व्यवहारः--न्यायालय में किसी वाद 
को सुनना । 


संस्कृत निबन्ध-दशिका 


' धध्ष्प 
व्यवहारासनं- न्यायालय । व्यालः--सप । 
व्यवहित--बिना, रहित, वियुक्त !| व्याध+--त्रधिक, शिकारी । 
व्यसनं- कष्ट, आवश्यकता, कठि- व्याहार ३-- | शब्द, उपदेश , 
नाई, हार्दिक लगाव | व्याहृति व्याख्यान | 
व्याकुल--अच्छी प्रकार से संलग्न | 
०4] 


रकल्े---खण्ड | 

शक्ति---(सत्री ०) शत्रु पर घात करने 
का एक अद्भ त अ्रस्त्र । 

शक्रः-- इन्द्र | 

शची- इन्द्र की स्त्री | 

शंकुः--काँटा, शल्य । 

शप--( भ्वादि-उमयपदी )-निन्दा 
करना, गाली देना | 

शबरः--जंगली जाति का व्यक्ति | 

शब्द:--उपाधि । 

शम्‌--(नि पू७क) दिवादि-परस्मै-- 
सुनना । ( प्र रणार्थक ) अलग 
करना, दबाना, दमन करना ) 
( प्र पूर्वक-प्रेरणार्थक ) निर्शय 
करना, ठीक करना । 

. शमयिद्ध (पु०)--विष्वंशक । 

 शरजन्मन्‌--स्वामि कार्तिकेय, शंकर 

के पुत्र । 

शरणं-- निवास-णह । 


शरणागत--शरण्‌ में आया हुआ | 

शरद्‌--(स्त्री ०) बष्र | 

शरव्यं--लक्ष्य | 

शर्मनू--कल्याण | 

शबरी--रात ! 

शरासनं--धलुघ | 

शरीरिन--शरीरघारी, जीवघारी । 

शल्यें--वाणू | 

शशः--खरगोश | 

शश्वतू--( क्रियाविशे० ) सदा के 
लिए, निरन्तर | 

शख्रभ्तू--शस्रधारी, वीर । 

शाखामृग:-- बन्दर | 

शांत--स्वस्थ, कम हुआ, अलग 
हुआ । 

शांति--(स्त्री ०) विनाश, हटना, 
अलग होना | 

शान्ति-उद्कं--शान्त जल । 

शात्निः--एक प्रकार का धान | 


शब्द-कोश 


शालिन---सहित । 
' शावः शावक;--बच्चा | 


४६६ 


वाली अथांत्‌ रानी अथवा 
रानियाँ । 


शास--(अरुपूब क) अदादि-परत्मे-- शुश्रष (श्रघातु)-सेवा करना | 


... सम्मति देना । 

शाख्वरत--सदा रहने वाला, नित्य । 

शासनं--आझा । 

शिक्षा--उपदेश । 

शिखा---आग की लपक, ज्वाला | 

शिखिन्‌--मयूर, पक्षी । 

शिथिज्ञय--शान्त कर देना, शिथिल 
कर देना, ढीला कर देना, 
निबल कर देना | 

शिरोधरः--गर्दन । 

शिल्प॑-- कला, चातुय । 

शिल्नापट्ठ४-- पत्थर की शिला । 

शिल्नोच्चयः--पवंत, पत्थरों का ढेर । 

शिवं--शुभ, अच्छाई । 

शिष --( वि पूर्वक-प्रेरणार्थक ) हीन 

कर देना, बढ़ा देना | 

शुक्ति;--सीप । 

शुच--(स्त्री ०) शोक, पी 

शुद्धांत--रनिवास, रनिवास में रहने 


घंड:-- समूह, ढेर । 


शुभशंसिन्‌-शुम-सूचक । 

शूलिन्‌-- (पु ०)-शंकर जी | 

आशि---छ्री ०)-कोड़ा, अंकुश 

शैल्षः--पव॑त । 

शैवल्न--सेवार । 

शोण--(विशे ०)--रक्तवर्ण । 

शोणितं-- रुधिर | 

शोभा--छुवि, सोन्दय । 

श्रीशः--विष्णु, भगवान ! 

अुत-प्रसिद्ध, ख्यादनामा | 

श्रुति--कान, वेद | 

अ्रेयस्‌ू--सुख, अच्छा भाग्य, कल्याण, 
( विशे० ) अच्छा, बहुत, 
प्रशंसनीय | 

श्रष्ठिनू--(पुं ० )--सेठ, व्यापारी । 

श्रोत्रिय:--वेदज्ञ ब्राह्मण । 

शखापदे/<-फाड़ खाने वाले, जड़ली 
जानवर । 

श्व तमान--(विशे०) धबल, श्वेत | 


से 
 सैयमन--रुकावट, खिंचाव । 
संयाग;---संगठन, योग । 
सरभः--क्रोधी, उम्र-स्वभाव । 
संवाद:।--पहिचान । 
सव्यवहारः--आ्रावागमन, ज्यापार | 
संविभक्त---अलग-अलग बंटा हुआ । 
संश्रय;---आश्रय, सहारा | 
संसगं----तम्पर्क, सम्बन्ध | 
ससार;/---संखार | 
संस्तीण---विस्तृत- | 
संस्थापनं---नींव डालना । 
संस्थित--म्रत, समाप्त । 
संहार:--विश्व का विनाश, प्रलय । 
सकल--पूरा पूरा, अक्षत । 
सकास--परिपूण इच्छा वाला, संतुष्ट । 
सक्त--चालू, प्रारम्भ किया हुआ | 
संकर--मिलावट, जातियों का 
मिश्रण | 

संकल्प--- निश्चय । 
संकल्पयोनि;--कामदेव । 

कुल्न --भरा हुआ, परिपूण 
.  संकाच:---अंगों को समेठ लेना | 
संग+---प्रेम, सम्बन्ध, आसक्ति | 
 खंघ+--समुदाय । 
. सचकित--(विशे०) चौकन्ना । 


संस्कृत निबन्ध-दरशिका 


सज्ज---(विशे०) उद्यत । 
संज--(प्र॒पू्वक)-स्वादि-परस्मै-- 
लवलीन होना । (व्यति पूर्वक) 
जोड़ना । 
संजीवनोषधि---.( स्त्री० ) फिर से 
जिलाने वाली बूटी । 
सत्केतु:---अच्छी पताका । 
सत्किया--सत्कार, अच्छे कृत्य, 
अच्छाई । 
सत्वं--प्राणी । 
सदू--म्वादि-परस्मे--ड्डचना, गिरना; 
(वि पूबंक) दुखी होना, उदास 
होना, ( उत्‌ पूवक ) ड्डबना, 
संकट में पढ़ जाना । 
सद्स्य--यशज्ञ में सहायता देने वाला । 
संतति-(स्त्री ०) सन्तानं--सन्तान, 
बाल-बच्चे | 
संद्ष्ट--आज्ञा पाया हुआ । 
सन्धानम---ठीक करना, लक्ष्य वेघ 
करना । 
संधि;--योग | 
सन्निकषः:---सम्बन्ध, समीपता । 
सन्निपात:--समूह | 
सपत्न;--विरोधी । 
सपत्नी--सोत । 


ह शब्द-कोश प्र 


सफल--(विशे०) फल-सहित | _ 
' सआज--(चुरादि-परस्में) सम्मान 
करना | " 
“आज--चक्रवर्ती राजा । 
समक्षं--क्रियाविशे०) सम्मुख | 
समरं---युद्ध । 
समवस्था--परिश्थिति । 
समसवाय;--समूह । 
समाधिः--चित्त की एकाग्रता | 
समापत्ति---घटना, आकस्मिक 
अवसर | 
ससाश्रय;--आश्रय, अवलम्ध । 
समिति--ज्री ०) युद्ध । 
समिहतू--विशे०)- यज्ञ का ईंधन, 
हवन किया हुआ । 
समीपं--(क्रियावि०) सन्निकट | 
समनन्‍नति--(स्त्री ०) ऊँचाई । 
समुचचय/--समुदाय । 
समुत्युक--(विशे०) अत्यन्त उत्सुक, 
व्यग्र । 
समृद्ध--समुन्नत | 
समृद्धि---सत्री ०) बढ़ती, अमिव्वद्धि । 
संपत्ति-- सत्री०) गुणों का उत्कषे | 
संपन्न--सहित, उपस्थित, 
बना हुआ, पूण किया हुआ । 


संप्रतिपचि--त्री ०) स्वीकार करना, 


मानना | 
संबंध:---सम्बन्ध । 
सम्बन्धिन--सम्बन्धी । 
संभ्ृत---एकत्र किया गया । 
संभोग:--आमोद-प्रमोद करना | 
संश्रम+--भय, व्याकुलता । 
संमोहः---ज्ञान हीनता । 
सरशि--विधान, ढंग, पद्धति । 
सरसिज॑-कमल | 
सरोषम्‌---( क्रियाविशे० ) रोष- 
पूर्वक | 
सर्ग;---सष्टि | 
स्वधा--( क्रियावि० ) सब 
प्रक्रार से । 
स्वद्सनः:--सब॒ को दबाने 
वाला | 
सवोगीण--(विशे०) सम्पूर्ण शरीर 
पर लिप्त । 


सल्तिल--जल । 
सशबदं---( क्रियाविशे० )--शब्द 
करता हुआ | 


ससस्‍य॑--हरे भरे अनाज की खेती | 
सह --(उत्‌ पूबंक) भ्वादि-आ्रत्मने-- 
साहस करना | 
सहकार;--अश्राम का पेड़ | 
सहज (विशे०)--स्वाभाविक | 


पू०२ संस्कृत निबन्ध-दशिका 


सहस्रकिरणः ) सहस्रकिरण 
सहस्रधामन धारी, सूथ । 


सहाय:---तहायक, मित्र | 
सहोदरः---सगा भाई | 
साक्ष्यमू---गवाही । 
साद;--क्वीणता, पतलापन ।. 
सादश्य---समता, बराबरी, 


उपमा | 
साध -- प्रपूव॑क-प्रेरणार्थक ) 
अग्रसर करना । 


साधन--सैन्यदल । 

साध्वस---डर, भय ! 

सानु--( नपुं० )--परवंत-शिखर, 
चोटी । 

सानुमतू--(पु ०) पव॑त | 

सानुराग--(विशे ०)--अनुराग पूर्वक, 
भक्तियुक्त । 

सांत्रतिक (बिशे०)--उपयुक्त । 

सार;--तत्व, शक्ति | 

सारिका--मैना । 

साथ;---क्ुएड । 

साथवाह३--समुदाय का अग्रणी । 

सावधान (विशे०) सजग । 

साहसकारिन्‌ (विशे०)--उत्साही । 

.. साहित्यं--साहित्यिक नित्रन्ध | 

सित (विशे०)--घबल, श्वेत | 


सिघ (निपूर्वक--म्वादि-परस्मै)-मना- 
करना, रोकना । 


सिद्ध+/--देवताओं की छक जाति | 

सिंधु+---सागर ! 

सीरध्वज:--जनक जी का नाम ! 

सुख (विशे०)--सुख देने वाला | 

सुतीरुणः--एक ऋषि का नाम | 

सुधा-अमृत । सुधास्यन्दिन्‌ 
(विशे ०)--जिससे अ्रमृत 
टपकता हो | 

सुभगम्‌--( क्रियाविशे० ) सुन्दर 
ढंग से | 

सुश्लिष्टमू--/विशे०) सुव्यवस्थित ! 

सुयोधन:--दुर्योधन का नाम । 

सरद्विष --(पुं०) देवताओं का 
विरोधी, देत्य । 

सुहृड् दः--मित्रों में भेद होना 
'हितोपदेश” नामक ग्रन्थ का 
द्वितीय भाग | 

सूक्त--अच्छी वाणी, मधुर शब्द 

सूत्रधारः--बढ़ई । 

सा--(भ्वादि-परस्मै-ठप पृवंक) समप 
में जाना । 

स्जू--(वि० पूर्वक प्रेरणार्थक) 
भेजना, अलग करना | 

सेतु:--पुल |. 


हैं" 
शब्द-कोश 


'सेंह (विशे०)--सिंह सम्बन्धी । 

सो---(व्यव पूब क) दिवादि-परस्मै-- 
उपाय करना, विचारना | 

स्रोद्य:--सभगा भाई | 

साजन्य--श्रच्छा स्वभाव या प्रकृति | 

सोदामिनी---बिजली । 

सांभाग्यविज्ञोपिन---(विशे०) शोभा 
का लाप करने वाला । 

सोहाद --मित्रता | 

स्कंधावार-सेना का एक अंग | 

स्तंबकारिता--गड्गर या 
बनाना । 

स्तनितं--बादलों की गड़गड़ाहट, 
बिजली की कड़क | 

स्व ए--स्त्री जाति। 

स्थत्नवृत्मंनू (नपुं०)--स्थल-मार्ग | 

स्थज्नी--प्रदेश, स्थान । 

स्था ( आ पूषक )-आश्रय ग्रहण 
करना | 

: स्थाणु४--शंकर जी | 

स्थ।यिन (विशे०)--स्थिर, सदा रहने 
वाला | ' 

स्थिति (स्त्री०)--स्थिरता, स्थायित्व, 
उपयुक्तता । 


स्थिर (विशे०)-दृढ़ । 


ढेर 


स्थिरीक्ष (तनादि-उभयपदी )--घीरता 
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धारण करना ! 
सथास्नु (विशे०)--स्थिर, स्थायी । 
स्थय - हइृद्ता | 
स्नावक+--दीक्ञाप्राप्त ब्राह्मण, 
गहस्थ | 
सस्‍नानीय॑ वस्त्रं--स्नान के अवसर पर 
पहिना जाने योग्य वस्त्र | 
स्निग्ध--प्रिय, स्नेही, स्वपत्ष का । 
खिम्घदृष्टि--( विशे० )--प्रेम पूर्ण 
दृष्टि से देखने वाला | 
स्फॉटेक्मणि----एक विशेष प्रकार 
का मणि । 
सस्‍्फुट ( विशे० )--साफसाफ, स्पष्ट । 
स्मय--गव, उददरडता । 
स्यंदू--( श्रभि पूवक म्वादि-उमय- 
पदी) बहना, चूना, टपकना, 
द्रवित हो जाना । 
स्रोतोवहा--नदी । 
स्वच्छद्मू--(क्रियाविशे ०) स्वतंत्रता 
पूवक , मनमानी । 
भ्वादि-आत्मने)--स्वीकार 
करना । 
स्वभावज (विशे०)--प्राकृतिक | 
स्त्रस्थ (विशे०)-रोग रहित, 
स्वाधीन (विशे०)--ख्वतंत्र । ' 
स्वास्थ्य--नी रोग रहना, सुख-सम्पन्न, 
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आराम । 
स्वेच्छुया ( क्रियाविशे० )-+अपनी 


हतक (विशे०)--दुभाग्य पूण । 

हन्‌ (अदादि परस्मै, अपपूबक)---नष्ट 
करना | (प्रति पूबक) अलग कर 
देना, बदले में मारना । 

हरि;--इन्‍्द्र । 

हरिचंदनं--मलय चन्दन । 

हरिणीदश्‌ ( विशे० )--म्गनयनी । 

हठयं--हवनीय पदार्थ । 

हस (म्वादि परस्मै)--स्वच्छु कर- 

देना, साफ कर देना | 

हारीतः--एक प्रकार का पक्षी । 

ड़ हार्दिकय+--एक योद्धा का नाम | 

हितः--मभलाई चाहने वाला । 

हितवादिन--हित की बात कहने 
वाला | 

हिस--बफ | 

हिमवत्‌(पुं०)--हिमालय पव॑त । 


संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


इच्छा के अनुसार, भर पेट । 


हे 


हिसरश्मि 
हिमांशु 
हुंकार/-- हूँ” की ध्वनि । 
--(अम्यव पूबक) भ्वादि-परस्मै-- 
भोजन करना; (उत्‌ पूवक) जड़ से 
उखाड़ फैंकना, उन्मूलन करना 
(निर_पूबंक) निकालना, खींचन 
(सम्‌ पूर्वक) गिराना, छाॉँट देना, 
कम कर देना, हस्व कर देना 
रोक देना, दबा देना, नियंत्रित 
करना, ( व्या पूवंक ) बातचील 
करना, कहना | 
हृषीकेश:--क्षष्ण का नाम | 
हेमंत--शीतवल । 
हेम - बफ से उत्पन्न । 
छहुद:--जलकुणड । 


)-कल्मा। 
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मुद्रक--सरस्यू प्रसाद पाण्डेय, नागरी प्रेस, दारागंज, प्रयाग । 


